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-: बढ़ें-चलो (कविता) शिवकुमार पिपास _ - 
रामचरित मानस ठीक्राकार-ओगिराज उमेश वर 
500% सवानुभव - - ८: सोमेन्द्रताथराय 
क समापदेश स्व्रामी रॉमंती यै 


सर्वयाःउपयोगी औफल. _ विश्वम्भर दत्त नोटियाल 
` साधना (भान उपन्यास) ... आचार्य देवेश्‍वर शमां 
| आत तेरी अवस्था (कविता) रमयश यादव वत 

` `| अझ्नोत्तर/। र सम्पादकीय कलमसे 


| जे) ५// ५ मुखपृष्ठ का परिचय मळ 
/ - अ रामतीध योगाश्रम के सेस्दापक संचालक महोदय को. 
उत्कटा सनकी स्थिति में अदलो कन कीजिये । दोष पृष्ठ २ द्छप 


झुटीठः२ वम्बईनं.१४ से प्रकाशित किवा 


- “विशेष सूचना प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुर' 
नाओं के ळेखकोको चाळ पारिश्रमिक से क्रमशः क 
जुना > डयोदा वारिश्रमिक देने का: चय 


Digitized-by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्राहकास 


ट १, "रामतीर्थः अंग्रेजी वासकी पहली तारीख को प्रकाशित होकर आहुक ` | 
५ को डाक से भेजः जाता है । ह: 


x EN 


९. वाषिक शुल्क रू, ५ विदेशों के लिए १५ शिलिंग अथवा स. ७॥ है ब 


९. रामतीर्थं का नया वषे अप्रैल से शुरू होकर माचा सें पुरा होता है ॥ 
Ee ¥ को अंक विशेष देखभाल से भेजा जाता है तिस पर झी. 
* यदि किसी को १५ तारीख तक अंक न मिले तो अपने डाक घर 
से पूछिए वहाँ से जो उत्तर मिले उसे हमारे पास मेज़ दीजिए ताकि. 
'प्रंगौर किया जावे |: एड 


- ५. /पताबदर्न लिए कमसे कम १५ दिन पुव सूचना साफ जाफ | 
"~ अक्षरों में लिखे पतेके साथ मिलनी चाहिए । वह भी अधिकं समसः. 
८ के लिए पता बदलना हो तभी हमें लिखें । 


` ९. ६५ त० प० मिलने पर ही नमूना अंक भेजा जाता है परदेशवालो _ 
. को एक शिछिंग भेजना चाहिए । अ र 


७. पतर व्यवहार करते समय प्राहक अपना पता तथा ग्राहक झ्या 
-_ अवश्य लिखें. क 


6 


व ९, रामतीर्थं के साथ पुस्तक छदि नही भेजी जातीं 


_ १०, व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवहार निम्न पतेपर करें ॥ 


ध्यवस्थापक. - 


0 लग मासिक, श्रीरामतीथं योगाश्रम, दादर, 
७८७७-७.॥-२५७॥८ Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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श्री रामतीथे योगाश्रम_ बिंगत २९ वर्षा से जनता 

न न ज्ञनादेनक्रे तन-मन -विकासाथे योगाभ्यास, वेदांत. योगिक. जर 


था प्राकृतिक चिकित्सा, प्रत्यक्ष साप्ताहिक व्यार-न, तथा 
सततादित्य खे युक्त मासिक पत्र आदि द्वारा जिस जी 22: र 
प्रयत्न में लगा है, उसी सेवा से प्रभावित होकर उ 9 
सेवा पूण हाथों को अधिक शक्तिशाली बनाने हेत १ 
| ; दिसम्बर माल में प्रात सदूमावना बे ह 5 
ह). शं १) श्री नरेन्दमूलजी व दुलेराय मूलजी, वम्बई १५) २. - भे 
५... (३) ,, मोहिनी सी. सेतलवाड कलक . अक 
ड व्ह क मोद च क्रे. गोस्वामी चाराणली ११) ई 
ब (७) ५ रमेश चस्द्रलाळ गुसळा (पश्चिमी बंगाल) द ) न 
र ; (६) » सरोजनी बी, शिदे पूना 


क a अहमदाबाद 
प ७) ,, दशरथलाल ग. शाह अड द | 
(2) फतेहसिह संतालिह पटियाला (पंजाब) 


>  उदभावनाराशि निम्न पते पर भेजे 
-आ भा, ककव हकक :. श्री राप्रतीथे योगाश्रम दादर, बम्बईे १ | 
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है न रे र रो ~ 3 
ह... छलक स $ 
. शमतीरथ' मासिक में स्वीकार करने योग्य मुख्य विषय- | 
$ शारीरिक रोग निवारण, सश्चत एवम्‌ सदानिरोगी मानसिक रोग हूर 
DS * र ह 
` करके मन की शांति, एवम्‌ आत्म साक्षात्कार करने योग्य, उपरोक्त लाभ | 
यी 3 
प्राप करा देने योग्य अष्टांग योग, (यम, नियम आसन, प्रणःथाम, प्रत्याहार | 


| घारणा, ध्यान, समाधी, राजयोग, भक्ति योग, ल्य योग, मंत्र्योग, | 
` रिवरवरोदय, वेद, उपनिषद. गीता, रामायण, मट्राभारत, महात्माओं का | 
< जीवन चरित्र एवम्‌ उपदेश, प्राकृतिक चिकित्सा, (आकाश, वायु, तेज, ` 
. जल तथा पृश्वी द्वारा इलाज) महिलाओं के जीवन सुधार केलिये, | 
_ बालकों के सस्कार सुधारने के लिये, अनुरूप लेख, कहानी, धारावाहिक: 


जन) चाहिए, रवीकृत रचनायें समयानुकूल छपेंगी, हेखकों को 
के वे इस विषय में वारंवार पत्र लिखने का कष्ट त लें, रचनां 


थोड़ीसी कापियां शेष बची हैं निराशा 


से बचने के लिये जल्दी मंगाइये। 
> 
छुक्काफड्श म 

. स्वामी रामतीथजीके जीवनको उच्चगति 
प्रदान ब.रने वाले देश-विदेश में छुने हए | 
बेदान्त परक भाषणीं के संग्रह के साथ २ | ही 
स्वामीडी की संक्षिप्त जीवनी सहित ; 
पढिये पृष्ठ संख्या ३८४ पटत 
पवंकी जिल्द मूल्य ४) डाकव्यय एथक | 
ड ट | 


lit: ई Chennai थि थि tri 


24 ` स्थिरेरंगरतुष्डुवां सस्तनूभि्व्यरोम देवद्वित॑यदायुः ॥ 


है ६”, 3.2 ५० 
वी. सन” जी बट 
Freon oe 


जनवरी १९६३ [संख्या १०. | 
कादुकच्फायंचा | 

ये अवाज्चस्तां उपराच आइये पराञ्चस्ताँ उ अवाच आहुः। | 

इन्द्रश्‍च या चक्रथुः सोम तानि चुरा न युक्ता रजसोवहन्ति॥ | 
। - ऋ वे. आ. सू. १६३-१-१९. . . | 
_ भावाथ-भुवनो के इन मण्डलों के प्राचीन और अवाचीन | 
[म परस्पर सापेक्ष हैं। जिले महलोक और जन लोक एक 
ही आघिदेविक झलोकमें रहते हुए भी महर्लोक नीचे अपराध | 
 गोलमें है और जनळोक-नक्षत्र मण्डल परार्ध गोळ में 
. स्थित है! इलं तरह से ब्रह्माण्ड का आधि भौतिक मण्डल | 
. सबसे पर है वही शरीर पिण्ड में आध्यात्मिक मण्डल में है 
चुळोक के अभिमानी देव इन्द्र ओर सोम शरीर में भति 
शान के प्रेरक बनकर रहते हैं। रथ से जुड़े हुए अइव यहद 
_ वाक्यांश उपमावाबक बनकर 'गति! का द्योतक है। : 


_ ८ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > 
न ER eC धर > - 
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SS Ns सा सदा ला ता 


Oo SF SS 


लिद्वा में तमोगुण की परिव्याप्ति रहती है। तम्रोगुण प्रधान 


स्वरूप प्राप्त कर लेता है। निर्विकल्प समाधि ध्येय तथा दृश्य 


“मैथुन में मस्व रहने में दी मानव-कर्तव्य की पूर्ति वर्दी दो 
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(१६७) निद्रा और समाधि में बहुत धडा अन्तर डै। 


e ~ न ~ स्प 
स्थिति ब्रह्मद्रोन के टाम से वेचित रदती है। सविता 
समाधि की अवस्था में आत्मज्ञान (सतचि त 
अनुभव होता है और निर्विकल्प समाधि में साधक निजानन्दे 


का भान रहता है-ध्येय तथा ध्यान का धान रहता pe 
-निर्विकल्प समाधि की अवस्था कर लेने पर साधक भ | 
द्रष्टा बनकर अपने स्वरूप प अवस्थान करता हे | पा 
-तक शुद्ध अह कार तथा सारिक गुण काम करते है। क, 
समाधि में स्वयंभू के लिवा ओर किसी का अस्तित्व नहीं इ 


(१६०) मानव-जन्म घारणकर आदार निद्रा, भय और 


-जाठी | यह कार्य तो पछु-पक्षी आ | 
आ स्वतन्त्रा, निभेय और सुक्त वातावरण में बिना किसी 1 


्शोक-थाम के करते आ रहे हैं । तडा मा है कि यदि ू 
, निद्रा, भय और मेथुन तक कर 
सीमित हे तो पञ्चु-पक्षियों की योनि पे जन्म लेना २५४ 


दामतीथे 


CC-0. In Public Domain. Guru 
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हा अधिक अच्छा था। मनुष्य का कर्तव्य यह हे कित वद जत की 
नि से परे परमानन्द स्वरूप को जाने, अथात्‌ आत्मद्शेन ` 
"(निज रूप का दर्शन) करें। 


( ६६) जले भूला-भटका हताश पथिक अन्ततः लोजः | 
र i दछ करके अपने गन्तव्य स्थानपर सरलता से खुंखपूर्वक . डौ 
पहुंच जाता है, उसी तरह माया में परम सुख की खोज करने | 
वाले लोग नाना प्रकार के संकटों में फंल जाते हैं. और उसे 
दशा में वे खुखरूपी ध्येय बतानेवाले -परह्मनिष्ठ गुर की शरण... 
अहण करते हैं। सच्चेगुरु की शरण में पहुंचकर--उनके | 
देशास्त को पानकर सदानम्द स्वरूप-दशन के ध्येय की | 
ते हो जाती है। | क स पट 
(९६७) मेघा को वेदों और उपनिषदों बहुत वडा मह कि 


1» टि 


1 
' दिया गया है। मेधा का पूणरूप से सचय करने का: काल . 
युवावस्या है। नेष्ठिक घ्ह्मचये का पूणतया पालन करने से | 
सेधादाक्ति का समुचित विकास होता है । यास्क सुनि निरुक्तः _ . 
अनथ में समझाते हैं कि “मतौ धीयते | मति बुद्धिः। तस्यां या. 
उर कीस ते अभिव्यज्यते धारणा. नाम सेच सेथा | 
इत्यच्यते अशपत्‌ बुद्धि में जिस पुरुषशक्ति (वह्ातेज) काः 
| धारण किया जाता हे, उसीका नाम मेघा है। मेघाशक्ति के: 


रा घेदादि शास्त्रों का अथे और ममे अर्ल भान्ति समझ 
या जाता है। ्रतिभाशक्ति मेघाशक्ति की देन है उलीका. 
र है । स्मरण-शाक्ते की संस्थापिका प्रेचा-शक्ति ही हैं ।, . 


रासतीय [२३६४] जनवरी 
C0: In Public Domain: Gurukul Kang Collection, Haridw 
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टि te 
(उप्तेशयोग दशन प्रेथ से) स ६77 
# विधि # 
दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़कर उनकी पड़ियों पर 
सेठ जायें । पेरो के पंजे उंगलियों के आधार परजमीन से 
ऊपर उठे रहे । कमर, पीठ और शिर के भाग समरेखामे 


रहें । आंखे खुली रखें। इवासोच्छ्वास चालू रखें। दोनों 
हाथों को दोनों घुटनों पर रख! | 


खमय . 


_ ४ दिन तक आघं मिवट । ५ के १० दिन तक पौन मिनट | 
११ से २० दिन तक १ मिनट । तत्पश्चात्‌ १ से ५ मिनठ तक 
अश्यास बढ़ायें। 


रामतीर्थः [रिषे] ` जनवर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 12177 (७ HINDI 
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मातुभूमि की स्घतन्त्रता 


रक मातृभूमि-भारत की स्वतन्त्रता हमारे लिये. बहुमूल्य ६ 

| ' चर्तु हे। दीधेकालीन संघा; प्रयासों और असंख्य बलिदानो 1 
क्के उपलक्ष्य में उपलब्ध हमारी यह स्वतंत्र सत्ता की रक्षा के 
लिये हमें निरन्तर जाग्रत रहने की आवश्यकता हे। भारत पर | 


अनेक बार विदेशी आक्रमणकारियो का प्रवेश हुआ है। उन्होंने | 
अपनी विध्वंस-लीला से यहां के जन-जीवन को आतंकित». _ 
(जित करने के अनेक प्रयास किये फिर भी अधिकांश उनके. 

रुद्ध संघषे-रत रही । भारतीय आत्मा ने कभी हार स्वीकार 
नहीं की और आततायी विरोधियाँसे सदेव टक्कर लेती रही ॥' 
दृक संकट के भय, और आतंक के वीच रहकर जीने क 
1 स्वभाव सा चन गया। वह अपनी शान, घीरता ¢ 
रता, सहनशीलता और साहस के साथ समागत संव 
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दीर मत -मतान्तर की अनेकता होने पर भी सबारम पेक्य भावः | 
बादी कमी नहीं हे । भारत महान. देश है। यहां के निवासिर्यो | 
वय-परटल पर भारत-माता की मूर्ति अंकित है | इस मूर्ति | 


गग अनंत शक्ति का स्लोत समाहित है। भारत-माता के पुत्र 


इसी जीवन-रख को पानकर परम शक्ति ऑर पुरुषाथ का | 


तन करते हैं । अहिंसा भारतीय चमे का महत्व पूण अंग हैं ॥ | 
| देश का बहुत बड़ा मानव समुदाय अहिसक विचार-वाणी का 
- ही उपयोग करता हे । भारत में बड़े २ सन्त, महात्मा और 
महापुरुषों का अत्रतरण होता आ रहा है। उन्होंने अपने जीवन _ 

में जो उपदेश किया और कायान्वित भी किया । उनके बचन 

खर पुरुषाथ तथा शुण-गौरव की गाथा भारतीय साहित्य मे 


क 

| नियन्ध है । उसका प्रचार-प्रसार समग्र प्रथ्वी में हो चुका हे। 

४ आरव के इन महान विभूतियों में मदात्मा गांधी भी एक 

दिव्य विभूति हैं । उनका महान सिद्धान्त अद्िसा था। पीट 
st मा 


घेदान्त, उपनिषद्‌ आदि में मातव-जी वच र 
8 बताया गया हैं, वही गांघी जी के जीवन का उद्वे बन 
रह च्चे संसार के सभी घमे उ क्त सम्मान करते थे ।उमैक्े 
|) 


IN 


` अहिंसा-धम का प्रचार अखिह वित्र में 


fg Fe 
WR 
चर्त भान सकट कॉल-में हमारा कठ q 


न. श्रीमदूभगवद्गीता में सवे उनि 
द > शया । गीता का उपदेश है-- 
9 
f स्वच निघ रयः -परघमा भयावह! | 


> 


खार-तत्त्व 


क 
= 

» ० 

“~, 


डर [२३६७] > है." 


सली 8 


> Uo 
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अथात्‌-अपने चम पर दढ्तापूचक स्थिर रहकर घमे- 
कतेष्य का पालन करते हुये निधन होना-छुस्यु क! वरण करना - 
झेयस्कर हे; परंतु जीवन-रक्षा के लिये परथमे को अशीकार 
करना उच्चित नहीं, क्योकि यहद स्थिति भयावह हे-दुःख- 
दायिनी है । स्वधमं किसे कहते है | स्वधमे की परिभाषा यही 
है कि मानव के कतेब्य-कसे की जो नेतिक प्रणाली प्रचलित. 
"है, उसकी परिधि में रहकर जीवन छृत्यों का सामेजस्य 
` झथापित करना । राष्ट्रथम, मातवधम, मानसिक शान्ति-प्राप्ति: 
क्ते लिये प्रवतित धमे, खमाजोडारक घमं ओर शन्त में अपने. 
स्वरूप का दशन प्राप्त करने का धम । मानच जीवन इन जीवन 
व्यापी घसा के साथ सदेव बंधा हुआ है | चह अपने जन्मजात 
| शुणों ओर सामाजिक संस्कारों से परिष्छत होकर पक पेसी . 
उदात्त और दृढ़ भावना के साथ बंध जाता है कि उनके - 
समाहार की स्थिति उसके लिये असह्य है। भारतीय जीवन | 
सें महाम्‌ संस्कार जड़ जमाकर बेठ जाते हैं, चहां अन्य विपरीत | 
_- संस्कारीदाल नहीं गल सकती । लोग अच्छी तरह जानते हैं 
. कि निरीच्वरवादी अहंकारी, अधी, पाखण्डी न F 
। दसरे देशपर आक्रमण करनेवाले, दूसरे को दुःखी और संकट 
` अस्त बनाकर प्रसन्न होनेघाले,- और हिसारत आदमी जिस 
. धम में होंगे बह अत्यन्त भयावह ओर त्याज्य धमे है । योग, . 
' चेदान्त, गीता, योगवासिष्ठ आदि घमे-ग्रन्थो में मानव-घमे का . 
समुचित विवेचन किया गया है और उसके महत्व की 
पराकाष्टा समझाई गई है। अहिसा के मूर्तिमान्‌ प्रतीक और 
अखिल विदृव में सुखमय शान्ति .की शुभेच्छा फेलानेवांले 
___ (शेष प्रष्ठ २५३७) | 
रामतीथे ` ३६८] सअनचरी 
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ध्यांत रहो देवि' 

“नहीं नहीं चुप नहीं रहेंगी, में पुकार पुकार के र 
कि तुम्हारे मंत्र, तंत्र, उपासना, आराधना सब झूठे, 
ही. बेकार । मेरा लाळ ही चला गया तो तुम्हारी ये पूजा 


रं किसकाम की? 


Ee क 


तांत्रिक केशव मिश्र का शांत हृदय, 


पुरइचरण में लगे स 
जनवरी ६३ 


रामतीथे [२३६९] ` [ 


(७-0. In Public Domain. GurukulKai 


। मातृदाक्तिकी उत्कट आराधना की थी । 


_ दृश्यों के काले धतूर चढ़ा जाते, पत्नी को बच्चे की मौत 


_ आंखे खोली और संकल्प पूत जल लेकर धीरे २ मृत बच्चे. 
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प्रयत्न कर के भी पत्नी द्वारा सारी गई चोट सहन न कर लका, ` 
महाकालेइवर के ज्योतिधाम वेद्यनाथ में वैसे ही वे अपनी 
शक्ति पूजाके लिए हंसीका पात्र बन रहे थे, तिल पर पुरोहितों, 
पण्डों के खचाखच भरे समाज में पत्नी द्वारा यह अपमान...। 
-___ माडा छोड़ कर वे तेजी से उठे और आध घण्टे पहले 
मरे, पांच बरस के बच्चे के निकट आलन लगा कर बैड गए | 
बन्द नेचो के दो क्षणों तक कुछ विचार-निणयथ किया फिर. 
उन्होंने एक बतेन में मन भर शुद्ध घी लाने का आदेश दिया।- 
घृत भरा पात्र आया तो उसमें यत्न पूवेक बच्चे को लिटा कर 
वे ध्यानस्थ हो “सृत संजीवनी मंत्र! का जप करने लगे। _ 
} 


एक पहर, दो पहर, एक दिन, दो दिन; तीन दिन अन्न 


_ जल त्यागे तांत्रिक एक लय; एक रूप मंत्र जप में लगे रहे बे | 
- आज उस “सत संजीवनी विद्या! का रहस्य प्रदर्शन करने को |; 


कटिवद्ध थे, जिलकी प्राप्ति के लिये देत्य गुरु श॒क्राचाये ने 


) पुरोहित सुबह, शाम आकर उन पर व्यंग्य भ 


भाव से जप सिद्धि के हेतु प्रयत्नशील थे. ८ 


चौथे दिन प्रातः काल । पुरश्चरण समाप्त कर तांत्रिक 


शामतीथे [१३७० TE 
41 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 
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ओ तांत्रिक की अग्नि परीक्षा & 


पर छिड़कना प्रारंभ किया । 


त्रोनिकर्नों संकल्पपूत शल. लकर 
~ हत धालळुय ठिडळंना आरभ ब्छिया। 


तीसरी बार जल छिड़का गया तो बच्चा जैसे नींद में 
बरसात की वून्द्‌”पड़ जाने से चाक कर कांप उठा। देवघर 
री का भटका जन समाज पइचाताप से स्तब्ध था, तांत्रिक की 
से पत्नी प्रसन्नता से अडे विक्षिप्त । _ 
र व्यह ले तेरे दीघ सोभाग्य से पांच वर्ष काट कर तुझे _ 
ल. . इतने ही दिनों पश्चात्‌ दारुण शोक में पड़ने का उपहार दे 
बहा हे । इसे संभाळ कर रख किन्तु आज से तेरे पति का | 
ने... सम्बन्ध तुझसे टूट गया तूने मिट्टी के खिलौने के लिये रत्न 
वे. सा तप विनष्ट कराने का अपराध किया है! 


ण [२३७१] जनवरी ६२ 


| 
सूम्ती :In Public Domain. Guruk 
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.. ओर पत्नी को इस कथन का रहस्य तव समझ में आया 

' जब पांच वष बाद उसका वही 'लाळ' दूस वषे की अवस्था 
झेल कर चळ वला । किन्तु इल बार उस 'देची' ने सुंगरे शहर | 
। के मगळ चण्डी स्मशान में साधना लीन तांत्रिक केशव सिश्र : 
' के पास सूचना भी नहीं भिजवाई इस दुखद प्रसंग की, क्योंकि ._ 
उसे अपने सुहाग की अवधि और पति की तपदइया दोनों से 

` अट्ट स्नेह था | # # % | 


इए का लाघक-इप्र का पिता 


प्रथम वपे एकाहार, द्वितीय वषे फलाहार, और तृतीय 
(202. ~ ~ में 

है वष की नवरात्रि प्रतिपदा को वेदिका में जो बोने के साथ ही 

अन्न जल का पूरा त्याग ।. 


साधना है चरम शिखर पर पहुंचे शक्ति पीतांबर झा ने 
नच्च॒र इंद्रियो के सारे विषयों को विध्याचल की ऊंचाई से 
रसातल की ओर ढक्रेलळ दिया। जगज्जननी के दरबार में उस 
५ मानी लाड़ले का केवल एक ही दावा था-उलकी विहल अनु 
 'शक्ति को मां सगुण रूप धारण कर सकारे, उसकी भावना, 
तन्मय हो गयी तो आराध्या का यह दराव' क्‍यों ! वह इन्हों 


चमं चक्षुओं से देखणा मां का शुचन-मोहनरूप। | 
और यम नियम, प्राणायाम, भ्यान, चारणा, अचा से 


IRR ७ 


कर.) 
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मुललमान चुड़िद्ारिन आश्रम पर पहुची, आपकी तीनां 


ND mp vem 
20207 एक लडनियोंग, 
णि 42 


F जड़ी पहनी है, महारन! 4 
226 Ss SDS, 
> 4 543 "मिल भाय/ LS २४१ 


टॅ PRE. 
लड़कियों ने चूड़ी पहनी हैं महा पेसे मिल आ : by 
` त्वरी लड़कियां ! तू गलत घर में आगई मां; मेरे त 


लड़की नहीं । 
“या अन्धेर है बाबा, “चुड्हारिन ने हाथ मया 
सामने पेड़ों से ८गे एक टीले की ओर संक्रेत किया ह 
अभी तो उस टेकरी के रास्ते पर बड कर तीनों ने Re 
चूड़ी पहनीं । कहने लगीं सामने की कुडिया वा र 
: मेरे दादा हैं उनके आसन के नीचे पैसे रख है। [ 
लेना । कन 


. रामतीथे ` [२३७३] जनवरी ड 
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ट ग 
छु | २२२२२२०. पच by. A न . निर ४१ कीजिए, 


धक को एकदम जैसे ज्ञान विद्यत का झटका लगा। 


व्र 
म यी ब्दी सेअ टक 
' ` जल्दी से आसन उठाकर देखा तो तीन सोने की अशर्फियां मैं 
... अपने दमकते रंग में उसे रहस्य बोध करा रही थीं। न 
. तिरापेसातो ये रहा मइया, अब जरा चल कर मुझे मेरी j 
बेटियां भी दिखला दे। : 
_ भावावेशा में पीताम्बर झा ने चुड़िहारिस की वांह पकड़ _ 
` कर उठा लिया । 


चलो बावा अभी दिखाये देती हूं । बहीं बैठी होंगी । 
तीनों | और पहाड़ की उल-ठकरी पर दौड़ कर चढ़ते साधक ने 
देखा तीन उपा कालीन सूर्य के सळोने रंग में रंगे एस्कराले 
) चेहरे जो झाड़ीके पीछे एक दरार में धीरे २ समाए जारहेये। - 


[ऽमा हत्पुण्डरीक मध्यस्था, प्रातः सये सम प्रभा पाशां | | 
कुक्ष धारिणी -रुक जा मया, एक बार-केवल एक क्षण को । | 
इन नेत्रों का प्रयोजन लफछ हो ळेमे दे । 


भावातिरेक ने परों का संतुलन खोया तो साधक येहे. | 

' पथरीले रास्ते पर गिर कर सामने की फटी दरार को प्यासी. 
| आंखों निहारने लगा | कुछ ही क्षणों में दरार के अन्दर विलीन 
। होती जिशक्तियों झा प्रशस्त ललाट भ अपनी हलकी ज्योति 
समेट ले गया। | 


ee 


गर ठहर मां, एक क्षण मेरी बात खन ळे 'बिहल सा 


जज | न हि ताजिक की ० ad eGangotri 

, तूने यवनी कः स्पर कर उसके हाथ से चूढिय़ां कया 
उत्से भी गया बीता था । तूने जननी होकर बेटी का ख्य 
नाया तो पिता से यह दुराव क्यों! 


ज) ) 


द्‌ 


3. 
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शशि 


“वह यवनी नहीं पवित्र आत्मा है | वर्षां से भक्ति भाव 
पूरक नित्य चूड़ियां अर्पित करतीं आ रही हैं। तूने भी तो 
अपना भाग पा लिया! वायु मण्डल में गंभीर स्वर डळ गया। 

नहीं नहीं यह अन्याय हैं तूने बाळ रूप धारण किया तो 

में री गोद में खेल अन्यथा में प्रण विसर्जित कर दूंगा! 
आश्रम पर लौट कर साधक ने अपने तप जजर शरीर 

की पीड़ाप और बढ़ा दीं । अब वह पकासन से वैठा अहनिश 
जप करने छगा। | 


नवरात्रि की निशाष्टमी का आधा भाग बीत चला निवात 
दीप खी साधक की ध्यान समाधि आनंदावस्था में बदल गयी ` 
हवन वेदिका से उठ रहे पतले चुं की रेखा घृत दीप की 
रेखा घृत दीप की शांत ळल को झझोड़ती रही, जो की हरी 
बालियों पर बिल्लरे गुइहळ के लाल फूलमंगल घट की दांत 
शोभा बढ़ाते रहे और इसी वीच तीन अद्य वयसीया वालिः 
कार आकर बिहसते हुए साधक की गोद में वेठ गयीं । एक ने 
सामने श्री यंत्र पर चढ़ी माळा उडाकर तपस्वी के गले में 
पहनाई, दूखरी ने लाळ चन्दन का छुडोल टीका उसके माथे 
उर लगा दिया और तीसरी ने अर्पित नेवेद्य ले एक फल उठा 
कर उसकी निस्पंद यापक हथेली को त्रिभुवन संपदा का 
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अधिकारी बना दिया । सुख स्वप्न से रोमांचित साधक याक 
उठा | नेत्र खुले तो सामने कोई नहीं था किन्तु हदय कमळ में 
जगमगाती मूर्तियों का जीवन्त भार वह अभी भी अपनी जांघों 
पर असुभव कर रहा था । 
ओर तप मूर्ति के पुण्य क्षणों में साधक को दूसरा शुभ 
संकल्प अन्द्र में प्रेरणा देने छगा। मां का अलौकिक रूप निहा 
रने के वाद उसने सिथ्या जगत्‌ की नचवर विभूतियों की ओर 
से सदा के लिये नेत्र बंध कर लेने का निइचय किया। 1 
___ बाह्य जगत्‌ से पदा करने के छिये उसने आश्रम का द्वार 
बंद कर छिया! अन्नदान ब्रत के इक्कीलवे दिन विंध्याचल 
` वासियों ने द्वार खोला तो वहां समाधि रत साधक की दिव्य 
मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं था। तप ज्योति से प्रकाशित 
रत्न! तो अनंत शक्ति द्वारा आत्मसात कर लिया गया था। / 


[ONS Roi NE SSSI 


शीशे के नल 
शीशे की चहरे. 
शीशे की पट्टियां तार आदि 
१” से १२” गोलाई के मुंहके सब तरह व साईज के सख्त 
शीरोके नल तथा चहरें बनाने वाले । 
भारतमें खवेप्रथस निमाता 


अश्क मंडल इंइर्टाज 
. ६ शिवडी क्रोस रोड, वस्बई-१७ 
फोन तरव ७ 


अ 


| 
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शुद्ध नारियल के तेल से 


रामतीथे ब्राह्मी तेल का निम्राण 


र 5 ल र 
तळा किया जाता द । आयुर्वेदिक दृष्टि से समझा जाय तो नाण्यिल | 
ब्य. का तेल मुख्यतः गुरु स्निग्ध, शीतळ और वलकर है और वात, | 

[ पित्त, रक्तदोष, दाह इत्यादि अनेक विकारों को दूर करने के _ 


हे .. अुणों को घारण करता है। 'रामतीथ ब्राह्मी तेल के निमाण 
` लियेजो नारियळ का तेल उपयोग में छाया जाता हे, वह शुद्ध | 
: होने के साथ-साथ जीवन-तत्वों से भरपूर रहता है इतना ही. 
नहीं, यह उत्कृष्ट औषधिक तेल रामतीर्थ योगाश्रम के संचालक _ 

' की देखरेख में तैयार किया जाता है। 
ड अन्य सुगन्धित तेलों में अधिकांश रिफाइन तेल होत 5 है, 
जिससे त्वचा, वाल इत्यादि को जो लाभ होना चाहिये, ६ 
` ` नहीं होता। [रामतीर्थ ब्राह्मी तेल में किसी गंध ( 
 सिश्रणनहीं क्रिया जाता। इसमें जो मधुर छुग 
1 वनौषधियों की है। | - कि 


रामतीथ ब्राह्मी तेळमें अनेक लाभः 


* 


व कप 33325 


न्य | _____ पात ७० सतीश ज्ाह्मी,तेक़,००००००७० शार and A गर 
जाती हे, जिन के गुण-प्रभाव से आंखों को ठण्डक, मस्ति को 
को शक्ति मिलती है। यह खुखद निद्रा लाने, झडते हुए 
बालों को रोकने, बालों को बढ़ाने, घने, चम क्वीले वनाने आदि खम 


> ~~ 
के लिये विशेष अनुकूल और लाभदायक हो सक्ता है। तव 
स्वास्थ्य-रक्षा के अनेक साधनों में एक साधन रामतीथ' ' चह 
ब्राह्मी तेल भी है। | तेः 


ग्रास्य-जीवन के चिपरोत बड़े तथा छोटे शहरोंके निवाली, अः 
\ ` आबाल-बुद्धों के जीवन का स्वास्थ्य ठीक नहो रहता | जैसे | श 
~ अनियमित भोजन, रात को विछम्ब से सोना डुव्यसनमूलक | मः 
| । वस्तुओं का सेवन, मानसिक चिन्ता, व्यायास-विसुखता और * तो 
विशेष बौद्धिक परिश्रम इत्यादि । रात में देर्से सोने से पित्त | 
| प्रकोप, मस्तिष्कमें उष्णता अधिक बढ़ जाना, शिरोवेदना, आंखों 
/ में जलन, शारीर में रक्त-संचार की अनियमितता, आलस्य, 
3 प्रमाद जडता; मेदवृद्धि तथा क्षीणता आ जाने की सम्भा चना _ 
है । अनेक वनौषधियों का मिश्रण कर शास्त्रीय पद्धति से. 
निमाण किये गये रामतीथे ब्राह्मी तेल से प्रतिदिन प्रातःकाल 
सारे शरीर एवं सिर में १० से २० मिनट तक तेळाम्यंग | 
(मालिश) करें और कुछ देर बाद ऋतु, आयु ओर शक्ति के द 
अजुलार शीतळ अथवा साधारण गरम जल से स्नान करें 
प्रतिदिन. मालिश करने से अधिक लाभ हे, परन्तु किसी | 
कारण वशात्‌ प्रति दिन सम्भव न हो तो सहाह में चार वार, | 
| तीन बार, दो बार अथवा कम से कम एक बार भी मालिश | 
करने से उपयुक्त सभी कठिनाइयां आसानी से घरेलू उपायोंसे | 
दुर हो संकती हैं । रामतीथ ब्राह्मी तेल केवल पुरुषचगे, स्रीवम | 


न 


बालक-दद्ध अथवा रोगियों के लिए ही नहीं है, अरिलु रोगी | 


|." 4 / (0, 


Ss 


i a i 
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ग रागी सबके लिये संघ अ अशठ -शैकेशण्णधिकिसासिय 
को अनुकूल हो, ऐसे ढंग से तेयार किया जाता हैं । 


रामतीर्थ ब्राह्मी तेल सम-शीतोष्ण है। रात को शयनके | 
समय और प्रातःकाल स्नानके बाद शिर को अवदय दो मिनट 
तक मालिश करें ' ज्ञानतन्तुओं तथा क्रियातन्तुओ के लिगि भी 
यह तेल अनुकूल है । यदि आपने अभी तक पी 
चेलका उपयोंग न कियाहो तो अवश्य व्यवहार करके देखिये 
अवद्दय आपको असुकूळ होगा । सवेत प्राप्य हे. । आय जिल 
शहर में रहते हों, उसी शहरकी दूकानों (क्वेमिस्ट,ड्रगिस्ट, जनरल 

: पर्चेन्ट्स) में पूछिये वहां मिळेगा। किसी कारणवशात न 

तो लिखियेः- श्रीरामतीर्थ योगाश्रम, दादर बम्बई १४ 


व्ीमतः-- बड़ी बोतल ४.५० स, छोटी बोतल २.२५ रु० 
डाक से पैकिंग व पोस्टेज सहित बड़ी बोतल ७.०० 
'दोतळ के पेकिंग च पोस्टेज सहित ४..५० हे । कृपया 
संगवाते समय उपरोक्त पते पर अग्रीम रुपये मने 


>> 
से 
“ आडेर से सेज। 
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पहसा सुख निरोगी काया---- 


डॉ यि आज विज्ञान ने अच्छी-अच्छी रोगनिवारक, 
औषधियों अ Se 
हः त्य य्य कर लिया है, फिर भी बड़े बड़े न 
जु र ठं टू IRS 
‘ree (त आ सत्यता एवं यथार्थता को स्वीकार करते = 
हे रू स्वास्थ्य ही सफ़लताओं की पहली सीढ़ी है। आज का. २ 
सम स प क 
"मत्त मानव स्वास्थ्य की ओर से उदासीन होता जा रहा. 
है जिलका परिणाम आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हें । छोरे- | 
. छोटे बच्चों को जिन्होंने अभी इस संसार में कदम रखा ही हे. 
. चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है बचपन में ही वे 
` अनेक रोगों से पीड़ित रहते हैं । स्वास्थ्य की कीमत अगर. 


FS ७४४ 2h हता 


हमें करनी हे तो उस कराहते ह्ये रोगी os हे र 1 ! 
% i हे ड | स्त छ जिसे कजा हृ if दर 
रहा हे, जिसे कोढ़ हो रहा है। | श्छ दै > अक ० 


रोगी राजा से स्वस्थ भिखारी लाख शुना सुखी : द 
गी राजा को तो गद्देदार पलेग पर भी करवरें बदलते 


आती, किंतु स्वस्थ भिखारी सड़क की प२ 
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योग से तन मनका विकास कीजिए 


खरोटे नींद भर सोता है । लाखों का धन हो तो भी उसका 
* उपयोग करनेके लिये स्वास्थ्यकी आवश्यकता पडली ट खेद 
है कि आज हम इसी स्वास्थ्य की ओर से उदासीन होते जा 

हे हैं कितने दुःख की बात है। किसी ने कहा भी हैः-- 


“अगर सम्पत्ति नष्ट हुईं तो कुछ नष्ट न हुआ, अगर 
स्वास्थ्य का नाश हुआ तो कुछ क्षति हुईं; अगर चरित्र का 
~ i 3 -। 
नाश होगया तो सवस्व का नाश समझना चाहिये । ः 


क, यहां यह वात ध्यान में रखने की हे कि जो ब्यक्ति स्वस्थ 
[डे नहीं है वह अपने चरित्र को भी शुद्ध नहीं रख सकता हे चाहे | 
ते वह अपने कुकृत्यों को समाज से छुपा रखे । प्रकृति माता का 
क्र यह नियम है कि जो उसके नियमों के विरुद्ध चढता है, चह 
उसे रंद डालती है किन्तु जो उसके नियमों के अनुसार | 
रे. चलता है, वह उसे मालामाल कर देती दै; अथात्‌ स्वास्थ्य रुपी 
है. खजाना प्रदान कर देती हे । आज़ यह आम शिकायत रहती है 
घरे कि मेरे दस्त साफ नहीं होता, कब्ज रहती है, मेरे रोज स्व 
: दोष होता है। इन रोगों से छुटकारा पाने के लिये 
म नौजवान, इस [देश के भावी कणेधार डाक्टरों की दूकान 
आगे भटकते फिरते हैं। किन्तु में अपने उन नो जवान 
सिपाहियों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तो, अगर तुम्ह 
.. - रोगों से छुटकारा पाना है, स्वस्थ रहना है तो परक 


ता 8 र HE री 
ते कीगोद में आओ, इसके नियमों का. ह 
ही ५. स्वस्थ एवं बलशाली बना सकती है। डा 

2१ . 


वाली डोज एवं टेबलेट तुम्हें कमी | भी स्थ : 


= 
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के स्वास्थ्य ऋ 


सकती । अव में स्वास्थ्य के कुछ प्राकृतिक नियमों का उल्लेख. 


'करूँगा।-- 
(१) जल्दी सोना एवं जरदी उठना ( 
(२) नियमित आदतें ' र्क 
(२) व्यायाम 
(७) ब्रह्मचय 


मजुष्य को जब्दी लो जाना तथा जहां तक हो सक्रे, जल्दी | 
उठ जाना चाहिये । उठने का सबसे खुन्दर समय ३ से ५ बजे 
तक रहता है । इस समय को ब्रह्मसुत भी कहा जाता है। | 
इस समय का वायुमण्डल शांत तथा प्राणप्रद्‌ होता है । दौड़ने 
एवे व्यायाम करने के लिये तो यह समय बहुत ही उपयुक्त ! : 
होता है। देरी से सोनेवाला देरी से उठने वाला कपी भी 


अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, अंग्रेज कबि ! 
वडेल वथ मे कहा भी हेः-- ! 


जल्दी सोना और जल्दी उठना बुद्धिमानी है। देर से | 
उठने वाला कदापि वुद्धिमान नहीं । / 


जल्दी उठने की आदत डालना जीवन-सग्राम में पहली | 
सफलता प्राप्त करना है । विद्यार्थियों के लिये तो जल्दी उठना | 
` चहुतही आवश्यक है । क्योंकि खुबह के दो घण्टो में विद्याथी | 

जितना याद कर सकते हैं, उतना वे दोपहर के चार तथा | 
शाम के छः घम्टों में याद नहीं कर सकते । हमारे वेदों एवं |; 
शास्त्रो में भी ब्ह्ममुहते में उठने के लिये बहुत बलान किया. | | 


॥ ७ 0341... थ २] 
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अ 
El 
की शिक्षा बच्चों को निम्न शब्दों में दी है 


चिडियां चहक उठीं पेड़ों पर, बहने लगी वायु अति सुखकर! 

र्ला सुन्दर समय न खोओ, मेरे प्यारे अब मत सोओं 10: 

नियमित आदत्तें-नियमित आदते को जीवन का स्तंभं 
कहा जा सकता है | जिस व्यक्ति की आदतें निरि नहीं 
होतीं, उसका शरीर विकृत हो जाता हैं उसका स्वास्थ्य नष्ट 
हो जाता है अनियमित आदतों के कारण आजकल ले गो कां 
का स्वास्थ्य नष्ट होता जा रहा है ! व्यायाम तथा दौडने आदि 
का लाभ नियमित रूप से करने पर हीं होता है। 

व्यायामः शरीर को सुन्दर एव बलवान बनाने के लिये 
व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है, इसके अभाव में शरीर 
की मांस पेशियां कुरूप तथा आलसी | हो जाती हें 
दौड़ना, फुटबाल आदि खेलना व्यायाम के ही न्न 
प ती की समी सफलताओं का नाच 
त्रह्मचये को ही कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति र र 
हमारे शरीर में रोगों का मुकाबला करने वाले र हो 
रहते हैं। जबतक यह ज़रे स्वस्थ एवं कक र को व 
कोई मी रोग नहीं हो पाता! वीर्य इन्हीं जरा को स्वरु 
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# स्वास्थ्य # 
| अधिक संख्या में बनाये रखता है। उद्धेरेता पुरुष सदा / 


~ 


निरोग एवं खुली रहता है । अतः छुविचारों को दढता पूरक 
निकालकर शुक्र रक्षा करनी चाहिये । ' 


उपरोक्त चारों नियमों का एाळन करना आवश्यक है। बीमार | 

या अस्वस्थ व्यक्ति जीवित भी मरे के समान है | चह उसङ्गे 

घर, गांव तथा देश के लिये भार स्वरूप है । निर्वेळ व्यक्ति 
स्वये तो पिटता है तथा अपने पाल पड़ोस वालों में भी 
कायरता की बूझ देता है । इसके स्थान पर स्वस्थ एव 
वलवान व्यक्ति अपने घर देश, ब गांव का नाम डुनिया में. | 


अपने काया द्वारा रोशन करता हे । अतः यदि हमे अपना 
अपने गांव का तथा देश का कल्याण करना है, उसे सशक्त 
॥ ष्ट्र बनाना है, तथा वेदिक काळ की श्योई हुई प्रतिष्टा 
भं २७ है] ९ 
पुनः प्राप्त करनी हे तो हमें स्वस्थ एवं वीयेबान बनना होगा । 


अपने घर पर ही सबसे नये मोडल की कार पर, 
एंक सप्ताह में मोटर चलाना सीखें, ४३ वर्षे से 
२३००० से भी अधिक प्रशिक्षित हुए, 
सदा याद्‌ रखे 
FO 6 र्‌ ` र्‌ 
जजीरः मोटर स्कूल 
(भेंडी वझार बम्बई ३ . शाखायें फोन: ७३२१५ 
; टं टाच | 
७,कवीनस रोड चनी रोड क्राफडे मार्केट, बोडवे सिनेमाके पास 
रेल्वेस्टेशन के सामने बस्बई ३. दादर मध्यरेल्वे 
फोन : २७४१५ ` _  , वस्बई १४ f 
हि निपुण महिलाओं द्वारा 1 
क्षित की जाती हैं. रु 
-रांमतीथे [२३८३] . [री ६३ 
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विल तरह सुर्याये हये पुष्प अथवा छुगन्थ रहित पुष्प 


व 


को कोई ग्रहण नहीं करता, ठीक उसी प्रकार रोगी मनुष्य को 
मी कोई पास नहीं रखना चाहता । 

ठक निरोग, स्वस्थ और सबल व्यक्ति का ही न 
वास्तव में जीवन है, विपरीत इसके रोगी, निघेल, की 
व्यक्ति स्वयं तो कष्ट पाता ही है पर दूसरा को भी वह कर 

रू गता से”! अतः जीवन में स्वास्थ्य का ही मह वदे |) 

व्यथ प्रायः हे ॥ 

५ ` अस्वस्थ व्यक्ति किसी काम का नहीं * 
कहाचत है: | 
न “तन्दुरुस्ती हजार नियामत 


है. | व्यक्ति जीवनोपाजन हेतु अनेक 
[एर केवळ मात्र 


| 
न» “हा 


९ 


यह अक्षरक्षः सही 3 
व्यवसाय करता है, परन्तु इन सबका 
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उसक थ्य ही हे, अस्वर: ह. ~ 9 
i स्वास्थ्य हा हें, अस्वस्थ होने पर उसे अन्योन्याञ्ि _.. 


होना पड़ता है । 
चेच्छा एक परिवार में जन्म लेता हे अत: वह अपने j 


| 
| पिताक नियंत्रण में जी रह pe 
a रं जीवन निदाह करता है माता-पिता . त्तेः 
|! ही उसका भविष्य निर्भर करता है यदि भात (“पिता उसे ३ 

hy ण नि कि 52073 र देः | 3 
| से दंचित रखे, तो उसके लिये यह संभव नही र 


के कि वह आइ ठ. 
के युग में अपना चतुमुखी विकास कर सके, ऐसी दशा में उरे : 


जिधर भाग्य ले जाता हे उघर ही वह जाता है। त 
साता. [पता बच्चे की अवोधावस्था से समझ आने j कु 


उसकी देखभाल उचित ढंग से करें, उसके शरीर का चालः 
डॉट का ध्यान रख, बच्चे को स्वास्थ्य संबंधी बातो ते 
अन प न रखें तो भावी संतान सबके हित में एक आदश 
क बन ची ट्ट । अतः इसका उत्तरदायित्व बहुत कुछ 
उसके माता-पिता व सम्पर्क में आने वाढो पर पर 
3 ; ने वाळ । 
नक ; रोपर ही निभ 
अ हमारो देश विश्व का गुरु था, यहां के महान 
ह तुरना विश्य के अन्य किसी व्यक्ति से नहीं की जा 
ET ह भीष्म पितामह और हजुमान जैसे शूरवी< गंभीर 
यप परुष इये हे यहा व्यास, वरिष्ठ, वाल्मीकि, गोतम, 
भारद्वाज, आज, पाराशर जेसे त्रिकाल ज्ञान के स र 
यहां एर धमराज, शिबि Se पद इर द 
ज ? शिबि, दधीचि, हरिश्चन्द, कणे और बलि 
_ जश महान प्रतापी, सत्यमूतिं धमावतार इये हैं यहां पर नीति 
र न्याय, मयादा के पालने वाले बड़े = शूरवीर, रणघु रन्ध | 
क य रके) परीक्षित, दृशरथ, रघु जैसे राजा महाराजा इः 
` रामतीर्थ [२३ ८६] भलता 
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# जीवन और स्वास्थ्य # 
यही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रच; और घमंराज, भीम, अजुन, 
नकुल, सहदेवादि तथा श्री कृष्ण बलरामादि जेसे अत्यन्त 
तेजस्वी, ओजस्वी, आज्ञाकारी सुपुत्र और सहोदर हो गये हैं, 
पुरुष ही नहीं यहां कितनी ही नारियां भी इनके समकक्ष हुई 
हैं-सीता, सावित्री, अनुखूइया, दमयन्ती, शकुन्तला, रुक्मणी, 
द्रौपदी, लोपामुद्रा, मेत्रेयी, गांधारी जसी महान पति निष्ठ 
और अत्यन्त तेजस्वी सती स्त्रियां हो गई हैं, यहां धक, लव, 
कुश, प्रहलाद, अभिमन्यु और भरत जसे महान तेजस्वी, 
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ओअस्वी और सामथ्य सस्पन्न सिंहशावक से वाळक इये हैं। 

उसी वीर प्रसू भरत भूसि में हम उन्हीं की संतान आज एसे. 
नीच, पतित, दुर्बळ, रोगी, सूख, अद्पायु, परतन्त्र और अ 
पूणतया अभागे क्यों इये ? इसका असली कारण क्या हे! चि 
हमको ऐसा नीच, परतन्त्र और दुभागी बनाने वाले हमारे ते 
दु्धष राज्ञ कौन हें? इस संबंध सें जरा भगवतवाणी सुन हर 
लीजिये, लाथ ही तुलसी वचन को भी देखिये-- | अ 
$ ₹ 

यास्मे वह्यात्मनो वन्धुरात्मेच रिपुरात्मनः | 

1. 
'काहून कोउ सुख दुख कर दाता, निजकृत कमे भोग सब भ्राता, ३ 
क्या अपने रात्र हम ही हैं, अपने मित्र भी हमही हें १ र 
कया अपने ही इत कमा से हमें ऐसी नीच दशा प्राप्त हुई हे! 
हां भगवत वाणी तथा संत वाणी हमें यही वतला रही है 


तुम ही अपने मित्र हो तथा तुम ही शत्र भी हो, अपने पतन, 
के कारण केवल तुम ही हो? 


. नीति, न्याय, मयादा, सयम आदि का उल्लंघन करने से. 
ही हमारी आज एसी पतित हालत हुई हे, आज हमारे अनेक 
भाइयों का मुँह देखते ही लज्जित होना पड़ता है अतः 
विकास के लिये धम का आचरण शीघ्र ही शुरू करना होगा, 
अब नीति, न्याय, मयादा, संयम-नियम आदि का पूर्ण 
संकल्प कर पालन करना होगा इसी से हमारी, देश की, भावी. 
नागरिकों की उन्नति संभव है । आज के हमारे समाज के महान 


¢ 
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पुरुष इन्हीं नियमों के खंकल्पानुलार चलकर विइव में मद्दान 
चने हें । 


मानव का यह कर्तव्य है कि वह सदैव जिज्ञाु रहे और 
अपनी वुद्धि का विकाल आज के युग में पत्र-पत्रिकाओं, अच्छी 
किताबों व महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़कर निरन्तर बढ़ायें, 
तो यह निश्चित ही हेकि उसे अपनी पाह मिल सकती कल, 
इन्हीं से वह खव कुछ जान ह री हालिळ कर सकता है, उसकी 
अनेक कठिनाइयों का हळ भी इनके पढ़ने से उसे मिल 
सकता हैं। 


प्रकृति व्यक्ति को हरघड़ी नवचेतना प्रदान करती हैं । 
उसका आत्म-ज्ञान बढ़ाती है और निरोग भी रखती है, उसमें 
जो आत्म-विश्वाल रखता है। उसे, किसी रोग के उपचार 
कराने की आवश्यकता नहीं, प्रकृति के नियमानुसार चलकर 
बह अपने रोग से छुटकारा पाता है आज तो जितनी औषधियों 
का आविष्कार हुआ है उतने ही नित नये रोग बढ़ते हैं । 


जिल प्रकार केवळ भोजन की तारीफ खुनने अथवा उसकी 
सुगन्ध से ही हमारा पेट कमी नहीं भरता, वेले ही अपना 
तेज, बल, वैभव-सामथ्ये भी हम ही को प्राप्त करना पढ़ता है । 
मुझाये इये पेड़ जसे पानी से पुनः सजीव और चतन्यमय 
लकते हैं वैसे ही सदाचार के नियमों पर चलक': द्म 
हमारे पूवेजों की तरह अपना बल, तेज व पराक्रम निइवयपूवेक 
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सवत्र दिख सकते हे । सदाचार के नियमों पर चलकर : 
हम सफल सकते हैं; अपनी | 
म फलता प्र विजय पा सकते हैं; अपनी हर इच्छा कीः 
वातकर सकते ह, इसी से निरोग, स्वस्थ, साप थ्येवात) 
बुद्धिमान बन सकते हैं, अपने शत्रु का सामना कर सकते है. 
समाज की वुराइ दू हुँ खु र 

न की ुराइयों को दूर कर सकते हैं, वह बुराइयों को देर 

शि(थल नहीं रहता; उसकी रग -रग में सून उबलता रहता 

2) २3 डं ड्‌ ; 
वह तेजस्वी होता है । अतः एक स्वस्थ व्यक्ति हीयह ल 
> < | 

ऊछ कर सकता है; रोगी अन्योभ्याश्रित होता है । वह स्वयं 
का भी निवाह नहीं कर पाता अस्तु मानव का अस्तित्व जीवन 
में उसक्रे स्वस्थ रहने पर ही निर्भर है । 4 


उठाइये 
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3 कित्ता 
सये किरण चिकित्ता (| 


४ श्‌ 
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रोग और उसकी चिकित्ला 
चिकित्सा का आरंभ हम प्रथम ज्वर से ही कर्ते. | जसा 
क्रि पृथे के लेखों में बताया जा चुका है कि आयुर्वेद के अनुसार 
रोग का कारण बात; पित्त और कफ की असमानता है । ज्वर 
में भी इन्हीं विकारों का प्रकोप होता है । 
ज्वर्‌ का सामान्य लक्षण 
शारीर सामान्य तापांश से अधिक उष्ण पसीना न नाग 
भूख न लगना, अंगों में अकड़न, सिर में दद; हाथ पर 
जलन, किसी कार्य में मन न लगना आंद | 
वात ज्वर के लक्षण 
शरीर में कपन, तीत्र ज्वर, ओठ-ऋण्ठ शुष्क, अनिद्रा; 
छींक न आना, शरीर रुक्ष, सिरभारी, शरीर में दद; स्वाद्‌ 
रहित सुह-फीका, कब्ज, पेड में दद, वड़बड़ाना और जँभाई 
आना । 
चिकित्साः--तीन भाग पीली या नारंगी बोतल का जळ, 
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हू एव गे लुन, मल, का, बिक्ाल ह 
एक भाग गहरी नीली बोतल का जळ प्रति तीन घण्टे के अंत 
से दिन में चार बार सेवन करना चाहिये। । 

पित्त-ज्वर के लक्षण j 

नेत्रों में ज्वलन, सुख कड़वा, तृथाधिढय, चक्कर आन्न 

शरीर उष्ण, तीब्र ज्वर, मल पतला, के होना, सुख शुष्क, नी 

न आना पसीना होना, नेत्र, मल, मूझ पीला हो । i 

पचिकित्लाः- तीन भाग आसमानी, एक भाग गहरी नी 

बोतळ का जल ऊपर के प्रमाण में लेना चाहिये । 
कफ-ज्वर के लक्षण 


— 


TE <७<: 


9०62१ ७७5२७८७०८४. 


शरीर भारी एवं रोमांचित, अरुचि, मूत्र, नाखून इवे 
शरीर साधारण उष्ण, नींद अधिक, सुह मीठा, सुस्ती, इवास 
चलना, खांसी आदि । 5 | 


चिकित्साः-गहरी नी ली बोतल का जल तीन भाग, पीली 
का एक भाग मिलाकर सेवन करना चाहिये । 


सन्निपात-ज्वर के लक्षण 


} 
| 


Li hess =i 


कमी गर्मी कभी सदी, स्वभाव बदलना, सभी य 
निष्किय, हड्डी एवं संचियों में ददे; सिरमें दर्द, आंख से पानी 
गिरना, नेचों का रंग काला अथवा लाल होना, कानों में पीड़ा 
एवं शब्द, कण्ठ में कांटे होना, तन्द्रा, इवास-कास, अरुचि, 
अम, जीभ काली खुरदरी, रक्तथुक्त कफ, रात में जागना, दिन 
में सोना, स्वेदाधिक्य या कमी, तृषाधिक्य, हंसना, गा 
नाचना, रोना, मल-मुत्रावरोध, कमजोरी, कफाधिक्य, नाड़ी 
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[त धीमी, मूझ हल्दी के समान, काला या रक्त-वणे; मल काला- 
देत आदि । 

विकित्साः--लक्षणानुसार उपचार, गमे पानी पिलाना, 
गुनगुने पानी का एनिमा, लाळ एवं गहरी नीली बोतल का 
जळ आधा आधा भाग पिलाना चाहिये और ज्वर उतरने तक 
कुछ नहीं खिलाना चाहिये । 

[i विषम--ज्वर के लक्षण 


ज्वर में कुपथ्य करने से उत्तम रस-घाठु नहीं उत्पन्न 
होती जिससे रक्त-दोष होकर इस ज्वर की उत्पत्ति होती है.। 
ज्वर के साथ गर्भी सरदी लगना; तृषा, समय अनिङ्चित हो, 


त 

स. एक सतत्‌ ज्वर, एक दिन के अन्तर से आनेवाला एकान्तस 
ज्वर, तीसरे दिन आनेवाला तिजारी और चौथे दिन आने- 

हो पाला चोथिया ज्वर कहलाता हैं । 


चिक्त्लाः--गहरी नीली बोतल का जल तीन २ घन्टे से 


पिलाना चाहिये । 
जीण-ज्वर के लक्षण 


| इक्कीस दिन के बाद भी उवर वना रहना, भूख न लग 
१ कमजोरी, पेट में पीड़ा होना। 
| = कँ 
टाइफाइड ज्वर के लक्षण > 
| शरीर का तापांश १०५ तक वढ जाना, 


ज्वर सतत्‌ रहन 
गले या छाती पर खसखस के दाने के समान छाले पड़ना) 


खांसी का ठसका लगना आदि । 
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10. अं कसम 


चिकित्लाः-तीन भाग गहरी नीळी एवे एक भाग पीठी 


बोतल का जल पिलाना, समस्त शरीर पर नीळा प्रकाइः देना 
गळे, छाती, पेरों को गमे कपड़े से ढक देना चाहिये। 
चेचक-ज्वर के लक्षण 

शरीर में ददे, तीन्न ज्वर 
तषा; मूछा, जलन आदि । ड 
चिकित्लाः-दाने पूरे न निकले हों तो हरे कांच की 

रोशनी देना, गहरी नीली बोतछ का जळ पिलाना । 

लंगड़ा-ज्वर के लक्षण हर 

` शरीर में पीड़ा, सघियों फें अकड़न, हिलने इलने में... 


' समस्त शरीर पर दाने निकलना, | 


है _ चिकित्साः-गहरी नीली एवं पीली बोतल का जल दिन में. 
चार बार प्रति तीन घरटे पर देता, पीड़ास्थान पर लाळ जल F | 
की मालिश, सुख तथा सिर छोड़कर समस्त शरीर पर लाळ | 
प्रकाश देना, ज्वर ठीक होनेपर दो सप्ताह तक गहरी नीली | 
` बोतल का जल सेवन करना चाहिये । - 
ईनफ्ट्युएन्जा ज्वर के लक्षण 


जुकाम बिगड़कर कफ सूख जाता है 


फेफड़ा सूज जाता | 
_ है । कफ भी थोड़ी मात्रा में आता है) 


_ चिकित्साः-गहरी नीली एवं हरी बोतल का जळ समभाग. 
` में पिलाना एवं सुखपर हरा प्रकाश डालना चाहिये | 
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ळ्‌ ऱ्य ~ च» बट में 
ठी इवासनलिका में उष्णता बढ़ने से फेफड़ों में सजन आ 
फ | जाती है और ज्वर का वेग बढ़ जाता है । 


चिकित्साः-गहरी नीडी बोतळ का जल प्रति दो घेरे पर 
देना चाहिये । र 
प्लेग के लक्षण 


हाथ की वगळ; कान के पीछे, गदेन या जाघ के जोड़ पर 
दद होने लगता हे । ज्वर होने लगता हे, मस्तिष्कपर अधिक 


जोर देने पर चेतना जाती रहती है । आंख लाळ हो जाती हे । 
सन्निपात हो जाता है। इवास चलता, बड्बड़ाना, हाथ पेर 
ठण्ड होना, अतिसार या कब्ज होना, अधिक मूत्र होना या 
: ` मुझावरोध, शारीरमें कंपन आदि । | 
चिकित्साः-- दशानुलार नीली बोतळ का जळ तीन से 
: ¦ आठ बारतक पिलाना, सिरपर हल्का नीला प्रकाश एवं गाठों 
पर गहरा नीला प्रकाहा एक ही साथ डालना, चक्कर आनेपर 
हलके नीले जल की घार सिरपर डालना, गले में सजन हो 
तो नीले जल की पट्टी लगाना, पेट में दद्‌ हो तो नीले जळ 
की मालिश, वड़बड़ाने पर लाल जळकी पट्टी माथे पर रखना, ँ ; 
सर्दी लगने पर लाल जळ को पेर के तळवे में मरना, मृत्रा- 
वरोध में हरे जल की पट्टी नाभि के नीचे रखना चाहिये । 
हेजार्‍या विशूचिका के लक्षण 

शरीर में लाल रंग बढ़ जाता है। कें होती है । दस्त होते _ 5 
हे [मूत्र बन्द हो जाता है। आंखें धैस जाती हैं । रक्त का पाली 
बन जाता है| - 
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| चिकित्लाः--प्रथम हल्के नीले का प्रयोग करना चाहि 
के एवं दस्त रुकने पर गहरी नीली बोतल का जल पिलाने 7: 
चाहिये । शरीर ठण्डा पइ रहा हो तो एक खुराक छाल बोतल 
! का जळ पिलाना एव हाथ पेरों में मालिश करना च 
| अतिसार के लक्षण 1 
| हृदय, नांभि, गुदा, उदर में ददे, सभी अंगों में दद, कब्ज 


अपचादि, वात, पित्त, कफ, सन्निपात, शोक, एवं आव पसे र 
छः प्रकार के अतिसार होते हैं । र 
वात--भतिलार के लक्षण | 
लाली लिये हये आंवयुक्त थोड़ा थोड़ा दस्त हो, पेड़ | 
द्द्‌ । . जन 
... चिकित्लाः--एक भाग पीछा एवं दो भोग हल्का नीळा 
जल दिन में चार बार सेवन करना । $. 
पित्त-अतिसार के लक्षण J ह. 


|. मळ पीला, लाळ, हरा दुर्गधयुक्त पतला, शुदा पकना, 
. पसीना आना, दृषा, दाह एवं मूछा । ड 
. चिकित्साः--हङ्का नीला जल चार खुराक दिन में सेवन 
| करना उचित होगा । र 
कफ -अतिसार के लक्षण 


' प्रतितीन धरे परदेनाचाहिय। ke 
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हैये। ` सुर्य किरण चि कित्सा न 
तरे ऱ्य सन्निपात-अतिसार के लक्षण 

र) न द 
हेये | मल शूकर के मांस के समान टगंधयुक्त, लाळ हरा 


न्िश्रित, आंब, तन्द्रा, सुखशोध, भ्रम, मोह । 
चिकित्साः--दो. भाग लाळ, एक भाग गहरा न 
श्र् आधे आस की मात्रा 
| पसे पक भाग हल्का नीला सिश्चित जल आधे आस की म 


एष ति आधे घण्टे के अन्तर से पिलाना चाहिये । सुखपर नीला 
प्रकाश देना । 
आंच (डिसेन्ट्री) अतिसार के लक्षण ठ 
LS C कर 
डम मळ दर्गचित शूलयुक्त विभिन्न वणवाला, मळ स्वेत 


नाई लिप, रक्तमिश्रित, पेटमें ऐंठन, बार वार दस्त हो। 
- चिकित्साः--पीली बोतल का जल चार खुराक ह 
तक देनेसे आंब गिर जाता है पइचात्‌ गहरी नीली न 
> का जल,रक्त आनेपर हल्के नीले,जलका प्रयोग करना चा ये 
कना, आंच बन्द होने पर, दही चावल, छाछ, पका केला खा 
लिये देना चाहिये । दा 
संग्रहणी के ल अ 
च ~ 4 | 
त अतिसार के बाद कुपथ्य होने से मंदाग्न हो जा दे 
र्‌ र प 
उदर में रहनेवाली कला जिसे संग्रहणी कहते हैँ 
वट बरी हे । मंदाग्ति उल 
का स्थान हे जो खाये अन्न को ग्रहण करती है । मद 2 
गोज वि > अन्न को ग्रहण करती हैं तथा प 
ने बिगाड़कर कच्चे अन्न क अ 
अल को ५ देती है। वात, पित्त; कफ एव 
अन्न को गुदा द्वार से निकाल देती है » पित्त; 


भा सन्निपात ऐसे चार प्रकार की सग्रहणी होती है । 
वातं-संग्रहणी के लक्षण र 
- कण्ठ सूखा, क्षुघा-ठषा लगे, पसळी, जधा पडू 
३ 


CCP In Public Domain. Guruk 


>> म्य न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


योग से तन मन का विकालकीजिए 
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की इच्छा, उद्र में गोला आकार हो, बार बार दस्त हो । | 


चाहिये । 
पित्त-सग्रहणी के लक्षण ; 
मिचे।दि गमे चीज, तीखी, खडट्टी, खारी, अधिक सेवन 
पित्त बिगड़ जाता है और जठाराग्नि मंद पड़ जाती है। जिस 


से नीला, पीला, पतला जल कै लमान दस्त हो, खट्टी क 


आना, तृषा, हृद्य--कठ में दाह, अरुचि आदि। 


) चाहिये i 
| कफ संग्रहणी के लक्षण 


भारी, अति चिकनी, ठण्डी वस्तु खाकर सोने से कफ 
बिगड़ जाता है। अपच, हृदय शूल चमन, मुखमीठा, खांसी, 
` पेट आदि | मीठी डकार, आंवयुक्त मल, अशक्त रहते हुये भी 


. शरीर पुष्ट दिखाई दे, आळस्य अधिक्र हो । 


चाहिये! . 
सन्निपात--संग्रहणी 


हे 
पथ्यः-उपवास; एनीमा, पुराना खाठीका चावल,दही, छ 


` शहद, केले का फूल नमे पका केला, पका बेल खिलाना 
_ चाहिये । 'मठा कल्प' इसके लिये बहुत ही उपयुक्त उपचाः 
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शरीर दुबल, जीभ स्वादरहित, मीठा आदि रखों के खे 


चिकित्साः--वात -अतिसार की तरह उपचार करना 


चिकित्साः--पित्त-अतिलार की भांति उपचार क 


चिकित्लाः- -कफ--अतिसार के लमान ही उपचार करना 


इसके लक्षण पवे उपचार लन्निपात अतिसार के समान ही... 


) 23 
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सूये किरण चिकित्सा 
सिद्ध हुआ हैं । प्रथम तीन दिन उपवास जिसमें केवळ पानी 
पीना, गुनगुने पानी का एनीमा पश्चात्‌ एक छटीक मठा प्रति 
घंटे पर देना। प्रतिदिन मठे की मात्रा बढ़ाते जाना और 
सम्य की मात्रा भी बढ़ाते जाना चाहिये ' यह कल्प ६ सप्ताह 
से केकर तीन माह तक आवश्यकतानुसार किया जा सकता 
हे--इस विषय की पुस्तक आरोग्य मंदिर गोरखपुर उत्तर प्रदेश 
से प्रात की जा सकती है । र्‌ 
प्राकृतिक चिकित्सा की अन्य पुस्तकें भी पढ़नी चाहिये । 
ददे कोळंज के लक्षण र 

पेड फूलना, ट्टी डकार; अपच, कब्ज, पेट में द्द । 
चिकित्सा:--छाल-हरा जल पिलाना, पेट पर लाल तेळ. 
की मालिश, ज्वर-तृषावस्था में केवळ हरा जळ प्रयोग करना 
चाहिये! र 
भस्मक रोग के लक्षण , 

शारीर की गमी बढ़ जाती है । अधिक खाने पर मी शरीर 
दुर्बळ, खाया अन्न बिना पचे मल के साथ निकल जाना | 
सिकित्साः-हल्का नीला जल पीता । मेस के सेर भर दूध 
में एक छठांक घी मिलाकर उबालकर पीना, सिंघाड़ा, फलों 
का रस, दही, छाछादि सेवन करना । 

बायु गोळा के लक्षण 

द्द एक जगह से उठकर तमाम पेट में फैल जाता है | 
मिचली, दस्त की इच्छा हो परन्तु दस्त न हो, असहा दद्‌। | 
निकित्लाः-पेट पर लाळ तेल की मालिश, हरा एव नीला 
जल पीना । 

रामतीर्थ [२३९९] जनवरी ६२ 
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ट्टी डकारें, शरीर भारी, हृदय-कण्ड में दाह, अरुचि 
ज्ञ आना आदि लक्षण हें । 
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योग से तम मनका विकास कीजिए र 


AN . 


अजीण रोग की उत्पत्ति एबं लक्षण 


अधिक जल पीने, कुसमय भोजन करने, सूअ-चेग रोकने, 
दिन में सोने, रात्रि जागरण, ईप्या, छेष, क्रोध, भय, लोभादि | 


से अजीणे हो जाता है । मन में ग्लानि, शरीर भारी, पेट र 


चायु संचय, कोष्ठबद्धता; पतले दस्त होना आदि लक्षण हे । 


चिकित्सा:-पीली बोतल एवे हल्की नीली बोतल का जल 
सभभाग में पीना चाहिये। - § 
हिचकी, उत्पत्ति एब लक्षण 4 


गर्म बादी, भारी, रूखी, ठण्डी वस्तु खाने से , मल- 
। मूजोत्सग रोकने से, भूखे रहने से इस रोग की उत्पत्ति होती 


है । केंट-हद्य भारी, ठपाधिक्य, पेट में वायु-संचय, कथां 
में कंपन आदि । 


निकित्लाः-गहरा नीला जल तीन भाग, लाल भाग प्र 
घण्टे पीना, पसली में लाल तेल की मालिश करनी चाहिये । | 


मद्‌ग्न, उत्पात्त एव लक्षण 


नमक, खटाई, तीख और ज्यादा गमे वस्तु खाने, भारी. 
भोजन करने, श्रम न करने, भय, क्रोध, इष्या, द्वेष, आ 


eT ide 4 


no 
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सूयं किरण चिकित्सा 
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आंतों में द्दे रहने पर पोले पं इरे जल की-पट्टी गुदे पर 
एलन चाहिये 1 | 


मीन की कक जी 


, कुसि रोग, उत्पत्ति एव लक्षण 

न अजीपा, सीठे, खडे, गरिष्ठ पदाथ सेवन करने, व्यायाम 
.॥ ल करने, दिन में सोने; दूच मछली आदि विरुद्ध भोजन करने 
| छे इल रोग की उत्पत्ति होती है । ज्वर) शरीर का रंग बदलना 
ल. उदय में पीड़ा, आलस्य, अरुचि) वमन,. मिचली, अतिसारं 


~ 
7 
4 


कफ-जन्य कृमि का कारण 
i माल, उड़द, गुड) दूध, शक्करादि अति सेवन करने से 
ती| उस्पन्न होते है । आळस्य, लार उत्वन्न होना अपच, मिचली, 
भं | सूच्छा, वमन) ज्वर, पेट फूछना; दुबळता। 
श्क्त--जन्य कृमि का कारण [ 
ति भोजन के बाद तत्काळ भोजन करना; शाक-भाजी अधिक 
`! नाने से उत्पत्ति होती है। 
विष्ठा-जन्य कृमि फे कारण 
री उड़द, मिठाई, नमक, गुड; शाक-भाजी, अति सेवन करने 
दि से उत्पन्न होते हें । इनका रंग काला, पीला; सफेद होवा हे। 
वी. इडे, लम्बे और खत की तरह होते हैं । इनकी चाळ गुदा की 
रंद ओर होती हैं । परन्तु जब ये आमाशय की तरफ मुडते हैँ तो 
| ज्वाल पव डकारों में दुगन्च आती है । पते दस्त, शरीर 
तीन, डुबेर, फोक, सफेद, मंदाग्नि, आदि लक्षणें । 


(०-0. In Public Domain. 
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थोग से तब अनका विकास कीजिए 


च प्रकार के छम्रियों की चिकित्सा 
पीली बोतल का जल तीन भाग, हरा पक भाग, ३ से 
खुराक पिलाना चाहिये । सुख पर गहरा भीला प्रकाश, शारी 
घर गोल छोडे पड़ने पर लाल एक भाग एवं हरा दो भार 
मिलाकर भालिश करना, हल्का नीला जल पीना, सिग में 
हो तो यही उपचार करना चाहिये। छोटे बच्चों के पेड मे. 
कीड़े होने पर पीला च हरा जळ शर्म करके पिलाना पेरे 
' केचुये होने पर, पीला हरा एवं लाळ जल समभाग में पिलाना 
' पेट पर लाल जल की मालिश करनी चाहिये । 
बवासीर, उत्पत्ति घ्य लक्षण | 
दादी, गम, कफकारी, चिकनी मीठी वस्तु का अधिक 
सेवन, मिथ्या आहार-बिहार के कारण यह रोग उत्पन्न होता 
है । इसके दो प्रकार हे । एक बादी, जिसमें युदा द्वार पर म 
होते हैं। दूलरी खूनी, जिसमें खून जाता है । अपच, कब्ज 
अंदाग्नि, डकार आना, डुबलता, उद्र में वायु--सचय, अंग में 


पीड़ादि ॥ 


>» 77 #आ क RC Ue 


घादी- बदातीर का लक्षण , 

शुदा में मस्से लाली लिये इये खुरदरे, कठोर, थांके, तेज 
फटे हों सिर, पसली, कंधे, कमर, जंघा, पेड्ट में ददे, छींव 
डकार न आधे, हृदय दुखे, सूख न लगे, खांसी, मंदाग्नि, काँ 
में शब्द सुनाड़े दे । 
चिकित्लाः--गहरा नीला, पीला समभाग में पीना, मस्सो 
पर जीला प्रकाश, पीले जल का एनिमा देना चाहिये 


रामतीथे [२४०२], . जनवरी ६२: 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar क, 
Hn 


> 950७: RY 
दी... प 
स 


i 
४७ (३ ५. 


च्च by Arya क Foundation खिकित्सा and eGangotri 
ब किरण 


eA 


खूनी बवासीर का लक्षण 
स्यो 2 
अस्सों का रंग मीला या लाल, मस्सों से खून वी गमघारा 


ठया अधिक गिरे, कमऊोरी, शरीर सूखा, कमर, जघा, गुदा 


विकित्सा-दष्का नीला य हरा जल समभागमें पीना,मस्सों 
एर इरा प्रकाश, हरे जल का पनिमा देना चाहिये । 
कोजनः-परचळ, पालक, चौलाई, तुरई, अनार, खजूर, 
आवळा, नारियल, सिंघाड़ा, लौकी, अंगूर, शहद, गन्ना, गाजर 
झूछी, टमाटर, ककड़ी, आदि । 

पीलिया रोग की उत्पत्ति एवं लक्षण 


बात-पित्त, कफादि त्रिदोष के कारण, खट्टी, तीखी वस्तु, 
इने से, चिन्ता, शोक, आदि से रक्त विगड़कर त्वचा पीली 
पड़ जाती है । त्वचा का फटना, झारीर दुखना, मीठी मसाले- 
दार वस्तु खाने की इच्छा, आंखों में सूजन, नेत्र, मळ, म॒त्र, | 
त्वचा, नशव, मुल्वादि पीला, दुबंळता, शरीर में जलन आदि । 


~ > + 

चिकित्सा -हल्का नीला जळ पीना, मुख, पेर में सजन 

हो तो पीळाकर पीना, मठा कल्प से अच्छी सफलता मिळी है। 
भात: घूप में बेठना भी अच्छा है । | 
भोजनः-पुराना शेहं, चावल, पका केला, ताजा गन्ना, पक 
आम, तुरई, आंवला, मठा, मवखन; करेला, सेम, पालक, 


घथुआ, ब्राह्मी, पपीता, किसमिस आदि 1 
- क्रमशः । 
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| भीरमतीर्थ थोगाशमर्ं योगाज्यास छी व्यवस्थित सथा | 
|| बिघिवत्‌ शिक्षा दी जाता है। शरीर की आन्तरिक और याहा | 
शुद्धि तथा स्वच्छता के लिये मछशोघन कमे नेलि, घौति, नो छि; 
| बस्ति (आज की एनिंमा),झपाळ्याति, आदक तथा शीर्षासन _ 
| स्वस्तिकासन, पञ्चासन,पूर्ण पञ्चालन,ऊथ्वे सचोणाखन, हला- 
0 सन,शुमगासन,सयूराःसन, चज्जालन, कुक्कुटासन, मत्स्थेष्ट्रा> 
| सन,गोसुखासन आदि ८४ आखनों की शिक्षा दी जाती है। 
| इन आसनोंसें से कुछ प्रमुख आसनों का सतत अभ्यास | 
. करते रहने से साधक शारीरिक शक्ति तथा मनोबलसे भरपूर | 
| होता है तथा रोगसुर दीर्घायु घा करता है अचुलोम,विळोम- | 
स्येदन, चन्द्रमेदन, मस्जिका आदि प्राणाथामोंकी भी छुयो 
जित शिक्षा दी जाती है । प्राणायाम के अभ्याससे साधक | 
अपनी इचास-क्रियापर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है ओर | 
' एरिस्थिति के अनुसार उसका संचालन करता है | योगिक | 
! कियाओंके साथ सर्थै-नमस्कार, स्नायु-बळ-संचर्धन,उद्र बळ 1 
|. संवर्धन आदि उत्कृष्ट व्यायाम भी सिखाया जाता है । छुण्ड- | 
_ लिनी शाक्ते जगाने और संयम आदिका अभ्यास कराकर | 
_ साधकको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की | 
` ओर पबत करता है । शनिवार को सायंकाल ५बजे और | 
_ एंदिवारको प्रातः१० बजे आश्रममें योगाभ्यास,प्राकतिक च्विक्ि- 
: त्सा, शारीरिक और मानसिक उन्नत्तिकी ओर प्रवृत्त होने की | 
प्रणा पेनेकी हृष्टिसे सचाळक था अन्य विद्वानोंके अनुभ 
मौर श्ञानपूण व्याख्यान भी हाते हें।. | 


1 
| 
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प्राचीन समय में पक निषाद एक वन में रहा करता था 
चह बड़ा क्र था। पक दिन जब मंगलमय शिवरात्री पच 
आया घह शिकार करने के लिये एक सुरम्य जलाशय के पाल 
ही पक वृक्ष पर चढ़ कर बैठ गया.। भाग्य चरा एक अत्यन्त 
ही सुन्दर द्विरणी चहां जलपान के छिये आयी उस समय रात्री 
का प्रथम पहर शुख हो खुका था, निषाद दिन भर का का | 
भी था दौर जिस दृक प देठा था वदद मंगलमय बिल्वपत्र का | 
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। " ही वृक्ष था। निषाद ने शयी को देख कर धनष चढाया 
| उसी दक्ष में एक जल की कोटर थी, जब निवाद ने घतुलेघान 

किया उस समय घनु की खडलडाहड सै कुछ विल्या पञ एते 
«छ को बुन्दे सीचे बने शिवलिंग पर थिर गयीं और भगवान्‌ 
ले की प्रथम महर की पूजा लम्फन्न हो गयी; खड़-खड़ाइट | 
| का शब्द खुबकर सुगी साकी और उसने बुद्ध पर चढ़े हुये | 
| निषाद की ओर रशि पात किया । नक | 
॥ कया चाहते हो घुझले कहो!” 
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अंगी बोली--व्याघ हुम | 
| न ने कट्ठा--आज़ सेरे कुछुम्ष के लोग भूखे हे अल. 
|: ठ्म्हे मारकर उनकी भूख सिटाऊंगा, उन्हें. तप्त करूंगा । यह 
शब्द्‌ खुनकर हिरणी ने सोचा अब मैं क्या करूं. || 


| 


सुगी बोली--भीळ सेरे मांस से तुम्हे | 
| र तुम्हें छुल होगा, इससे | 
अधिक पुण्य काये और कया हो सकता है ह इस समय सेरे | 
| र्य मेरे आश्रम में ही हे । मैं उन्हें अपने स्वामी को साप | ई 
| व्य ! बनेबर | तुम मेरी इस बात को मिथ्या न. 


॥__ व्याधने कहा--अच्छा तुम शीघ्र ही लोटला । वह सगी | 
' बड़े हषे से जल पीकर आश्रम में गयी । छुछ समय पश्चात्‌ 
| ही ड्स स्गी की बहिन उसकी राह देखती हुईं जलाशय पर 
|| जल-पांन करने गयी । उस समय रात्री के . द्वितीय पहर का 
शुभारंभ हो चुका था । सुगी को जलाशय पर आया देख कर . 
एच ने फिर घनुषसघान करने के लिये. खींचा धनुष की 
खड्खड़ादर से फिर जल की कुछ वुन्दे पच बिल्ब पत्र दिच- 
| रामतीर्थं [ 1 ; 
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व्याथ ने कहा--जाओ शीघ्र लौटना। हिरणी को गये 
चहुत समय व्यतीत हो चुका था। व्याच चकित होकर देखने 
छगा, इतने में ही उसकी दृष्टि एक दृष्ट-पुष्ट हिरण पर पुची 
व्याछ ने फिर धनुष खींचा, उल समय रात्री का तृतीय पहर 
जल रहा था । घउुष की खड़-खड़ाहट से फिर कुछ बिल्व पत्र 
एवं कुछ जळ वृन्दे शिवलिंग पर गिरी दयालु शिव की इस 
अकार तृतीय पदर की पूजा संपन्न हो गई । मूग ने भी व्याघ 
हे वही पूछा जो कि स्वृगियों ने पूछा, व्याध ने भी घही उत्तर 
दिया | सृगबोला-व्याध मेरे वच्चे आशम में अकेले हैं में उन्हें 
उनकी मां को लाप कर शीघ्र ही लोट गा। 


व्यच ने कहा मुझे तुमारी वातें सत्य प्रतीत नहीं होती है 
जो ऐसा कह कर गये चो अभी तक नहीं: लौटे । व्याच के 
हदय में दया का संवार हो रहा था, अंत में उसने. :कहा लुम 
श्री जाओ शीघ्र लौटता | सुग आश्रम में जाकर 
कहा बे मी व्याघ की शीघ्र ही ळौटने का बचन दे चुकी जी 
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- कर जाने का निहचय किया | वे तीनों उस भील के पाल 
दिये, के: नन्हे बच्चे मी लाथ हो लिये । जड ले उल 
के पहल (आये उन्हें बच्चों सहित आये देख कर व्याच 
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श्िवशत्री परमपद की प्राति ~ 
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जकार जळ की कुछ वून्दे पवे विश्व पत्र कृपामय शिव कहें 
उतु पहर की पूजा संपन्न हेतु शिवलिंग पर पढ़ा और कृपालुः 
करिल की चतुय प्रदर की पूजा संपन्न हो गयी | व्याच को 
जरान की झपा से छान प्राप्त हुआ उसने सोचा म्हम पशु 
होकर, भी धन्य है । अगवान्‌ शिव व्याधपर प्रसन्न होकर प्रगट 
हो गये ! शिव बोले--व्याथ में तुम से प्रसन्न हुँ घर मांगो ४ 
ज्याच बोळा--अमु आज मैंने आपके दशम से सब कुछ 


है ~ 
गळ्या ॥ 


दिव बाळे--खुनो व्याच आज से तुम श्टगावेर पुर को 
पजचानी का आश्रय लेकर वहां के भोगों का उपभोग करो । 
अको पर स्त्रे रखने वाळे भगवान्‌ राम स्वयं एक दिन 
तुम्हारे घर पचारेंगे। तुम स्वये भी मेरी भक्ति में मन गाः 
कर दुळेभ मोक्ष पाओमे । खग भी भगवान्‌ शकर का दशन 


करके पृगयोनि से सुक्त हो गये । वह व्याघ मी उसदिन से 
दिव्य भोगों का उपभोग कर भगवान श्रीराम को छपा पाकर 


शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अनजान में 
शिवरात्री ब्रत को करने पर भी उसे सायुज्य मोक्ष मिला 
गया | चन्य हे भारत भूमि ! एवं शिघर्त्री जरत का फळ ! 
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संस्कृति! शब्द का शाब्दिक अर्थ है सञ्यक्‌ ज ड 
अथवा संशोधन | घमे, विद्या, रहन-सहन, आहार-व्यवहार ९ 
णवं परिष्कृत विचारों आदि की उन्नति से ही किसी देश का 
संस्कार होता है और उस देश की सस्ति बनती है । 


हे (< 


| _ आरतीय- संस्कृति भारतीयों के घ्म, ज्ञान, विज्ञान, कलो, 
साहित्य क्षेत्रों में की ई प्रगति की मनोरंजक कथा है । भरत 
के भारत-देदा की संस्कृति भारत के साहित्य, आचार-विष्वार, 


:रहन-सहन और आन्यताओं एवं आदरा में निहित है। आर्थिक 
दृष्टि से हमारा भारत कितना ही पतित क्यों न हो, परन्तु 


PHOT 4 dN se 


I 


) 


 मारतीय-संस्ङति की विदोषतायें:-- 
(3) अध्यात्मवादः-भारत का अध्यात्मवाद्‌ अमर है पर्व सवतः 
LenS | का अध्यात है एवं सवीर्छष्ट | 

। भारत के ब्राह्मणों, ऋषियों; और झुनियों ने परमात्मा की 
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व्यापकता. आत्मा की अमरता, जीव का पुनजन्म, कर्मा का फ 


~ 
एद मोक्ष आदि सिद्धान्तो का आविष्कार किया । हमने जीवन 


का लक्ष्य मोद माना, ससार का लौकिक मो ग नही! 

२} छसपराटणलाः मोक्ष-प्राप्ति क लिये धम प्रस्व है और 
hs k हट ७५७ = 

जभ में छेद आदि शास्त्रा पर विद्ववास, जन्मान्तरवाद ओऔर 


द 


€ 
कमैफळ पर विश्वास, वणाश्रम के अनुसार काय करना, 
'शुद्धाचश्ण करना, परोपकार करना; माता-पिता गुरु एच गाय 


३) प्रादीनतछ-प्राच्चीनतम इस भारतीय-संस्कृत्ति ने युग- 
यगान्तरो के आधातों को सहा है और अमी तक वद अपने 
इंग की अनुपम दै, जवकि यूनान, रोम, ईराक एव मिश्र आदि 
आचीन देशा की संस्कृति छत हो चुकी दे ' कि 
(४) शुण-प्राह्मयताः-हमारी संस्कृति में एक अनन्य विशेषता हद 
ओर चह है उसव्ही समन्बयात्मक-शक्ि । जिस अच्छी वस्तु 
को इसने देखा, ले लिया और अपने आवरण में अपने ढंग से 
पेट लिया । अनेक नये तत्व भारतीय-सस्छति में आये, यहाँ 
की संस्कृति ने उन्हें आत्म-सात्‌ कर लिया। 

(७) सथांगीणता:-ऐेसा कभी नहीं हुआ कि भारत की संस्कृति 
कभी पक-पक्षीय रही हो । भारतीय संस्कृति में शारीरिक, 
मानसिक और आत्मिक--इन तीन महानतम शक्तियों के 
'विकांख पर समुचित एवं समान बल दिया जाता रहा है । _ 
` (६) कला पद साहित्यः-भारतीय संस्कृति ,में कला एव 


| न्साहित्य के निमाणं एवं विकास को बहुत वळ मिला दै । कळा 


ओर साहित्य को हमारी संस्छति में उच्च स्यान पास है 
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हमारी छस्क्ति ने हमें, आदिकवि वाडारिकि “टव ब्यास जे 
अद्ाकाव्यकार दिये, कालिदास जैसे नाटककार पव महाका 
सथा जयदेव जिसे भीतझार दिपे। भवभूति, शभ्रतेहरि, प्र 
जैर हषे हमारी संसक्ति की अनिर देन है । | 
(७) श्रेष्ठतम विज्ञान-साहित्य वी रचलाः-आज कायु 
विज्ञान फा प्रोड़-युग हे, पश भारतीय संस्कृति का इतिहा 
हमें एक पुरातन एवं जीड़तम विज्ञान की उक्ति की सूचा . 
देता है। पाणिनी जैसे व्याकृरणायाये, भरत जेसे नाटूयःशाह 
कार, पिंगळ जैसे छल्द्शास््रकार पर्व चरक जैसे आयुर्वेदाचा! 
भारतीय संस्टति की देन हैं । चहणक्यड मन, कपिर 
. पतंजलि, गौतम पव व्याल आदि विद्वानों ने हमें बिज्ञान ९ 
उन्नति से परिचित कराया है । | 
(८) अक, ज्यामिति एव ज्योतिष आदि विद्याओं का जब 
एवं विकाल-मुगर्छों के आने से पहले यहां आये-भट्ट, वराह. | 
मिहिर, ब्रह्मगुप्त, एवं भारकराचाये आदि चिह्ठाल्रों द्वारा अंक 
गणित, बीज-गणित; ज्यामिति शाह्त्ों एवं ज्योतिष-ग्रेथो व 
निमाण हुआ एवं इन विचाओं की नदूसुत प्रगति हुईं। | 
(९) चित्रकला, संगीत-कला, झूर्तिकला, एवं वस्तु-कर 
की विशेष उन्नति की झलक हमें अपने देश सें ही सिलती र 
(१०) सुरड़ सामाजिक संगठमः-हमारी संस्कृति । 
सामाजिक वातावरण का एक आदश, खुव्यवस्थित पके संगर्गि 
रूप रहा है। सामाजिक सबठन के नते ही हमारे यहां वर्ण 
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(११) चाश मुख्य जीवन--याश्रमः- अह्लचयं- आश्रम में 


ताला, अहर्थ--आध्रम में त्यागमय मोग, चानप्रस्थ आश्रम मॅ 
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C 
त्याग) एवे सन्याल में घुक्ति ही हमारा प्रसून घ्येयतया कन 
अ, काम पर्व मोक्ष के आधार पर भारतीयों का जीवन काछ 

ह. “१५९ 6 4४ 
विमळ था । 
~ > 

(१२) चांतिः-मारतीय जीवन में “बसुघेव-कुड्म्वकम्‌ के 
उच्चार पर एकता की प्रघानता एवं मानसिक उत्कष के कारण 
शासि को विशेष महत्व दिया गया । 

(१३) शिक्षा+-भारत में हर तरह की एवं उच्चस्तरीय 
लिसा देने की लवीचित व्यवस्था थी । बाहर के विद्वान या 


(१४) नारी मां थीः-भारतीय संस्कृति ने नारी को नग्न 
करके उसकी लाज का पाशविक एवं स्वच्छन्द ढंग से उपभोग 
नहीं किया । भारतीय संस्कृति ने नारी को देवी माना, उसमें 
दिव्यता की स्थापना की, मां के रूप में उसने नारी के चरणों 
को अपने मस्तक पर स्थान दिया । 

अतः निर्विवाद रूप से कह सकते है कि भारतीय संस्कृति 
महानतम थी और आज भी महानतम दै। 


च्छि 


रामतीय (श्र जनन्त ए 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विददव का प्रत्येक मानव चाहता है कि उसे शफलता पिरे 
पर केदल चाहने से ही तो कोई घस्तु प्राप्त नहीं हो जाती 
उसके लिये अपेक्षित योग्यता का विकास करना सी आवश्य 
होता है, प्रत्येक आत्मा में अनन्त शक्ति है पर बह दवी. 


छिपी हुई है, इसलिये उसका सही भान मनुष्य को स्वा 
नहीं होता भत: यह अपने को शक्तिहीन या कमजोर मां 
बैठता दै, शक्ति के विकास के लिये योग्य घय; शारी 
स्थिति, अडुकूल-साघना भी आवश्यक होती है, जैसे बाल 


_ समतीथे- - [२४१४] . 
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> इरि स्थिति शक्ति प्रगटन के अनुरूप नहीं हो हर 
२ शरीर सशक्त दो जाता है, शक्ति प्रकट द्दोती जाती | 


श्छ र ट र a 
ॐ ग्रह तो दाक्ति प्रकटन का प्राकृतिका तरीक दे पर अपनी | २ 
22. करे से भी शक्ति का विकाल आइचयेजनक रूप 

i! ३५८, OS is 


र श् व्याय 
ता है, जैसे शारीरिक शाक्त को बढ़ाने के लिये या ग 
न है उसी तरह बोडिक पव शान शक्ति का विक ; 


ध] 


करने के लिये स्वाध्याय चिन्तन विशिष्ट उपाय है। 


= 


प्रत्येक काये प्रारम्भ में एक घार कठिन सा लगता है 

द साहस पूवक उलको करने में जुट जा वे हैँ तो थोड़े स 
बाद ही वह कठिन काये सरळ बन जाता हे, जिस काय 
करना हम असंभव खा मानते है, वह भी समब हो जाता 
सव कहिये वह काये शक्ति आई कहां से ? वस्तुत. hy 
अतर ही छिपी हुईं थी और अभ्यासे पव प्रयत्न ® € 
अकट हो गई । 


मन की दुर्जयता सवे विदित हे, बड़े २ योगी म 
ने भी मह को वरा में लाना बहुत ही कठिन बतलाया 
जीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अभ्यास और वेराग्य 
मन वदा में किया जा सकता है; चास्तव हे si 
द्रकटन और सफलता का महान उपाय हि पत जी 
का माम अभ्यास है और मन इधर-उधर मटका ४ 
लो उसे वार-बार स्थिर और शांत करने का यत्य | 

है तो पुनः पुन: अभ्यास के दारा आखः य वित 


ञ्‌ 
च्रे 


शमती्े 7४9 [२७६७] लक मेक 
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चलता स्थिरता घे परिणत हो जाही है, अब थक्क जाता) 
और हार मानकर आत्या के अडुकूल बन जाता है, गभ्यकस की | 
व्याख्या करते हुये कहा गरा है (कि निसवुक्तिनान् एकसस्मि म 
आलड्बने सवतः समाद्वस्य पुनः पुनः स्थापना अभ्यासः, यदि 
इम किली कावे को-कठिन समझकर छोड़ देते हैं तो चह कठिन. 
न होने पर भी हमारे लिये तो बढ़ा कठिन हो जायगा इसलिये 
किसी भी काय को करने के लिये सबसे पहरे धन घें फसे 
संकल्प की अत्यन्त आवश्यकता है कि करेंगे या मरेंगे ऐेसे इट 
संकल्प के आये असभव काये भी समब हो जाता है इसलिये ` 
नेपोलियन बोचापाठे ने थी कहा था कि असंभव शब्द को ही 
शब्द कोश से निकाल दिया जाय, दमारे मनीषियों ने भी कहा 
_ है 'मन के हारे हार है, मन के जीते जीत ? f 


चादिये कि हमे भी प्रयत्न करने पर वेला कर सकेंगे, उसके | 
नहीं हो लकने का कोई कारण नहीं है, यदि कोई कारण है 

सी तो उल बाधक कारण को प्रयत्न व अभ्यास से हटाया सी 
जा सकता है, अतः सबसे प्रथम तो आवश्यकता हे आत्म- 
विश्वास की हम अवनी शक्ति का मानन शुख जुके हे इसलि' 
_ सन की कमजोरी को हटाकर साहस के साथ काये करने में 
जुट जाना है... ` ः 


= अभ्यास करते इये भी शक्ति प्रगटित नहीं हो रही डे य ढ् 


सफलता नहीं मिल रही है तो उसका कारण हूंढ़िये एवं ग 


हि Tarif अश्यीशिं7 019०7 


ANTS 


र Digitized by Arya.S. 
1 


गरत र सि का विकास समय सापेक्ष हैं; किसी में 
~ ४5 गोडे च 
क. व प्रतिमा अधिक्न होती है, वह थोड़े प्रयास से अधिक 


विक समय एवं अम लगाना अपेक्षित है, इसलिए 
सफलता प्राप्त न होतो घोरज रखिये, 


कठिन काम महीं होता | कहा मी है :-- 
लिये न ‘< र्‌ 

33 

०४ दते ~ ~ = होय 

६ धीरे चीरे ठाकरां; धीरे हो सब होय, 

से हर भाली सींचे सौ घडा, ऋदतु आर्या फल होय । 


De नस्ल ७ 


० १ 
क Sa 


ee 
म 
न 
लव र 
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=» 


“४ | ट्र कैट, , 
i ८21 कक 2202 20 7 
त्स प कटार छा हक [ 
ख्ये । या माली कीच स्थी वा 
' में ५ ऋचु जाया कम केष 


यह निइचव रखिये कि अभ्यास के द्वारा आप सफ 


या क नजदीक पहुँच रदे है, जब काय सिद्धि फे अडरूप ११ 
| जनवरी धरे 


`` शामतीय - [२४१७] 
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हो जायथा तो सफलता अपने आप पिळ जायगी, मामू दो 
रुस्ती के बार चार घिलारे से कठिन पत्थर में भी निशान या : 
2». “| > + 2 | 
| रेखायें पड़ जाती दे, उसी तरह भूखे भी विद्याभ्यास करते २ 
पणित बन जाता है, कहा भी है-- 4 


करत करत अथ्याल के, जड़मति होत सुजान, 
 र्सरी आवत जात ते, सिळ पर होत निलाब। 


सीतिशों ने कहा है कि अघम पुरुष वे हैं, जो कार्य को - 
कठिन समझकर उसके करने के लिघे प्रत्त ही नहीं होते, | 
 मष्यम्रचे ह जो साहस के साथ काय का प्रारम्भ तो कर देतो | 
पर विशेष कठिनाई आने पर सुक्र जाते हैं, उत्तम चे हैं जो... 
अनेक घाघायें आने पर भी आगे बढ़ते जाते हैं, अब आपको 
| अधम, मध्यम, और उत्तम इन तीनों में से कया बनना हे? 
' स्वयं सोचिये, जीवन में सफटता चाहते हैं तो पुनः पुनः 
अभ्यास करते रहें, उत्साहहीन होकर बीच में न छाडिये, यह | 
तो शक्ति प्रकट होगी ही और सफलता मिलेगी ही । 


_ चिरकाटीन एव निरंतर अभ्यास द्वारा आदत पड़ती है, 
| यड ध्यान में रये कि आप घुरी आदतों के शिकार न हो 
जाय, यदि कोई बुरी आदतें पड़ गई हें उसे छोड़ने का पूर्ण 

प्रथत्न करिये और अच्छी आदतें डालने का अभ्यास करते 
 शहिये तभी आप महाम्‌ बन सकेंगे। यु 


र्ट 


& प्रसिद्ध . है कि विद्या अभ्यास क्ले वारा आती है औः यु 
रम्रीध [२७१८] जनवरी 
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>. जिना विसञचंत हों जाती है । अभ्यास से विद्या 
न या .२... दाळ बढ़ती है, इसलिये सारी सरलता का मुळ : निरन्तर 


आर थुः 
रते २ जरते रहना ही ठीक छै, किसी महापुरूष के कद्दा दे- 


अश्या करर 


rr 


Ns 


Papa 


फेन क्रियाः सवा, अभ्यासात्‌ सकलाः कला, 


डाश्यासच 


अस्यासाद ध्यानमौनादि, किंमम्यासस्य दुष्करम्‌ | 
>: ie 


अजित सब कायी की सिद्धि, अभ्यास के द्वारा ही होती 
0 धन 
र ५ को |, शछमस्त कला की खाचना खी अभ्यात के द्वारा द्दी होती 


वम -, 

है ते है, ध्यात, सोन, आदि आत्मोत्थान भी अभ्या के द्वारा ही 
$ 30 सिद्ध होता है, अभ्यास करने वाले के ल्यि कोई भी काम 
पको कठिन नहीं हे, कठिन काम भी अभ्याख के द्वारा छुगम हो 
है? ज्ञाते है, इसलिये आत्म-विइवास के साथ, हतोत्साहित हुये 
पुनः जिना, अभ्यास को चाळू रखिये;, सफलता की प्रापि 


निस्सन्देह हैँ । 


भ राम्री [२३१९] ज्ञनवरी पदे | 
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_ रेडियो लिळोब बज रहा था। रविवारी कार्यक्रम ग 
काळ का फमोयशी कार्यक्रव खळ रहा था । च जाने कौ 
, ले लोगों ने फमायसे की थीं। कार्यक्रम प्रस्तुत कती अर 
नै फमायश करने वालों के नामों की एक टम्दी प्रस्त 
की और अंत में डिकलेअर किया कि इन सब की पसंद 
रे सुनाया जा रदा है, यह गीत । गीत पारंभ हो गया 'तुम 

र: रहो, में मनाता रह, कि सजा जीने को और भी आता 


ic Domain. Gurukul Kangri Collectio 
ब र ; > ५५८८ 


धक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

/ 

/ & तुभ रूठी रहो # 
AARAAANRAIIAAN 


PP 


IA 
AAAAIISNANAN ANNI 


के बोल भी चढ़े मामिंक थे और संगीत भी खुदावना था । मैं 
ता हम रही छांटने कार विवारीय प्रातःकाछीन 


So 


ज कर रहा था | चौके में दो तीन तोपें छूटने जेसी 


उं 


कायेकेम संप 
अवाज आई लेकिन अपने राम को न जाने.कया 'घुन सवार 


तभेळे एकाएक महाभयंकर विस्फोट जेसी आवाज 
कर देखा तो श्रीमती जी सामने खड़ी थीं) गुस्से 
[ +र आंखों में लहु उतरा हुआ दिखाई दे 
एर बोलो सुनते बदी दो क्या ! खाना कव 
> | स्विटला ३. कर गळा बेठ गया है आर झाप 
कि जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने आइचय चकित 
गोल-मटोछ सीधा सादा चेहरा बना कर कहा, अजीय 
! आवाज के नाम पर आपने एक वार भरी सुद 
छा होगा तो गांव जाने । मैंने तो कुळ खुना नहीं ॥ 
च्छा तो यह वात है? कया मैंने आपको आवाज नहीं 
दी । क्या आपका यही बयान रहेगा। । 
ओहो55 | क्या गंभीर हालत है! मैं तो सपने में भी 
नहों सोचता था कि मामळा इतना चढ़ जायेगा । भव्य मुझे 
माळूम होता तो मैं उनकी आज्ञा तोड़ने का साहल करता 
क्यों १ चास्तदिके वात तो यह थी कि श्रीमती जी ने आवाज 
तो दो चार बार दी परंतु हमने रद्दीके लाळच में उन्हे 
की कोशिश नहीं की | हमनें सोचा चळने दो) दो एक षार 
आवाज दे भी दी तो रुक जावेगी । ८ 
रासतीर्थ ` [२४२१] अनघरी ६२ 
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योग से तन भन का विकाल कीजिए 


CoS So 
प अब तो बेड़ी फल गई । सांध छछुंद्र चाला Ee म 
गया । यदि मंजूर कर लेता हु कि आपने आवाजें दीं दौर 
महीं छुनीं तो सरेंडर करने जेसा हाळ होगा । और यदिः 
मंजूर र जावे तो किस्सा बढ़ जायेगा | किया कया जा 
पु मी कोई सीधे सादे अगर, सगर शुरुके चेळे थो 
बयान से जवाब दिया “नहीं बुलाया आपने, नहीं बुला 
नहीं बुलाया । हमारा यही बयान है! बोली क्या जवा 
आपका ? | 
अच्छा ! तो देखती हूं आप कहां तक जिह जारी रखते | 
मेरा तो चिल्ला २ कर गळा बैठ गया और आप कहते हैं| 
बुलाया ही नहीं ? 4 4 
_ क्या खूब गला बैठ गया है अई। बला यदि बैठ जाता 
तो आवाज इतनी तेज नहीं निकलती है। आप भी ब्ले झार 
घात चला रही हैं, हमने भी चिढ़ानेके लिये ओर नमक छिए 
द्यि। | 
अव क्या था साधारण आवाज भी और तेज हो रही थी 
साथर गळे में खर खर भी होने लगी । रेडियो सिलोन ६ 
फमायश जारी थी) पद्छा गीत समाप्त हो चुका था और त 
` शीत बज रहा था। गीत भी बड़ा | बोळ थे, 'तेरी प्यारी प्या. 
सूरत को, किसी कि नजर न छगे......? मुझे और भी मजा 
शुझी । जरा गोर से उनका चेहरा देखा। किली ने ठीक | 
'कहा दै कि औरत जब गुस्सा करती है ठो और भी उदा 


| दीखती है। हमारी श्रीमती जी का सुल कमळ से भी बौ 
द समती, Domain ठि} ००.०. ०क्षमघरी | 


जद 
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चमकीला हो गया था, और अत्यधिक चमक डा दा 
सविर कह ही दिया “कया नूर पाया है न ? देखिः 
रहा हे । इतता कहते हुए रेडियो की आवाज 
कर दी | द्वा का अलर ठीक हुआ । श्रीमती जीं 

- उटी कि उन्होंने बेलन चाज (लाठी चाज के 


यह-भी घक्क प्रकार है) करने की तैयारी की। 
पु. कमर कसकर श्रीमती जी हमारे समक्ष आकर खड़ी को दो 
जवा ..$। धा समझ रखा है जी आपने ! आपको मै शी ताद्‌ 
| तिल गई हैं, मेरे मां बाप गरीब हैं आपको लट कुछ 
एखते। दळले नहीं हैं तो आप आये दिन मुझे सताते रहते डी 
ते| बात पर झुझले लड़ते रहते हैं । परन्तु अब में डरने वा 


नहीं हूं। आज में इस बात का कल्ला ही कर पंत । कळ 
जातां - डुए श्रीमती जी रसोई घर में घुस गई और दरवाजा घड 
हे झार | श्छे घ्ल्द्‌ हो गया । 
जोर २ से पटकने की आवाजें 


भनो की 
काफी समय तक चतन क्रियाओं 5 


ही थी आती रहीं । धोने, रगड़ने, रखने 


तोन |... आवाजे जोर २ से आ रही थीं । परतु अन्त में सब म 
गैर न एुकाएक बन्द हो गया । , 
त प्या) इघर गोपाल शामा ने मी अपना कार्यक्रम समाप्त कर विदा 


| मजा :ळी । रेडियो को बन्द कर देना पडा । अब अपने य के समक्ष 
होक ( कोई कार्यक्रम नहीं था । एक बज जुका था । रोज खचा i 
| है मोजन का समय तो कमी का हो जुका था परन्तु परा 
त शआमतीय `. [२४२३] जनपघरी धरे ॒ 
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योग से तन मन का विकासी लिए 


NRA ARCA roe NL “> 


| || समय भी समाप्त हो चुका था! और आज तो बह भी नसी दः 
| महीं था। अब तो नुकसान हमारा ही ज्यादा था। ल 


परन्तु अब किया क्या जावे! आखिर श्रीपती जी को! 
शु ar ~ च 325: र 
मनाया कल जाय ? अनेक तरकीयों को सोचता रहा) «र | 
| कोई भी तरकीब नहीं सूझी और किंकतेब्य विश्ृढ़ होक 
, दरवाजा खटखराना प्रारंभ किया | काफी देर तक दरवाजा 
| घटखराया गया. तब कहीं अन्द्र से आवाज आई कौन है? |. 
हे ५ ५५४ 1 FS 
अब द es रे झडे ~ र aE | देय 
र ता जवाब दथ । सारे कलेजे में मानों आय लग गई, दर्व 
कोई जानती ही नहीं होगी। अन में तो आया कि किर त 
चुना दे खरी खोटी दस बा | 


विचार आया कि कह दे, 'आपका चरण सेवकः च 


क बिचार प्रइनों का | 
करते होंगे । बहुत देर तक 
वाताबरण शांत रहा) फिर हम ने दरवाजा रू टलराया 1। 
इत वार अन्दर से कोई आवाज नहीं आई । समय बढ़ता जा पे 
रहा था। दो बजने आ गये थे। पेट में चूहे बड़ी जोर से फे 
घस मचा रहे थे। और व्यथमें छुट्टीका आनन्द इव रहा था। 
न्तम घड़ी ही विनम्नता से मेंने पुछा, क्यों तोः गई हो कया 
ह भी याः नाराजी ? हमारे उस विनयपूण स्वर ने बड़ा ही 
| छन्द्र काय किया । अन्दर से जबाब आया “नहीं तो ” फिर 
ड़ क्यों नहीं खोला जा रहा है? . | 

नहीं !किवाड़ नही खुलेगा ॥ | 


` 
“ 
क्र 


Pubic ००००० की हि 
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आपको माफी मांगनी होगी, फिर 


= 
= (४ Er 
आ 1 २९९९४५ 


महू es प्च > 3 
भेकर “कारण वास्तविक गलती आपकी &। 


और यदिटबहीं मांगते तो 


+ है ना? कया राप्रायण काळ ने माफी मगवाडे जाती थी 


> > ` Ds त स्स शी 
या सीता माई ने राम से माफी मगवाइ या क्था? 


जवाब नहीं आया | मैंने सोचा 

तक चल, भई अव तो जीत जायेंगे । मगर हायरे दुर्भाग्य, क 

रन्तु जेते उल्टे ग्रह कभी नहीं देखे । कया रूखा जवाब मिला है ४ 
परे 3 कई गना ठीक होता कि बे हमें बेलन ही 

जह ऐसे जवाब से तो कई गुना ठीक होता कि ने 

से फेंक मारती परन्तु फिर ग्रहों का केर किसे कहेंगे : 


बंडी देर तक अन्दर से 


अन्दर से जवाब मिला, आपकी यह सव चिकनी चुपड़ी 


र म रे 
हे बाते में खूब समझती हुँ । इस प्रकार मुझे बर्‌गळाने ye ° 
मर न करो सीधे रास्ते माफी मांग लो और आयन्दा ऐसी ह वा 
` न करने का वायदा करो / ओहो$$ गजब हो गया । वायदा | 


फायली और वायदा खोरी की बाते आगई। अब तो लेला _ 


| रामतीर्थ . [२४२५] जनवरी देरे 
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योग से तन मन का विकास कीजिए 
मजनू भी पीछे पड़ गया । नाटक भहंगा पड़ने का : 
'दीखने लगे खिर मेरे हि 
'दोखने ळे | आखिर मेने यह सोचा कि जरा गहरा 
'बनाओ | आखिर शिव जी भी तो पार्वती जी की शरि 
अवतार मानकर शक्ति ढी उपासना करते | 
ज्‌ भा र शक्ति की उपालला करते थे । हमें भी। 
डर छाईन पर छानी चाहिए । मेने कहा 'ठीक है वाबा ३ 
करो । अब ऐसी गळती नहीं करूंगा ) और करूंगा तो है 
. पाळगा । बल अब तो मान जाओ, अब किवाड़ खोलो ? _ 


~ 


इतना कहना ही था कि छार खुल गये। और धी 

बादलों कि ओर से जैसे चन्दा बाहर आता है वेले श्रीमती 

रसोई घर के अन्दर से बाहर आई। दो घज रहे थे. 

_किर रेडियो लगाया.। विविध भारती बोळ उठा! पहर 

a तज रहा था! आवाज बढ़ाई तो गीत थहीं से ग्रां 
h हुआ । ब्र मनाता र्हं कि मजा जीने का दोरे भी मा 

मजा जीने का और भी आता हे? अ आ. 


_ इप दोनों ही समझ रहे थे कि शीत वस्तु स्थिति को प्र 
“कर रद्द है । भोजन में चटनी जिस प्रकार मजा लाती है $. 
` अकार यद्द रूडना मौर मनाना भी एकू प्रकार आनन्द नि 

करते हैं । | | जु 


--अुणात € + [३ = 3 

_ “शाम्रतीध ०३३३६]... 
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|  शमात्रापाढ चानबावर 
शेकडो 
पहला! सीरा के सम्बन्ध में हिन्दी में हॉ पुस्तके छिखी गई sa 
से प्रां यर अभीतक हिन्दी घाछों के हाथ कोई स्वस्थ सामयी 
पाता! दछ में नहीं सिली। इसमें झोघकताओं का न 
आमाणिक सामग्री का अभाव ही इसका मूळ कारण ६ । 


को प्रई लोक में अत्यंत निमेठ तथा आदरे समझी आ । 
| उन्हीं उनकी धार्मिक उन्माद | 
गहै| भीरा पर उन के समय में मिड उ बी 


०5 कारण बहुत टीका-टिप्पणियां हुईं । त ह. 
द जगद भंत्सेना भी की गई । किन्तु यहा मीरा के जीवन एव | 


कृतित्व की पक हल्की रूपरेखा खडन-मडन 
बचकर प्रस्तुत करने की कोशिश की जायेगी । हः 
जिल समय मीरा के वतेमान होने की वात लर हटा द “ 

उस समय के सामाजिक वातावरण पर भ्यान देने की 
हो [२४२७] जनवरी प्ये 


1; 
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उठायी जाने वाली बहुत सी आकलाओं 


IE 


वट 5 आ n 
दे ठी में बादर सत्ता पनपने लगी थी।-वि 


१ fr गः 
स्न, ताडना तथा शासन के बळ पर इस्ड 
| ~ 


हर इणों को 
} डक तक न लेने बाळी संस्छति अजल 


Re सकी । घतं के ठेकेदार ढोंग को 


| लिया। नारी की मर्यादा सुर द्वित 
बसे बड़ा शगार स्व में था। उसकी 


इस सकट से नियृति पाने के राजमार्ग घ 

| सामाजिक ष्ठि से उच्च था, उल व 
उतनी ही व्यापकता से अपनाया गया । सा 
घर नारी अस्यपस्या रखी जाने 
परिवार में उत्पन्न हुई शी । 


मीरा का जीवनछूत 
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ज्र योग से वन अमका विकास कीजिए 


॥ जाता है! पठानों का राज्य तब तक लमा हो 


की रक्षा का 
डठाया। कठोर पदो प्रथा तथा अततोयत्वा 
१ 


लगी ! मीरा भी एक 


सीरा ऐेड़ते के राठौड, ददाजो के चौथे ट 
हैं पुत्री थी। दूदाजी के बड़े युच बीरमदेव (को 


ह 
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[लन हो 
1! और 
के लोग 
र देश 
पो का 
लि के 
अथा में 
[याकर 
त्मात 
" लम्बे 
एली 
काम 
का 


स्वयं ` 


जौहर 
जतना 
साधन 
ओं के 
से ही 


PS RIAA SA 


40494 कक ले 0.1: 
१ घेर चौथे रस्वसिह थे । मीरा की जन्म तिथियों के 

दाना का एक निणेय नहीं है । कुछ विशेष प्रमाणिक 
रा यावा जा सकता है कि उनका जन्म स० १५६१ 
ता की पुष्टि इसलिये की जा सकटी है कि 
१०७३ प्रे माना जाता है । उस समय उनकी 


सीरा का परिवार 
तळदारो की शकार के घीच रण-वांके राजपूतों का हृदय 


लेब अक्ति-सावना से प्लावित रहा। सीरा का कोई सगा 


था परन्तु 'फर सी चाण्मदुद के जेछ पुत्र का 


स्मान में मिळा | जयमाल की गणना प्रसिद्ध 
घेष्णव घरत्तों ती है | बचपन में मां के सरः जाने के 
कारण दादा दृ १ प्यार भी मिला | वे तो परम वष्णच 


1 र र 
भस छे | पली परिस्थिति में उसके मत के भीतर जित महान 


शत्व व रा चे निदचय ही वेष्णब भक्ति की सहज 
निष्ठा से तत्व थे । सामाजिक दृष्टि से उस 


एय यह परम आवश्यक समझा जाता था कि लड़कियों का 
विवाद छोटी आयु में कर देना चाहिये। और तदचुसार मीरा 
की लगाई हुई थी भेवाड़ के मदान राणा सन्नाढ महाराणा | 
सांगा के जेष्ठ पुत भोजराज जी. से । उस समय मारा | 
फी आयु बारह वर्षे को थी । कम वय में विवाह की प्रथा | 


ही तत्कालीन समाज में प्रतिष्ठित थी । | 
किन्तु, मीरा के जीवन में दोवन का सन्देश गदन विक्षोम 


P| 


रामतीथे [२७२९] जनवरी दरे 
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लेकर आया । नयी परिस्थितियों से उन्हें लामेअस्य स्थापित, म 
करना पड़ा | जहां दुदा और जयम जैसे परम चेष्णव भक्तो, 
के साथ चे सत्तग करती थीं, वहां उन्हे घर की जेठ कुही 
बनना पड़ा । घर में ही, घू घट डालकर असुूयपडया बनने को 
बाध्य होना पड़ा घर पर गोपाल कृष्ण फे अतिरिक्त दूसरे 
किसी से भय न खाने की शिक्षा दी जाती थी, व्हा. अपने 

कहे जाने चाले, हाइ मांस दारा निर्मित पुतळों द्वारा आह 

मिलने लगा । ननदों; सासों, तथा देवरों का व्यवहार बहुत ही. 

कष्टदायक रहने लगा। और फिर उन्मुक्त वेष्णव ने विद्रोह से 
की रागिनी पर जीवन का स्वर छेड़ दिया । चे इन विषतुत्य जे 
| परिस्थितियों को अस्रुत समझकर पीती गयीं। सभव था, संघर्ष f 
` रत महाराणा सांगा ने उदार हृदय से इनके लिये साथ -सन्तों मे 
| के आवागमन की सीमित परिणाम में अनुमति दे दी हो। छि 
` संभव है उनके देह-भता भोजराज ने व्यापक उत्पीडन का ६ 
विधान न किया हो, पर भराल से वे ज्स्रित थीं, ऐसा “ 
आमास उनकी कही जाने वाळी रचनाओं पव उनके विषय 
में प्राप्त सामग्रियों से मिलता है । 

वेधब्य $ 

ईश्‍वर की विडम्बना ही थी कि जब उनी? चेतना यौवन : 
के द्वार में प्रवेश हो अंगड़ाई ले रही थी, जन्म-जन्म से एकत्रित 
की हुई उनकी साधना की अग्नि परीक्षा का काल आया। 
मस्त जीवन का वेधव्य शतो न्मुखी हो उन पर एक साथ ही 
इट पड़ा, युवराज श्री भोजगाज अपनी भक्त सहचरी का साथ. 
कर सदा के “लिये संसार से विदा हो गये । राज राण 


[२३३०] ... 
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Mt की स ५७ष केः 
थाफिक्षनेचाडी सीरा विधवा हुईं । इस दघव्य का समय क 
| भरत त-पाल माना जा सकता है । कुछ विद्वानों का मत है किः 


5 . बहुधीरा विधवा चरीं हुदै थी । ह तो उनके एक पद सेः 
नने के ही सिद्ध हो जाता दै जो इल प्रकार है-- 

दस गिरघर आख्या, सती न होस्या; भोद्यों चण नामी । 
अप जेठ बहू नहीं राणा जी, थे सेवक हैँ, स्वामी ॥ 


अतः संती | होने की बात पति के मरने के बाद ही हो 
सकती हे । और उस सहय हिन्दू कुळ सय के परिवार की 
ऐसा आचरण करे, यद्द न केवल उस परिवार केः 
जा की बाव थी, अपितु मेड़ता के लिए भी ठोक 
-सन्तों साई की वात थी। सोलह-सत्रह घषे की ह का व ह 
| होना पति की झत्यु पर शोकाकुल न होना र 
साछु-संगत करना मध्यकालीन घम्र-मीरू हिन्दुओं का 


परिवार केसे सहन कर सकता था! 


| हो। 
उनका 
बिए इस परिस्थिति में राणा सांगा केवळ भयंकर च 

आंघषे में ही लीन नहीं थे, एक महान संगठन का हे द 

भी भारत भू को स्वतन्त्र करने के लिये व्यापक ख्य र 
प्रौवन शे । राणा सांगा उस समय के राजपूर्ता के सबसे बड़े य त 
फत्रित थे। तथा इसके साथ-लाथ संगठन कता भी थे । किन्तु न 
आया] ` बाद्‌ भी उन सरीखे व्यक्तित्व चाला दूसरा राजपूत दा 2 
थही | हुआ ही नहीं । इनकी एक पत्ती का नाम कमवती था। ०. 
साथ  अन्त.पुर का सम्पूणे शासन उन्हीं के दारा 5 
राणी - होता था। उ 
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नी अ 
न्ह आय शाह चपौोदड वषे की थी; यतः चे इ 
राजकाज वळला महीं सकते थे! अत उन दिना ती 
$ पीहर्वालों के हाथ था । एसी परिस्थिति मीरा 
क: असहनीय प्रताइना आरम्म इई और मीरा को 
- तप लिये जाने लगे । क 
मित्य के अति स वर्ष मेकर तूफान और उलट फेर 
झे उसका परिणाम यह इभा कि १५९१ में 
रुपयों में तेग्ह लो स्त्रियों के साथ कमेचती भी 
गयीं | कितु मीरा इनके अत्याचारा के कारण 
> पहले ही चित्तौड़ छोड़ छुरी थी।वहांसे वे 
गयी । किन्तु तव तक उनके वरदहस्त उठ चुके 
। बीरमदेव ने स १५८४ में माल्देव से हारकर म 
ज ळी | तथा सेड़ते में उनकी पहले से ही ण 
रहने के कारण, उनको लाचार होकर तीथाटन चि 
निकलना! पड़ा। ओर इलके बाद उनका जीवन श्री क 
दरम घाम रर्गस्थळी वृन्दावन में ही बीता । _ 
मीरा सच्चे भक्त झुण गाथाकारों द्वार सदव म 
होती रही । उनमें नामादास, हरिराम न्यात व pe 
तो केवल मीरा दी प्रशस्ति तक दी सीमित हैं । प्रियादा स 5 
अनुश्युतियों को स्थान दिया, पर नागरीदास पद्‌-प्रसंग मा र 
में मीरा का जो उब्हेख करते दें, व पतिदालिक मीरा 
कुछ निकट है । 
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पक 1 है पर 
मीरा के तीन ग्रंथों का उदलेख किया आ 
क्रमादि सत्य यह हे की कुछ लोब उनकी रचना मात्र a 
_ शमतीथे [२४३३] | 
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सीमित मानते है । प्रबन्ध काव्य फे ळिवे जिस परिस्थिँ 

यातावरण ओर शक्ति की आवश्यकता होती है वह मीरा) 

नहीं दील पढ़ती । बे तो भावों घें दी प्र को प्रगीतों 
| 


| 
व्यक्त करने चाली गायिका माच थी, घेवा भी कुछ हो 
स्वीकार करते हें । 


जहां माधुय भाव से रचना की जाती हे, रहस्य! 
भावना का उद्रेक स्वाभाविक रुप से स्घतः ही हो जाता है _ 


सीरा के कुछ पद भी इहस्यवादी श्चानाभों के अतां 
सन्निहित किये जा सकते हैं पर उनकी साधना को माधुरं 


आवना खे अनुप्राणित मानना भी समीचीन ही होगा। | 
प्रकृति को भी मीरा ने अपने भावो के प्रकाशन में आहेव 

. के रूप में प्रयुक्त किया है। मीणा ने एक बारह माला भी लिए 
` है, जो एक ही पद्‌ में बारह महीनों में विश्डहाकुछ सरीरा प 
सूयति की अभिव्यक्ति के रूप में हे । निश्‍चय ही पेशी नि 

` और सरल अभिव्यक्ति वाली कवयित्री मीरा न केवळ महा! 
थी अपितु भारतीय साहित्य की पताका भी है हि 
सीरा के अतिभ काल क्रे रूप में माना जाता है किट. 

` उन्दावन में रहते इये भी छुखी नहीं थी । वहां भी लोग दाह 
_ च ईष्या वश उनकी भत्लेना ही किया करते थे। लनी देष्णं 


 चल्लभ सम्प्रदाय बाळे तो उससे इतने कुढ़ते थे कि भगवदू* 
अक्त होते हुये भी, उन्होंने मीरा को अपशब्द कहे | ऐवी 
थतियों को पुनः त्याग मीरा दारिका चली आयी । 


लोकश्नति के 5 न 


“क श्री कृष्ण परमात्मने नमः” - 
[२४३४] जनवरी 
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कर्मी र की द्वितीय राज नगरी जम्मू की सांझ । : 

i थ 

अमरनाथ के दशन से लौडा, वह मैदानी गांव च ही 

यात्री गलियारेमें भोजन घना रदा है । सामने ही खाट ही 
अघेड़ सराय का भटियाँरा परेशान चेहरा लिये एक 


से बात चीत में व्यस्त था । 
आखिर ये कौन सी बीमारी है माई जिसे विलायत तक 
के डाक्टर समझ नहीं पाये । 
आदा सान रहा तीये यात्री ब्राह्मण पक हाय से कंघे का 
खनेऊ संभाल कर भ्यान से खुनने लगा । 


'दीप्रारी ही खप्रझ में आजाय तो कया 
आती । पन्द्रद दिन द्वोगएं कोरी आंखा रात 


रासंतीर्य - [२३३७] ; [ जनवरी: ६२ 
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यही हालत रही तो दिमाग फिर जायया या दिल बंड जायगा। 
विलायत का डाकडर कहता था) 5 
बउलदी मत्री हमारी किस्मत में, सरकार की जुदाई है 
लिखी होगी तो........ सडियारे ने आाइयाव की ओर ऊंगळे 
उदाकर उंडी सांस ळी । 
` 'हांदादा किस्मत ही का ती खेळ है सव। रानी साहा 
उनके गम में सूखी जा रही दै, पर सब को मजूर नहीं तो 
कौन दे सकता है सेहत ?? 

बरावर वेठा युबक जो पहिनाओे से सरकारी कमचारी 
मालूम होता था, इकफे का आखिरी कशा खींच कर उठ खद 
छुआ । 

कोन बीमार है भाई, 'आठा सना हाथ धोकर उत्पुर 


ब्राह्मण उन दोनों के पास बारामदेमें जा खड़ा हुआ । र र 
युवर कमेचारीने एसी हिकारत भरी तीखी नजर से देखा. 


८ सानो उस गंबार ळगने वाळे बूढ़े के अज्ञान को वह क्षमा व 
कर सका हो किन्तु सराय की मालिक -जानता था कि तीथे 

के लिये आने वाले सुसाफिर को देश के अदरूनी मामला 

जानने झी कहां फुरलत ? 

हमारे महाराज साहब बीमार हैं बाबा ? 


'ठहरो कव से बीमार हैं, ठीक २ बतला सकते हो ?' भटियारे 
ने पाख खड़े युवर को ओर निदारा तो उसने बेमन से तारील 
और समय बतला दिया । ् 
अच्छा उंगली पर कुछ गिन चुकने के बाद ब्राह्मण वे 
पूछा 'ओर तकलीफ क्या हैं। i 4 


. रामत्तीय [२४३६] जनवरी ६३ ` 
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शिष्णचार वशा युवक को सारी बातें बतलानी य क 
'देखों तुम कल सुक्षे अपने महाराज के पास छे चळ ल 
प्रयत्न करुं! युवक की आंखों से छ्ल 
ब्येग्य ढी चिंता किए बिना ब्राह्मण कहता पवा ब 
जड़ी बूटी जानता हूं ' तुम्हारे देश में तीथ हळ 
राजा के दर्शन और उसकी सेवा से प्रुण्य होता ई द 
| | छाट छु CE न 
च यी डोये कट चुपचाप रोटी सेकने ला न 
पर खड़ा सराय का. मालिक उख का bos. 
करते हुये युवक को स रहा हर | Es ` 
बार में रहते हो । छोटे आदाम ग अंदाज 
तुम्हे नहीं हो सकता । मैं रोज इन्ही के बीच उठता प न 
इसलिये गुदड़ी में छिपे लालों की परख है ता 
आखिर दिखला देने में वया हज है। शायद इसी का 
9 
न र करूँगा दादा लेकिन वादा नहीं कर र 
बड़े २ वह गये हों उस दरबार ने हे ककी नाच 
सुशकिळ है ।? मित्र की बात से आ र bs 
ग्रुवक, घ्राह्मण देवता वी मली चोती और खू 
मिजेई की और इशारा करने लगा । . ह 
पट 35२ हु 
कोसे कं साफा और खद्दर की बगल वशी य 
ग्रामीण को सामने देख कर पीड़ा से छटपट वै म यी 
उपेक्षा पूवेक नाक खिकोंडू कर पंटग के दूस 
खेळी! 
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कर भी ब्राझण कुर्सा पर बेठते हुए संयत स्वर में बोला हि 
आपत्ति न हो तो नाड़ी देख लू ।' (| 
सुह घुमर बिना महाराज ने मलाली अंगरखे से ढा. 
हाथ ब्राह्मण की ओर बढ़ा दिया ॥ | 
नाड़ी पर हाथ रखने वाले बूढ़े ब्राह्मण ने इल अनावर ॥। 

॥ ` भी अप्रतिम खीझ के लाथ लोटाने के धजाय हंस कर स्वीक 
' झरलिया ` | 


“हूं? पूरे दख मिनट तक ध्यान पूर्वक अगूठे से लगी घम्रई 


औषधियों से तो ऊब चुके होगे महाराज, किन्तु मैं आपने 
` खाने; पीने, लगाने या सुघने को दवा नहीं दूंगा | केवल कुछ 
. क्षणों तक नेत्र का कष्ट है । यदि आप मेरी औषधि को देह, 
/ कर कृताथ कर सके तो कुछ प्रयत्न करूं)! £ 
i पळंग के पाल खड़ी महारानी अनुरोध भरे स्वर में बोर 
. - इठी। र ह) 
“भला इसमें इनकार की षया वात हो सकती हे? | 

क का शे. टे 

| यह लो” कमरे से निकल कर सामने खड़े डूयोढ़ीद 
दाथ में रख दिया, एक शीशी में तेल और होन मोटी 
देते हुए ब्राह्मण चोळ उठा “सुसास्त के बाद यह दीपक जलां 
| देना और महाराजसे इसे पांच मिनट तक निहारनेको कहना! 
युवक के सर हिलाकर चलने पर चह फिर कहने लगट 
नींद आ जाय तो जगाना मत और न आए तो इस दीपक के 


वः 
 - शम्रतीथ (१४३८) . जुनूवरी 
४ 00-0. In Public Domain. Grukul Kangri Collection, Harid 


` “जानता हूं, पीड़ा बहुत है भहाराज' तयेक्षप का घूठ |` 


 'कास्वर परख कर घाहाण ने लंबी खांख लेते हुए कहा- . 


स 
र 


पे. काशीनाथ चतुव क... 


अपनी झोळी 


“+ 


र न्स र्य 
पड ड rk EE 


ड = 
| ष्र 
द दौर रुक लीजिये महाराज दवाका असर... 
क रे का घ्यान ग्रहण करना 
“नहीं । रूकूंगा तो तुम्हा महाराज न पहा 

। दथ यात्रा को निकला हैं। परान्न स्वीक 
» 


महाराज के टब्य से उ 
* दोष! 

सहा” . (भ शीपधि दना दो। न लाथ करे वो चेरा दोष? कुछ 

आपशे . ली नहीं उसकी फूटी कीड़ी मी । 

१ दसरा दिन क 
a | ता कास 

गे आई आस पाल से 

ह देश दोपहर झुक आई । महल के Fo. 


हरा था । महारानी की कठोर आश Bis द 
बो कोई आवाज न होने पाये । आषा प्रभाव 


जं झप 
हुआ था । पांच मिनट क्के पहले ही मद 
गयी थी । अमी तक बे गंभीर निद्रा की स 
क दाम होने को आई! शिकाल वी गे 
दार के पकाणक उन्होंने अंग्डाई लेकर ऑल जोगी हर 
बत्ती आुसाफिर को तुरन्त बुलाओ, करवट 
जला. बहला वाक्य निकला ।॥ 


हना। हरकारा जाकर तुरऱ्त लौट आया । 

गा. 'वितोचकेगए सरकार ' जि 
क की. “कहा!” ` MR. म 
क| दामतीथे [२४३९] री च्य 
३ री maps neo in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw: 
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"अपने घर ? १... डन 
`. अपने घर | कहां है घर ! जाओ तुरत सदाय का रजिए 
देखो” महाराज के स्वर में राजकोप की लेजी थी) श्‌ 
ओर सराय के रजिस्टर ने बतळाया याजी का नाम पहि शी 
काशीनाथ चतुर्वेदी, गांव मंगलपुर, थाना मंगलपुर, रे क 
स्टेशन झीझक, जिला कानपुर । 

तीरे दिन रियासत का एक संदेश वाहक तत्कालै २ 
है. आई. आर, के दिल्ली द्वावड़ा मेळ लाइन के झीझक स्य | 
. प्र्‌ उतरा। न ह 


| er 


. ब्राह्मण ने फटकार कश अगा दिया 'डा जा कितने रा. 
महाराजा देखे। सामने गया तब मुँह फेर लिया # 
बुलाता हे । क 
| शीघ्र ही रियासत का दीवान आया । पैरों पर गिर पढ़ा 
महाराज अपने लिये नहीं तो इस गरीब की रोजी के गि 

चले चलिये । जानते हैं राज़ की जिद्द हहरी। ही. 

__ महण को जाना पड़ा किन्तु रास्ते भर वह महाराज षे 
खरी खोटी सुनाता गया । राज महल के पुरस्कार और सवा 


ने भी उसके क्रोधी तथा परूष बचन दक्ष स्वभाव में तकिं 
_ भी परिवर्तन नहीं किया। 


घटना करीब करीब तीन दशक से पहले की हे । रोगी 
कहमीर के वतमान राजवंश के एक खूतपूवे शासक और 
द्य का नाम तो आप जान ही चुके हैं। E 
ह धनपुर के पश्चिमी भाग में अपने चिकित्सा ज्ञान और 
जली हाथ' द्वारा असंख्य खत प्रायः रोगियों को जीवन दे 
बाळे इल मानी प्राण की इतनी यश कथाएं प्रचलित हैं डि| 


4 
- 
388 ६ ॒ 
कड रामती ः in. Gu i हे र्त जस ३ क्र, 
(५5 . ~ 1 Public Domain. ५९०७] Collection, "वपॅयवरी ˆ` ) 
र र पे < ईन >. 


sh i 
५७% 


त 


र 1 PPT छाद्‌ ष्ण . र्र 2 
छल का क्श. ट tt अर कोत महान्‌ पंडित न्ने अपने गाव मे ऱ्य 


। कराने छे 1 
€>. 


ब १ cease 
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AAAS AAAS 


डर 1 


[की कि मंगलपुर रोगियाँ के लिये 
vo शहर वे नित्य ही उनसे इळाळ 
४ या बडे २ शहरों के रोगी नित्य oe. 

नरः झीझंक स्टेशन पर उतरत $ जा a 
तीला गतिक शरीर अब इख 


ट्रा 
Ei 
As 
a 


= काशीनाथ चतुवद की 


पाडत से अमर है । एक ता” | 
४ ~ sO हा द्धि ड घे रो वस्तुओं ल 
छोक में नदी दे किन्छ अप्रत्कार कथाओं और दूर 


री है. किन्तु, 

अपने पीयूष ५ [जित्व की अदू र मिता कम का, र we; 

आयुर्वेद पर लिखें गए अपेने प्रथ 'चिकित्ट ता न ये 

ः ट्‌ घधस्करण बंबई ' 

2 फिसला क्रम कब्पवब्ली की पक स वट 

क प्रकाशन संस्था ने निकाला है । यह एक ps 

है २० आवि > १ क र्क, 

से छुश्षत आदि शास्त्रीय ग्रथ च जुंइखों हे क 

विद्वान छेलक ने उसमें स्वानुभूत य गा का मा न 

हे श्र (3) fs ऐ 

है । आइचये की बात तो ये हे भ 
इस पुस्तक में एक भी इलोक च श्र 

उतारा गया हैं । विन रे 

संस्कृत के अनेक छन्दों में रचक 

का भी परिचय दिया है । इसी 

संग्रहीत है जिसने पाइचात्य च्चि 


चे रा ॥ 
इद्‌ की विजय पताका पद पे थो के वैध ये! अंचल 
पंडित काशीनाथ जी गंवई गांव के वथ 2 


¬+ अपने गा 
कह चाध में भरकर उन्होंने कभी भी प 


सिमान, 
स्याग नहीं किया । उनके स्वा! कट 
स्वभाव के बारे में इतनी बातें ह जाती है 

मेँ उनपर विश्वास नहीं होतप है १. 
- रामतीथे | [२४४०१] 
CC-0. In Public Domain, 9006७ Kang 
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"जळ बाजार में लौकी बहुत ही सस्ती मिल 
"यह सस्ती होने के साथ--खाथ गुणकारी मी हो 
र आपको में इसकी कुछ व्यंजन बनाने की सरल विधियां बताऊंगी। 
_ आया है पसन्द आएंगी । अ 


£ { { 
पी | 


इसमें कतरी हुई बादाम 


पिली हॉ. 


[२४४२] नड 


शक 
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लौके विशि वजन 
20723 क कट पट £ SND ~ A र ४; 


fe 
स्वादिष्ट होता हैं ६ 


लौकी का कोफ्ता 


करीव खार सेर लौकी को. कसकर डवाल छीजिये और 


च्चीमें ऐसे भूनिये तांकि सब पानी सुख जाए । फिर इसमें 
दरोडा सा चने का सतू भूना इुआ और बारीक न दुआ 
री न ज गरप मसाला और नमक अन्दाज से डाल दीजिये । इन 
कः द्याज, गरम माला स्‌ र र र 
लटच्छो को धीमी आंच पर पानी में उबालिप ! क व 
मिर्च, धनिया, प्याज, अद्रक, लुन ड्न चवको हे 
भि में संक लीजिये और इस मसाले को आ 


दीलकश ्घ 
रही है। छोकी में मिला दीजिए और आधे का दोरवा बना लीजिये 


` । बा छौकी की छोटी-छोटी गोलियां बना लीजिये A इन गो 
ाउगी।. में बारीक कतरी हुई मिचे ब अद्रक अर € 
घी में सेक लीजिये । देखिए कितनी छजीज बनती है । 


लौकी की खीर 
किसी मुलायम खौकी को छीलकर अन्दर का धीज निकाल 
। ठण्डा कर फेंक दीजिए. और गुदे को घियाकल कलकर > 


डीजि( निकाल छीजिए। इन छच्छों को घीमी आज bee 
जिषे! उवबालिण्‌। जब अच्छी तरह ल्च्छे ब आए निड 
किसी | ` निकाल कर किसी कपड़े पर फेला दीज् वा 

गे.तो. जाए। अब किसी फलईदार बर्तन में भस कि र? 
णे हई जिसमें अन्दाज से दाना चीनी और उपर 

त ही! पिस्ता और बारीक पिसी हुईं छोटी लाए 


E जनवरीष्दे | 
३ | ८ सुमतीथे [२४४३] ह 
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ह योग से तनमन का विकाल कीडि 

| NANA Cee RY OY LON SH NHGRI 

| लोर ha तकर pr श्‌ 11 र न क be 

। उबली हुई लोकी के छच्छों को थोड़ा सा ची में सक 

(1 रे ha "७७ ७ 1 

' आऔरऊपरस्े औटाण हुए दूध को लच्छों में डालकर मि 

प्रि 
| 


दीजिए और पक बाह किर इसको दो न्रिनड् के लिण 
पर चढ़ाकर उतार लीजिए | जब खीर डण्डी होकर गाढ़ी ह. ६ 
जाए तो उसमें केशर घिसकर मिला दीजिए । थह खीर या 
| आइस कोल्ड' करके खाई जाए तो अलि स्वादिष्ट रूगेयी । 


लौकी की पकोड़ी 
| द 


- ` _धियाकस में कसकर लोकी को उबाल लीजिप। टण्डी * 
होने पर मसर डालिए और इसमें सूने इण चने का आरा या 
बेसन मिला लीजिए और अन्दाज से नमक, हींग, गरभ ड 
मिचे आदि डालकर खूब फेर डालिए | अब कड़ाही में घी गरा, 
करके पकौड़ियां तळ लीजिए। ये खाने में कुर्कुरी और 
स्वादिष्ट होती हैं। मु 


धिया करदू 


इसको बनाने के लिये एक मुलायम लौकी को पहले छीठ 
लीजिए। छिलका उतर जाने पर लौकी को लस्बी-लम्बी 
` काँकों में काट डालिये ओर अन्दर का बीज निकाछ कर फेड 
दीजिए । लम्बी फांकों को घियाकल में कसकर रूच्छे निकाठ 
लीजिए ओर लच्छों को पानी में एक हलका सा उबाल देकर 
__ अतार लोजिये । ठण्डा होने पर निचोड़ डालिये । अब चीनी 
की एक तार की चाशनी बनाइए और इन डबले हुए लच्डों 


शामतीथं [२४४४] _ जनषरी 
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को इसमें छोड़ दीजिर। पकते- पकते जत चाशनी गाढ़ी हो 


कर ठण्डा कर लीजिए । ऊपर से गुलाबजछ 


गे उन्लाद 
ज्ञाप त ४६६४5 गे 
रोष पिसी हुईं दाना चीनी भुण्भुरा दीजिए । 


~ ड न 
छिड़क कर प 
इसको बच्चे बड़े चाव से खाते है । 
लौकी के बंडे 
बडे बनाने के छिप लौकी को छीलकर पइले कस लीजिए। 


त्क इप इच्छो को पानी में उबाल डालिप। ठण्डा होने पर 
ळं ळ या पीसकर कूट्‌ फे चावल के आटे मं सान 


\ ऊपर से बारीक कतरी हुईं अवर और कै ; 
मिच अन्दान से मिठा लीजिए ऑर बड़ वना पना ष 
फटे पर गीला कपड़ा पिछा कर उसी पर रखती जाइए। न 
शब लाल हो गये घी सें तळ कर फेटे धप दही में इन 


को डाल दीजिण | ऊपर खे पिसा हुआ नमक) ह 
~ कर R ~ ळा 

हुआ जीरा, कतरी हुईं हरी मिच छिड़क कर द 

ये फलाहारी बड़े-बड़े ही स्ददिष्ट होतेहे । 


राती [२३७५] नवरी पेरे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Col 
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[ इस लेख के लेखक श्री. एस. पस. कनोई ने म 
जीवन की चास्तबिक रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है! क र 
परात होते ही एक महान उत्क्रान्तिमय आवेशा प्रकट डु gs 
डर देश को उन्नत स्थिति पर पहुँचाने की ७ 
चारों ओर बढ़ रही है। कायदा-कानून, आन्दोलन, ना क 
चन्चा आदि के समाचार; राचनीतिक क्षेत्र दे अनेक कम हि. 
जगत्‌ के अन्य विविध्र समाचार पढ़ने के लिये दैनिक hee: 
विक्री बढ़ती जा रही है। साप्ताहिक पत्रों की संख्या जी 
रही है । परन्तु मासिक, जेमासिक, घण्पासिक हा म 
आहक-लख्या जिस अपहत में चाहिये, उतनी न i 


~ 


2 न्दे है। 

है) देनिक पत्रों की संख्या निस्सन्देह बढ़ गई है RE 
सवेलाघारणतः तीन थमे वक. . 

2. 1 सवसामान्यतः एक वग ऐसा है, जो घन शं 


: रामतीथे [२४४७] जनवरी पेरे : 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 
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अयोग सेवम नदी विकासी क 


करने में संकोच भाव नहीं रखता है। आमदनी के अजर 
चह देनिक लाधाहिक और मालिक पत्र खरीदता है। दुस. 
बगे कोई एकाध पत्र-पत्रिका खरीद लेता है, शेष शान - पिप 
वह पाल-पढ़ोल से प्रञ-पत्रिकाएँ: भांगकर-पढ़ कर बुझाता| ब 
तीसरे चग में घनी, मध्यम और गरोब-सभी आजाते है दि 
यदि मुफ्त में पढ़ने को मिलता होगा तो पेले नहीं ख % 
करेगा, वाचनालय तथा अड्ोल-पड़ोस से अखबार सांग 1 
-पढेगा। और हर तरहले पेसा बचाने का प्रयत्न करता रहेगा 
-बीड़ी-सिगरेट, चाय आदि में प्रतिदिन १५ नये पले से २ सी 
तक खर्चे कर देगा, परन्तु दैनिक, साप्ताहिक, मालिक पतः 
पत्रिकाओं के लिये घनाभाव का बहाना करेगा । अपवादूल 
“किसी एक दिन मांग कर पढ़ लेना अशुच्ित नीं, कि प 
'सप्रथे होकर भी पत्र-पत्निकाएं नहीं खरीदते, उन्हें लोभी कहो 
में कोई अतिशयोक्ति नहीं । वे कान, कोच, लोम, मोह, मर 
अत्खर-इल पड्वेरिया को अपने अस्तःकरण हें पोषित कर रह 
-'हैं लोम पुवक-सूमता पूवेक संचित किया गया घन अरब 
-कुमार्गा से अधिक नए हो जाता है। उच्चकोटिकी साहित्य" 
"सामग्री से परिपूणे मासिक पत्रों की विक्री हजारों नहीं, ला 
क्ली रूख्या में होनी चाहिये | ऐसा क्यों होता है--जनता की 
"एसी मनोदशा क्यों है, इल बात पर इस लेख के लेखक मदर 
दुय ने अच्छा प्रकाश डाला है। विदेशों की तुलना में भाण 
सें बहुत कम संख्या में पत्र पत्रिकाओं की बिक्री होती दै. 
'आरतवासियों-विरोषतः शिक्षित सभ्य समाज को इस स्थिप 
“पर विचार करना चाहिये । . —सम्पादक] 


&. ads AA A 


त. 


बाप्रतीयथ [२४४८] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हः | 
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| जो देश की बढ़ती हुईं प्रबल ज्ञान 
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माँग कर पढ़ना 


दिक्ाओं में यद पढ़ने को मिला कि जब मा 
; खाते बरी) सांग कर कपड़े पहनते नहीं, मांग कर 
आँग कर खात 8219 त 

ल. दाम या रेल सें सफर करते बदी और बिना कराया 

द्य र्यी रहते नहीं, तब फिर मांग कर पुस्तक 


और पत-पत्रिकापं 


PS स्का 
he — 


कह पप 


= 
Be एतवस्ासा 
६४ ४९4६८०८१९४ (20 


ही क्यों पढ़ते दैँ १ | 
नस्य जाये तो आज कल यदद प्रवृत्ति लोगों में 
जारी है। ट्रन या बस में यात्रा करतें 
य: एक अलुधव माता है । वह क्या १ आप कोई नर” 
निक, साप्ताहिक या मालिक पत्र खरीदियें मोर 
परे क्या होता है? आपके लिये पढ़ना घुदिकल च 
जादेगा। एक ओर से आवाज आये गी-- भाई साहब, उ 
> लकता हे? तो दूसरी ओर से छुनाई पढ़गा 

1 इधर भी बढ़ा दीजियेगा | 


झखयार छे सकत हू । 
आवाडे साइव पढने फे बाद जर 
है साहब पढ़ने के बाद हा 
री द लोग आपको चेन नहीं लेने 


यादि आप पढ़ शदे होंगे तो भी व ळे 
देंगे । दरो व्यय ब्रीच वाळा ऐज ले सकवा हैं ' व कि 
खो फसे डः की ओर आंख गढ़ा कर झुक ड र 
खनद सांस लेने की क्रिया तक सुनाई देने छगती । क्ट 
बलक आप वह पेज उनको दे न दें) चेन का, साच प 
सकते । केवळ पञ-पत्रिकाओं के बारे में ही र अनुभव 
 फ्िलता, पुस्तकों के वारे में भी एसा ही होवा है । | 
आए सोचते हो कि ध्समें दद सात प 
से ठीक दै, किन्तु वास्तविक | 


जबधरी १३ र 


fy = ७% 

सही माने मं ६ 

PS | हि] ध्य 
डश सामास १२९ 
समय पा 


> 
- 
2 


a 


आपका सोचना तो पक - तरद 


| ळे _ दोमतीथ [२४४३१] 


HS In Public Domain. Gurukul Kanagri 
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खे हन मन का विकाल कीजिए 


सत्य नहीं । घस्तुस्थिति कुळ दौर ही है । अछक्षियत में ह्र 
मनोवृत्ति खरीद कर नहीं, बिक आंग कर पहने की 
' ' शन गई है| यह समस्या साधनों के अभाव की नहीं) मि 
` ` यांडित मनोवृत्ति फे अभाव की है। मैंने देखा है कि? 
रोग बीड़ी -सिगरेड; सिनेमा, पान घाद वेशभूषा आदिए 
' सुरूहस्त होकर आलच कर रहे हैं, बही जहां भानसिक भोज 
।'. प्रातिका प्रश्‍न आता है, तो खस घन जाते हे । बात 
बात में एक घटना याद आ णई। मेरे एक मित्र महोदय 
' उनके यहाँ एक सज्जन आते हैं ठीक चार घज़े सम्ध्या को 
आते ही एक देनिक अखबार जो नित्य आता है अपनी 
यर उठा कर पुरा का पूरा ले जाते है । भे मालुष यह भी न 
खोचते कि अभी अथी तो अखबार आया है । जिसने म 
है उसने तो इसे उल्टा तक नहीं और में क्यों ळे जा रहा। 
और मज्ञा यह कि जबतक त्रे उसे शुरू से अन्त तक पूरा चा 
मुदी डाळसे, वापस सेजने का नाम नहीं लेले । इसके अतिरिठ 
दि कमी उन्होंने मित्र की दुकान पर द्वी आसन जमा छिया हे 
फिर खेर नहीं । ग्राहक खड़ा-का खड़ा ही रहे, लेकिन जना 
हैं कि पूरी दूकान पर अखबार फेळा कर बैठ जाते हैं जेसे दी 
दुनिया से उनको कोई मतलब. ही नहीं । उस समय उन्हें पत 


~ 


PETE Nr SF SE, SS PPS SPS SMR 


` ने उनसे कहा कि सोच रहा हुं कि स्थानीय अखबार ब 
करके कोई बाहिरी अखबार मंगवाया करूं । इतना सुनते ही 
डळ सज्जन का चेहरा एकदम लटका गया और बड़ी धीमी 
आवाज में बोले-'हां' बद तो ठीक हे, परन्तु स्थानीय सभी 


; रासतीथ ` [२४५०] जनवरी ६ | । 
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बे टत प >> को नहीं मिल सकेगा।' उनके इस कथन पर 
हमें मन-दी मन देसी मा गई । बेचारे को अमी से ही चिन्ता 
हग गई कि कहीं थे अखबार मंगाना ही न बन्द कर देँ। किंतु 
ल खोचता हूँ. कि थदि खाने-पीने या पहनने की चीजा को 
माँग कर काम में लाना हम अनुचित समझते हैँ तो मानसिक 
उपयोग के साहित्य का भी मुफ्त प्रयोग करने में हमें सकोच 
न नहीं मालूम पड़ता, विशेषतया जत्र हम स्वयं ब 
थोड़ा-बहुत पढ़ने में सम्भ ध ? क्यों नहीं दम अपने रि जी 
खच्च का बजट बनाते सेमय शरीर की आवश्यऋताओं की पूल 
क्के साथ-लाथ उसमें मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के 


लिये भी यथालामथ्ये गुंजाइश रखते हैं ! 


पेर विचार से यदि हम अपने इष्टिकोण तथा मनोवृत्ति में 
योड़ा परिवतेन कर ले तो हम अनुभव करेंगे कि उससे ड 
केबल हमारा लाभ होगा वरन्‌ साहित्य के प्रचार-प्रसार 
भी हम महत्वटूण योग प्रदान कर सकेंगे । 


अन्त में इस समस्या का केवल एक ही निदान है कि जहां 
सक संभव हो हम मांग कर नहीं, खरीद कर पढ़ने की आदत 
डाछे और दूसरों को भी इसके लिथे प्रेरित करें। 


सपतीय [२४५१] 
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तर 
नश 


पैडित राय कग क्श 
छले राय कम का एक 
ले० श्री चाह, थी. खेडकर 


। 


आंध्रप्रदेश के वेंगिनाड़ी गांव में श्री पेसमट्ट च लो, ली 
बाहे यह तेळंगी देशस्थ ऋग्वेदी घाहाण दंपति रहते थे। t 
स. १५५० में इनको पुञ्रपाति हुई । उसका नाम जगचग्थ रखा 
गवा । बचपन से ही जगन्नाथ कुशाग्र दुद्धि होने से हीघ्र ही 
वेद, उपनिषद्‌ और अन्य संस्कृत शास््रो में पारंगत्त हो. 
घये। काशी जी में जाकर उन्होने अध्ययन किया। हिंदू चा 
' काओर अध्यात्म शास्ों का प्रमाढ़ अभ्यास, विद्वता दौर वाकू 
| ` पड़ता के कारण बड़े २ पण्डित इनके सामने परास्त . होते थे 


क 
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jms RESPITE TT ०3 


बद, |. र ही धह ६70१-80 को अदे छोड़ क्र स्वगंघासी , द्दो गई १ 
288 पडित जगनाथ को पत्नी वियोग का बड़ा ही दुःख हुआ, परंतु ' 


हः | कुछ दिनों के उपरान्त शान और विवेक के सहारे मन को 
। १ स्थिर कर छुख को निगल लिया और उवेरित जीवन यात्रा में 

| १ कार्यरत होते के लिये आगे बढे । 
शे जगन्नाथ पंडित के संबंध में जो भी आड्पायिकापं प्रच" 
हुए डित हैं उसपर 1 पता चलता है की ऊपर लिखित घटना के 
पददचात उन्होंने कनाटक और महाराष्ट्र का दौरा किया। और 


ही अपने अध्ययन और विठ्ठचाका परिचय दने का प्रयत्न किया । 
रे परन्तु दुर्भाग्य से इत दोनों प्रान्तों में उनका उचित रूप सेन 
तो स्वागत हुआ न उनकी विद्वता का कोई आदर हुआ। हस 


थ रखा ए दर 
ीप्र ही अनुचित घटनासे जगन्नाथ पंडितन विचलित इये Rss 
|] शुद ~ ऱ्य प्र रि त्ता का पूरा र 

न्हे अपनी प्रग द्ध्म 

ततद) . सत्य इय। उन्द नी प्रगाद छः 


| ` था। बड़े स्वाभिमानी थे। आत्मस्तुति के घे जितने विरोधी ये 


द र उत्तने ही वे जननिदा और चापलूती के कट्टर विरोधी थे। 

ते उस समय इनके जीवन में दैव भी कुछ प्रतिकूलसा प्रतीत | 
ब्ध, हुआ ।किर भी चे हिम्मत न हारे। प्रतिकूल परिस्थि लि ; 

दा आह्वान जगन्नाथ ने स्वीकृत किया और प्रभुका चितन गो 

यही... ईए उत्तर की ओर चल पड़े। कुछ दिन के बाद पॅ. सगन्न 


- जयपुर आये । जयपुर नरेश. भगवानदासने उसका स्घागत | 
ह | किया। और अपने दरबार में उचित स्थान दिया च; ३; 
था... अगवानदास बड़े ही विद्याव्यासगी और काव्य: के प्रेमी थे 
रामतीशे .. [श्वणरे]- . जनवरी रे... 
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। प, जगन्नाथ की विद्वा) शास्त्राथ प्रतिपादन करने की उन्हे & 
स्वि र शपू ° > द i र 

' शेली, अथपूण ओर छालित्यभव संस्कृत काव्य की रचना, क्षै दो 


` अधुर कंड से काव्य का गायन आदि सद्शणों से राजाजी प्रमा, का 

वित हुवे | उनकी वानू पशुतासे और शीक्ष कवित्व से द्रबाते र्बु 
न अन्य पडतोंपर इसका नित्य ही पभाव पड़ता शहा | दिद खर 
' के सामने जिल प्रकार ग्वीडत पंडित परास्त होते थे उसी मां 
. कार जगन्नाथ पंडित के सासने भी डल सयव के विद्वान 4 नि 
सुद मोड़ देते थे। अब जगन्नाथ पंडित का दोर्वि खौरम दइ थं 
' दिशापिं प्रस्तुत होने लगा । 


| 


शनेः शाने कविवर जगश्ञाथराय की कीर्ति सुगल सत्तार 
अकवरतक पहुँच गह । अकबर बादशाह स्वयं विद्वान था बोर 
शुणीजनों को च विद्वानों को चाहता था । जगन्नाथ पंडितदी 
राजा भगवान्दाससे अकबर ने अपने दरबारके छि ये अगवा 
लिया । राजा भगवानदास मांडळिक होने से ओर उसकी 
बहन भानुमति अरूबरकी पत्नी होने से बादशाह से विरोध 
नकर सके। और पंडित जगन्नाथ र घाट अकबर छे द्रबारें | 
सर्मानित राजकचि का पद्‌ शूषित करने लगे । 


इनके काव्य से अकबर बादशाह नित्य ही आनेदित होते. 
थे 1 गाय पर बड़ी ही छपादष्टि रही । राजा भगवानदालकी 
बहन भाजुमाते अकवर को व्याही थी । इनको जो पुत्री झै 
उसका नाम लंबंगिका था । यह अतीव सुन्दर और बुद्धिमाब 
| वया काव्य शास्त्र की प्रेमी थी । ऊदू काव्य में यह प्रवीण || 
थी । सस्कृत काव्य में भी इसको आनंद आता था । कह। जात 
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मिका 
के झाच्ययर अकबर इतने खुदा हुये कि लवं 

है a म्ये इसकी नियुक्ति हुई । कुछ रोज के प 

र शका की प्रमति देख शौर जगन्नाथ 

र अद्धिमता का परिचय पाकर बादशाह अतीव च हुये और 
॒ थ को “पंडितसय यह अपिधान दिया । और मी कुछ 
ब ~ डितराय जगन्नाथ स्वाभिमानी तथा 
दर बी प्रसन्नता देखकर जगन्नाथ 


न्ह गह 
ईक थे। अकबर बादूश 
है. न घन दौळत कुछ न मांगी । बादशाह से उन्होंने कछ 


em 


६ यांचे गजालि, न वां वारिराजि, ' 


रा न वित्तेणु चित्त मदीये कदाचित्‌ ॥ 

थोर ड्य खुस्तनी मस्तकन्यस्तकुभा । 

को ळवेगीकुरंगी डगंगी करो तु” ॥ 

है घरे और लवंगी 
लकी कहा जाता हे कि अकबर बादशाह खुरा ई be 


रोध का विवाह जगन्नाथराय के सा हे ब 
रमे ' आवना कया थी या राजनी रेश 
आावदयकता नटीं | हो सकता हे कि द हे दस 
बेटी व्यचह्दार होने से दोनों छुलश 


होते प्रकार की चारणा भी उनकी हो परन्ठ प. कका 
च लिये; एक यचनी के साथ विवाहबद्ध ह ` जगन्नाथराय 
| न 

मता समाज की दृष्टि से, क्रांतिकारी घट दौर चमेशाल 


' जैसे विद्वान, हिन्दूधमे के कट्टर अभिमानी 
| | प 
वीण आनो अध्वयु, पेसे महान व्यक्ति ने यदद पग क्यों उठाया £ 


बे 
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इसका उत्तर थही है कि घम का सत्य झप थे जानते). 
जिल तत्त्व के अनुसार हिंदुओं की बेटियां सुखलमान्नो 
ब्याही जाती थीं उलीके अनुसार मुस्लिम युवती को शुद्धि 
साथ अपनाकर विवाह करे तो हिंदुसमाज का भी कल्याण! 
सकता है । विवाद का प्रदाद जो एक मागी था वह. द्विमा। 
होना आवश्यक था। ! 


इसी विषय पश धीमज्जगदूथुद करवीरपीडाचिषिउत नेण 
नाटक लिखा है। जितका नाम है “गेनालमति या हिका 
99 पन ज i ! 
मान्यता । जिस उन्होंने यही बताया कि अहिंदु को शुद्धि ' 
पाबनकर हिन्दूधम में समाविष्ट करना उचित ही है अस्तु | 


कोई इतिहासक्षक कहते हैं कि खवशिका शाहजहां है 
मानी हुई लड़की थी । और यह जो घटना हुई चह. 
मा तकी थी। और यह जो घटना हुई चह शाहा 
टी सभ्रय हुई । कुछ भी हो परन्तु पंडित जगज्ञाथरायन्े अप . 
अतल में एक ऐसा क्रांतिकारी कदम 


RA DR RT ४० 22240७७. कयी 


ep 


ERY FY 
fe Se सभ क: 


उठाया की हिन्दू घुस्ला 


दष्कार डाला गया । परिणाम यह हुआ कि इनको 


जीवन से उब गए । और जीबन समाहि | 
क्री उन 9 >> . व ज़ थन स्मा 
को उन्हाने ठान ळी | औरंगजेब के जमाने में तो काव्यशात्र 


ह.” 
४ 
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ते किनारे जा बेटे | श्र अल्लीघ आतता से गंगामाई दी प्राथना 
नों दी | बावन चइलोकोॉर्म यद प्राथना है । पंडितराय की आतेपुकार 
यु छुनकर गेगामाई पक २ सीढ़ी ऊपर आती थी । अन्तम्ने गंगा 
याणः दाईने ५२इलो क पुरे होते ही पेडितराय और भामिनीको अपने | 


दिम! उदर में स्थान देकर उनको पादन कर द्या। 


__ यह जो ५२ इलोकी रचना है उसीको 'गंगाटहरी' कहते 
ने ह । संतरण गगाळहरी यहां देने के लिए अवतर नहीं | परंतु 
ध्य याचको की जि लिए पक दो इलोक प्रस्तुत कर यदद 
डि। द जगन्नाथजी के डीवन संबंधी छोटासा ळेख समाप्त करते 
रे हे 


ह अपि प्राज्य राज्ये तृणमिव परित्यज्य सद्दसा । 

k विलोलद्धाबीरं तव जननितीरं श्रितवताम्‌ ॥ 

अप वी 

स सुघातःस्वादीयः सलिलभरमा तृत्ति पित्रतां । 

1 दुष जनानामानंदः परिहसति निवाण पद्बीम्‌ ॥ १॥ 
कयि ` स्सृतं सद्यः स्वान्तं विरचयति शान्तं सक्कदपि । 
[हि प्रमीते यत्पापं झटिति भवतापं च दरति ॥ 

प्रर {3 > £) 

is इद्‌ तद्गेगेति श्रवण रमणीय खलु पद्‌ 
क व ॥९॥ 
माहि मम प्राण प्रान्हे चदन कमलान्तावळसतु ॥ 
क्ष, . -जयगेगे भागीरथी ! हर गंगे भागीरथी । 
ती] :: 

गगा ¦ षः «५ —tot— 
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वर्तमान परिवर्तन शील युग के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की. से 


थारा चल पड़ी है। संयुक्त परिवार प्रथा को ही देखिये प्राचीन अर 
फालीन मारत में इसका कितना महत्व था? परनत आजऊह ' 
यह महत्व दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है )नगरोमे के 
तो यह प्रथा प्रायः लुत ली हो गई है । साथ ही अविवाहित है 
रहने की प्रवृति के विकास एत्र परिवार में पुरुष प्रभुताकी आा' 
ं क्षीणावस्था ने वतमान कालीन समाज शास्त्रियो, विचारों . नष्ट 
पथ वक्षानिको को परिवार-अस्तित्य विषयक सन्देद्व में 
“डाल दिया है। । हो 
परिवार के भविष्य के सम्बन्ध में कतिपय समाजशाल्लियों ' झु 
शानिकों एच उपन्यास लेखकों का मत है कि सुदूर भविष्य | 
सें एक एसा युग आनेवाला है, जब कि परिवार प्रथा का पूर्ण hE 
रूप से अंत हो जायेगा । स्री-पुरुष अपनी इच्छानुसार यौव | 


खुल का उपभोग करेंगे। गर्भ निरोध के साधन इतने उच्छ | 
अवस्था में द्रो जायेंगे कि स्त्री पुरुष के मिलने पर भी लन्तान 
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०.५ ५सिस्वति भर्व कर च्यः” 


उत्पन्न होने की कोई सम्भावना ही बं रहेगी। राज्य सरकार 
> _ द्वारा संघालित दिशु-शालाओं में योग्य एवं अरुभवी घायों 
द्वारा शिशु पालन का कार्य छुचाद रूपेण सम्पन्न होता रहेगा । 
सुप्रसिद्ध उपन्यास लेखक आल्डस दक्लले ने तो अपने एक 
डपम्याल “नवीन साएसिक जगत” में यहां तक उड़ान ली है 
कि भविष्य में विज्ञान अपनी इतनी उन्नत अवस्था तक पहुंच 
जायेगा क्रि परीक्षण नलिकाओं में धीय एवं रज को मिलाकर 
अयोग शाला तें ही छत्रिम रूप से बच्चे उत्पन्न किये जा. 
सकेंगे, ओर स्त्रियों को किसी सी प्रकार प्रसूति व्यथा का 
अनुभव न होगा ! 
अन्य विद्वानों में लोरोकिन पघ जिमरसेन भे मी परिवार 
के विषय में अफ्ने मत व्यक्त किये हें । उनका भी यही कथब 
| कि परिवार पक संक्रान्तिकाल से गुजर रहा है। इस 
आपत्ति काल को परिवार अब न लह सकेगा अथात शीघ्र ही 
- नष्ट हो जायेगा | 


अनेक प्रकार के परिवह्तनों के प्रभाव से यद तो स्पष्ट दी 
हो रहा है कि परिघार का ढांचा गिर रहा है । आधुनिक 
त शुग में औद्योगिकरण, नागरीकरण पचे वंत्रीकरण के राम 
व स्वरूप कई प्रकार के आर्थिक, सामाजिक पवे राजनेतिक 
ग. परिवतंनों की प्रक्रिया चळ रही है । यद्यपि यह मानना पड़ेगा 
नं | 
ठ 
j 


>] 


$ 


SDA sa 


कि हमारे आरत में अभी औद्योगिकरण एवं नागरीकरण का 
| विकास . पर्चिम्रीथ देशों की अपेक्षाकृत कम ही हो पाया है, 
| परन्तु फिर भी इन सामाजिक परिवठनों का सीधा प्रभाक 
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भारतीय परिवार -संल्था पर भी पड़ा है। वतमान युग में । ८ 
परिवतेनो के फलस्घरूप परिवार में पति-पत्नी का पा छ 
बंघनवाला सम्बन्ध पहले जेवा अव नही रह गया हे। फ सराः 
एत्नी के शूइयों में अतर आ गया छै। विवाह का ब 
बैचानिक समझौता माज रह गया है। शव जब चाहे विका युन 
के पवित्र बंधन को तोड़ा जा सकता है । इतना ही नहीं विष. कक 
का उद्देश अब केवळ मात्र भोग विटास की पूर्ति रह गया || ह 
एवे विवाह विच्छेद भी अब बढ़ते जा रहे है । माता झो 
सथा बच्चों में सघर्ष की प्रक्रिया चल पड़ी है । परिवारे 
कार्ये अन्य समितियों को हस्ताम्तरित होते जा रहे हैं। जक 
सब कारणों के आधार पर परिवार फे अस्तित्व के प्रति विर दो 
पकट करना स्वाभाविक सा ही पीत दो रदा है। | च्चा 
- लेकिन जहां एक ओर निराशावादी बिचारको ए 521] 
वैज्ञानिकों की इश्टिमें परिवार का अस्सित्व संवेहास्पद 
है, वहाँ दूसरी ओर कतिपय आशावादिचों का भी यह कथ 
कि परिवार में विधटन की यह प्रक्रिया आज से नहीं सेक प्र 
चपी से चली आ रही है) तथा समय समय पर केवळ इतत की 
स्वरूप ही परिवर्तित होता जा रहा हैः । जो. व्यक्ति परिव. र 
के भविष्य को अंघझार पूर्ण स्थिति में समझकर इसके सम की 
दौने की आशंका कर रे है, घे परिवार के एक विग त 
को ही परिवार समझ बैठे हें) टा). + 
इसमें सन्देह नहीं कि परिवार के.इस प्रकारके परिबल 


फरर्ण से लेकर अब तक होते भाये हैं, परन्तु प्रत्येक प 


पूर पशिश्थिति' ले परिवार की प्रिय! 


oS 


~~ 


NNSA 


में | जर्दित तावस्था सें परिवारने अपने आपको समयानुकूळ दाळ 
पी किया है! इससे थह स्पष्ट होता है कि पारिवारिक विघटन के 
डन की | 
प साथ इसके पुनंगेटन व ॥ भी प्रक्रिया सदेव चलती रहती है। 
आध प्रत्येक पारिवारिक विघटन के साथ साथ पारिवारिक 
विवा शुनगठल के भी तत्व अन्तर्निहित होते हैं। घरगस एवं छॉक 
बिक के शब्दों मे-““वतेमाल दिशा केवल विघटन का ही प्रकि. 
- सो ( अस्थिरता में अभिव्यक्ति पाते हैं एक पारि 
| बारिक एकता भी. निमाण करते हैं!” वदेपरान औद्योगिक 


सगाज की घतेम्रहन विचार चारा के अडुसार सन्तानोत्पत्ति 
८) क कार्य परिवार के बाहर भी सम्पन्न किया जा सवता है ॥ 
[का सरकार दवारा संचालित एवं नियंत्रित नसरियों को बच्चों 
र्वा की रदा करने तथा सप्ताजीकरण करने का काय सापा जा | 
मा सकता है । पुरुषों, स्थ्रियों तथा बच्चों के पृथक्‌ रूप से रहने 
ह को व्यवस्था भी की जा सकती है। लेकिन ये सब केबल मान 
| कल्पना पर ही आधारित हैं। सन्तानोत्पत्ति का काय जिस 
भैम बंघन पर आधारित है घह कया धन उपरोक्त प्रयासों से 
र परिपूण हो सकेगा ! यह ज्रामक ही बहीं ब्ऱ्मव भी ह+ 
परे यौन सस्वन्ध केवळ माझ शारीरिक सम्बन्ध ही मदीं अपितु 


तय. [२८६ जनवरी ६३ । 
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इसका आधार झवोवेक्वानिळ भी है, जो कि खो एवं पुरुष 
व्यक्तित्व को अंतर्निद्दित, कर लेला है। नलः हमें यह मात 
पड़ेगा कि जिल दिन यह संस्था समाए होगी उस दिन भा 
सम्माज भी नए हो जायेगा | | 


भर हमें पारिवारिक पुनर्गठन एवं विघटन के अंतर कोई 
समझ लेना चाहिये । इस बिषय में सुप्रसिद्ध परिवार शाह 
एद्मर ने बड़े सुन्दर शब्दों में हमारे साधने एक दृष्टान्त प्रसत 
` किया है। उसका कथन है--'जब परिवार का स्वरूप परि 
तिंत होता है तो उसकी लम्बी अवघि से स्थापित परंपरा 
काय कई बार बिल्कुल समाइ हो जाते हैं! इसके कारण कु 
छोग सोचते हैं कि परिवार पूर्णतया विघटित हो गया ह 
परन्तु वास्तविकता यह नीं । अल्पकाळ के छिये हमें ऐप 
अनुभव होता दै कि परिवार सस्था समाप्त हो रही है परत 
छदी अवधि में यह एक नवीन स्वरूप सें निळर उठती है। 
पंतझड़ के दिनों में पेड़ों को देखने के उपरान्त यही प्रत 
होता हे कि ये पेड़ समाप्त हो रहे हें) परन्तु जिन्हें ऋ १ 
शास्त्र का ज्ञान हे वे जानते हैं. कि यह अल्पकालीन अहु 
परिवतेन मात्र है, तथा शीघ्र ही ऋतुराज वसत अपनी छा 
दिख्ायेंगे । इस प्रकार के पतझड़ परिवार की आयु में आ 
इहेंगे तथा परिवार फिर से. चुनगठित होता रहेगा ।? आरम 
एय निमकाफ के शब्दों में भी परिवार ने अपने आपको ए. 
अत्यंत ही लचीली संस्था प्रमाणित किया है, स्वरूप तथा कायी . 
में मौलिक परियतेनों के होते हुये भी परिवार हमें प्रत्ये* | 
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1 रहा हे । इसका अभिप्राय यह हुआ किः 

ल E व्य ही पेसे तत्व हैं जो उसे जीवित 
शकने हुये छै १ तथा लॉक ने भी कहा है--५रिवार की 
सेयो खे अजुकूल्ता का दीघ १तिहास पर्ष 
स व्यक्तित्व के विकास में स्नेह के आदान 
अहता के आघार पर यह भविष्यवाणी 
कं उ निस्संकोच कहा जा सकता है कि परिवार 
ज्ञीवित रहेगा । इल प्रकार यह निस्संदेह कहा जा सकता है 
कि इसके नघ्ट होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। हमारा प्रयास 
शो व्यक्ति समाज व राष्ट्र की सुरक्षा के लिये इस विघटन की 
प्रकिया को रोकने एध परिवार को तत्कालीन परिस्थितियों की 
पृष्ठ भूमि में पुन्गठित करने धी ओर केन्द्रित होना चाहिये । 
इसके लिये हमें शीघ ही नई पुरानी मान्यताओं के बीच 
सामंजम्य करने का प्रयास करना होगा ताकि पारिवारिक 
सदस्यों में एकता की भावना जाग्रत होने टगे । 


~~~ 


रलाज,रवरूज,चायदा 
,हातापायावर 


चीरे आणि जनावरांच्या जरवमेबर 
अुंबड नं. 3 
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का निमाण कर रहा था घह मूर्तिकार । एकान्त स्थल में ठप 
. झुकू... की आवाज यन्य प्रान्त के छत्नाटे को अग कर रही थी 

'ग्रस्तर प्रतिमा का निमाण करता छुआ घद्द सूर्विकार आपने को 
- अकेला अनुभव नहीं कर रहा था । | 


ह 
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| अपने काये . में 
५ सका | माचवी 
| प्रतिमा को देख 


Digitized by Arya Samal oi Chenriaiand eQangot 
लगा हआ मूतिकार उसकी आवाज को न सुन 
४क आइचय चकित होकर अपूण प्रस्तर 
रही शी । उलका पिता एक कुशळ शिव्पी-था। 
६ अपूण होने पर मी अद्भुत थी । एसा 
ह इसी क्षण बोलने लगेगी । 5 


AAO 


“बाबा ! खाना खलो ! . > ने जरा जोर से हि 
“ओह.... चाक पड़ा शिल्पी | उसने देखा कि उसकी लड़की 
खाना लेकर खड़ी हे । “कब आई हो माधवी ! डं 


“बहुत देर हो मई बाबा। तुम तो काम में ऐसे लगे रहे). 


हो कि मेरे कहने का भी ध्यान न रद्दा।' माधवी बोली | 
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भेरी इन्सान छो अपना काये पकाग्रचिष्त दीक 

1 चाहिये । जो भी काये वह करे उसे उसी में लग जाना 
 शिद्पीनेकह। । 


I] 


| तुम सच कहते हो चावा चलो खाता खालो । माध त 
| नेकहा। शिल्पी ने उठकर हाथ झुँह घोया और भोजन | 

|. के लिये बैठ गया। माधवी प्रस्तर प्रतिमा की ओर रः 

' छणाकर देख रही थी । ज्यों-ज्यों चह प्रतिमा की ओर 


त र ्यो-त्यों चह उसमें वास्तविकता अनुभव कर रही थ| 
| सूद झं > ४9 हिः | 
. शस प्रतिमा का मूल्य अमूल्य है बाबा / माधवी बोली । | 


Re अम हमेशा अमूल्य होता है बेटी । कोई उसकी 
) - नहीं आंक सकता है? बह सूतिकार भोजन करते २ बे 
के 'सम्नाद अवश्य ही तुम्हारी इस कला कृति की प्र 
करेंगे ? माधवी ने कहा । टर 


भोजन समाप्त करके मूर्तिकार पत्थर की झिळापर बेट 

विश्वाम करने लगा । वृद्धावस्था ने उसके खेहरे पर 

उत्पन्न कर दीं थीं फिर भी उस्तके चेहरे पर अनुपम तेज 

रहा था। 
'प्रतिमाका निमाण काये कब तक समाप्त हो जायेगा : 

(4 भू 

कम से कम सात-आठ दिन तो लग ही जायेंगे । | 

ने कहा और पुनः प्रतिमा का निमाण करने लगा! 

_ को कार्य में रत देखकर माधवी भी कुटी की ओर -चछ 

1 HT तकी 


¥ 


क समीय -: [२४६६]: 


__ CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Colle 
`. -. [5 A 4 5 “+ “न 


काठा 1£1101 
5 Digitized. by-Arya-SemerFeundatiorShennaiaenteGangotrinnd 


। रहकर बिजली * 
| रे थे! चारा 
। विनाश का ताण्डव तत्य चारों तरफ दृश्गोचर हो रा था। 


बुद्ध मूर्तिकार और माधची जंगल में अपनी कुटी में बेडे 


चीख मारकर बेहोदा हो गई । 
ॐ अः ई ड कै - 
- प्रातः का समय था। सब जगह शांति छाई हुई थी। 
सामने विनाश ताण्डव का परिणाम दष्टिगोचर हो रहा था। 
रवि ऐसे ही समय पर अपनी रद्मियां सवेत्र बिखेर कर 
वसुन्धरा को स्वर्ण के समान कर रहा था । 


वयोवृद्ध शिल्पी और माधवी कुटी से बाहर निकले और | 
प्रान्त में विचरण करने लगे विध्वंस इये वृक्षों से रुके इये 
मो के शाव पड़े थे। पक ऊँचे शिला खण्ड पर बे चढ़ने 
लगे.) ; ह”. 


“चद देखो बाबा...माघवी ने एक ओर संकेत करते इथे हि 
समहीये ` [२३६७] जनवर 
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र 22 
हं! 
शायद यह बहकर आ गया हे? शूर्तिकार ने कहा इ 


2 = TA ot 

' सुवकके हाथ की नाड़ी देखी । बहुत ही मेद गति सेन 

| चलरही थी। प्राथमिक उपचार के द्वार वह युवक कुछ 

। बाद्‌ चेतना अवस्था हैं आ गया ! - | बृद्ध 

| तुम कौन हो युवक १? मूर्तिकार ने पूछा । आ टार 

र ना न्य सम 

] में एक दूर स्थान से आ रहा था। रास्ते में इस ५. प 
में फैंस गया।' युवक ने कहा । हः 


“तुम्हारे कोई सम्बन्धी हैं ? मूर्तिकार मे पा] 


नहीं | युवक ने उत्तर दिया हट 
। तुम अब कहां जाओगे ? शिकार ने प्रदत्त किया। / दो 
| 'जहा भाग्य ले जाये / युवक ने कहा | | न 
में देखता हूँ कि तुम अनाथ हो। मेरे ही घर प भी 

यहां पर में और मेरी बेटी ही हैं । तुम कोई काये करना जाते . 


हो युवक ?' सूतिकार ने कहा! | ह 
में प्रस्तर प्रतिमा निमाण के कार्य में कुशल हूँ । यु 
..._ में मी स्तर प्रतिमा के निमाण का काई करता हुँ 
._ दोनों सम्मिलित रूप से ही कार्थ करेंगे । तुम्हें स्वीकार ४ 


RMS 
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र कौन वीकार कर सकता है । आप मेरे उपकारी 
| हैं। आपका यह उपकार आजन्म न भूलूँगा ! युवक ने कहा 


उ 
न त्य श्र 4 क 
उ उक्‌...ठ्‌....उछ...। दोनों मूर्तिकार कार्य कर रहे थे। 


वृद्ध शिइपी ने शोल भेग किया--युवक! मूर्तिकार ! तुम्हारे 
| द्वारा रचित अस्तर प्रतिमा की कीतिं कस्तूरी की सुगंध के 
समान फल रही हे 


| दै । प्रस्तर प्रतिमा का यह च हमें कितना 
फ प्रफुर्लित कर रहा है । 


'यह आप ही लोगों का आशीवाद है। युवक मूर्तिकार ने 
नम्रता से कहा | 


'सम्राट ने भी वह प्रतिमा देखी है। उन्होंने तुम्हें दूतके 
दारा राजसभा में बुलवाया है। जाओगे न? वृद्ध मूतकार 
ने कहा 'यदि आप आज्ञा दें तो जरूर जाऊँगा । लेकिन आपको 

रहो, भी साथ चलना पडेगा । युवक ने कहा 


चळूँया...जरूर चळूँगा ! वृद्ध ने कहा अब हमें कल | 
चलना है । घर चलो । माधवी राह देख रही होगी । 


hs चलो...कितनी अच्छी बहन है माधवी। दोनों _ 
|| अपने घर की दिशा में मुड़ गये । र 

र| ड र न भः x अ . # र 
| उदी क मुतिकारः- 7 सम की - आवाज संभा «में गज 
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त योग से तन स्का विकास कीजिए 

f सन्नाद... |? युवक. सिर झुकाक 

| प्रतिमा अपू ओर अवणेनीय हे 

3 आपका आशीवाद ही है सम्राड 

| कांच भी कह रहे थे कि 

' गई। युवक शिल्पी में एक ऐसी छ | 

| विश्व को आइचये चकित कर दे । हा 

j कोशिश करूँगा सम्राड ! युवक पोळा । 2 
= ठीं | है टी र्‌ 

र कोशिश नहीं...ठीक जबाब दो । निमाण कर स कर 


नहा] सम्राद का स्तर तेज हो गरा | सारी राजसभा 
हो गई | सम्राट का भाव बदलते देखकर ! 


ळर करूण सन्नाह 
फान फककरणी त्रा 
८०८८८३ 
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| वनमाण कग । अवक मूर्तिकार ने दढ़ स्वर में कहा । 


छ य्‌ खो कि यदि तुम प्रतिमा का निमाण न कर्‌ं 


ध्य्हं स्स्स “१ थू [६६ 
| पाये तो तुम्हें ्ूत्युदंड मिलेगा ) सम्राट बोळे । 


| ¢ छा मे 
अ स्वी 1४, ६३२ 
पे वी 
र युवक झर द घर आये । क 
क्या किया? तुमने एसी प्रतिमा का निमाण 


व्यह तुमने र 
ने | करना स्वीकार क्यो किया ?' वृद्ध मूर्तिकार ने युवक से पूछा । / 
॥ “में विवश था बाबा । युबक ने उत्तर दिया । 


"अब क्या किया जाये ? वृद्ध ने पूछा । 

"एक शिला खड की खोज में हुँ जिसपर प्रतिप्रा का 
निमाण हो सके ।' थुवक ने कहा। 

'े भी देखता हूं ।' वृद्ध बोला । 

ह क + | | 

डक) 3....5... 5....मडृक...3... महक. य ह 
आवाज समस्त वन्य प्रान्त में गुंज उठी और साथ में दृद 
सूतिकार का चीत्कार भी...माघवी...5...5-.) 


Ae ल्र (= अगल मेँ रन कल 
वृद्ध सु्तिकार शिलाखंड की खोज कसत हशा ज 5 
विचरण कर रहा था । एक चट्टान जो थोड़े ही सहारे न क 
हुई थी । बुद्ध मूर्तिकार के ऊपर आ गिरी । युवक भी उत 
चहां से कुछ दूरी परकायं कर र्दा था । माधवी र 
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यो CS 
5३ एए तने लमका विवाह छीफि 


NS 


समीप खड़ी होकर छान ३-३ श्ही क्षी HT Eo 
सीप खड़ी होकर काये देख रही थी । दोनों वृद्ध क र 


श्य क ए तर्स च्य ` Fo I शकथ्क के 

सुनकर उसी तरफ दौड़े। वृद्ध चट्टान के नीचे प कः 
ट्त 2 - छि $ डे ep > । | 
बहुत ही कठिनाई से उसे निकाला गय । 


दीपक बुझा ही रहा था ) 


[7 | बुद्ध >, लु ज ° > उ 
माधवी... बुद्ध मे युझे से स्वर में काह । है| 


, बाबा...।! माधवी रो पड़ी । ह | 

“ओ थ Ds ने के हि 

ः चर अनाथ करके नहीं जाऊँगा। तुम्हारा भाई) 
महा झं र कि आ 
र पास है। रो मत अलिम समय में झुझे दुख न। 


हां वाबा....? युवक का 


न {| का कठ 
ह मेरा आशीवाद है घेरे क्रि 
करने में सफल रहोगे मैं तो 


A nm “ / ५ टाक 


अवरुद्ध हो रहा था। | 
तुम प्रस्तर प्रतिमा का निमा! 


> जा रहा हं....माघवी* ' 

| सभाठना... तुम तो फिर उलके भाई हो ४ 
र E 
| बाबा... युवक की आंखों ५ द 
खां से आंस दी र्तः 

. बहने लगी । की 


1 अ > ८ पं 
मत....वह देखो... दूर क्षितिज के पार... .सूय 3 
. हा ह....मत्येक वस्तु नश्वर है बेटे... वृद्ध शि 
आकाश की ओर देखने लगा] र 


` आबा दोनों रो पडे! 
EE ....और चह वृद्ध मूर्तिकार अस्त .होते इये सूये की 
| या | 


 __ _CC-0.InPublicDom 
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माय... इहव ... मुझे शिटाखंड प्राप्त हो गया! युवक ने. 


रट 
कु 


ठाछाखड पर प्रतिमा का निमाण करूँगा, जिसके 


च उची दिए 
च उसा दार 
बाब स्वः 


>> प्राप्त हुये और मैं उन्हींकी प्रतिमा वनाऊंगा 
को परिश्रम, तेज, गाम्भीर्यं की शिक्षा देगी । 
कार ने काये शुरू किया । उसे अपने तन मन कां 
2 डेशमाज भी न रहा | वह एकाग्र चित्त होकर प्रतिमा ः 
का निर्माण कर रहा था उसे अपने चारों ओर की चिन्ता नहीं 


रहती थी । 


ति 
न 


अट्टूट परिश्रम से प्रतिमा के निमाण का काये पूण हुआ 1. _ 
“एक बुद्ध सूर्तिकार प्रतिमा के निशाण का काये कर रहा था। 
उस वृद्ध के चेहरे पर शान्ति और तेज प्रस्फुटित हो रहा आ \ 
मूर्ति में इतनी अधिक वास्तविकता थी कि ऐसा प्रतीत होता 
था मानो अभी इथौड़ें की आवाज गूंज उठेगी । 


श्च में यह हमारे युग की 


अद्दभत....अदभत... युवक यथा र ४ 
ला है जो इस विश्व में अन्यत्र 


कलाकृति का एसा उत्कृष्ट उदाहरण ने 
कहीं भी देखने को प्राप्त नहीं होगा। सम्राट ने मति - 
देखकर कहा । युवक मूर्तिकार थकान के मरे चूर च. 
रहा था । उसका सारा . शरीर अट्टूठ परिश्रम के bs 
रदा था | उसे ज्ञात हो.गया कि उसका अंतिम दिन क र 
पहुचा है । रड 
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रग से थन अश्क! विर 


युवक मृतकार यो गे. क्या ६ 
अस्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा ४ शब्रा 


सतकार आकाश को ओर एं दण रहा थ 


घयुवक....? सम्राट पुनः बोले । 


भूतिकार आकाश की ओर देखता हुआ प्रस्तर प्रतिमा 
-चरणों पर गिर पड़ा । ह 


"युवक क्या हो गया है तुम्हे ? लञ्नाटने पकड़कर 
| उसका शरीर शान्त हो गया था स्पन्दन हीन । मावी 
मारकर उसकी लाश पर लिफ्ट गई, घह फूट फूटकर रो ६ 

सञ्चार का हृद्य करुणा से भर आया । उन्होंने कहा देः 

उठो । वह कलाकार सहान था बह सरा नहीं अ 

गया है! ५ 


माधवी ने दुझती ज्योति से उस अपूब कलाकार की ओ 
देखा और फिर उसकी आंखें प्रस्तर प्रतिपा की ओर 
छगीं । वह प्रस्तर प्रतिमा की ओर देख रही थीं..... 
उसकी आंखे नहीं झपकीं.........। | 


सभी होता है। यह एक / 


अप्ररूद का पेड़ प्रायः 
में पाया जाता है, परन्तु अन्य 


ऐसा फळ है जो कि सभी देशों होठी 
अवक ह. 
देशां की अपेक्षा भारत में इसकी उत्पत्ति सबसे 


है अपने देश में लखनऊ काशी और इलाहाबाद न 
काफी मात्रा में होता है । देशभरमें इलाहावार और क ks 
अमरूद काफी मशहुर हैं और इसके बेचनेवाले इसे पना क हे 

गर काशी का अमरूद कहकर बेचते हें । यदद इतना ह | 
है कि बंगाळ के लोग इसे “प्यारा” कहते हैं । स टी 
लोग सफरी अथवा साफरी भी कहते है आयुवेद के ड ४ 


उरत्नाकर” में इसे अस्त फल कहा गया है। 
इसकी दो फसलें होती है-एक बरसात में और दूसरी १ 


| [२४९७५] जनवरी -दरे 
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योश छे सदमन वो वकास झि | 
ह 2 तन i ऊपर लि 
| जाड. मं। असरूद की दो प्रमुख दे 
! दुसरी सष । लाळ गोर खमे Fl 
' छलका तो हरे रंग का 
| जाति के अनुसार लाळ और के होते इ । अमरूद 
' पेसी मी जातियां बहुत बड़े बड़े फल लगते हें उन डि 
५ .पेजन कभी कभी आधा सेर से भी अधिक हो जाताही) ^ 
अमरूद की कितनी जातियां ऐली भी हे जिनमें बिल्कुळ बी र 
नहीं होता। उनसे केवळ गूदा ह हो ॥ इलाहाबाद, 5 


काफी, चीन, नेपाल का और ( बीजशस्य) 


सर्ता बिकता है। गरीब मजद र [जनका कि 


न आप $ अपना पेड़ होता| 
| ना में इसे पेट भर-भ / 
a A र कर खाते है । यह! 


बड़े चाव से खाते हैं । 


रझ 

द्‌ 

यह एक सस्ता फल है और :§ 
फसलों के दिनोंमें तो काफी | क 

Es 

प 

रीव तो क्या अमीर भी सभी इसे) म 

उ 


अमरूद को सस्ताफळ समझकर लोग इसे बहुत तरह । 


ढु ड्‌ 
गे रु ५ 


नेकों मूढ़ संस्कार लोगोंके म में 
के प्रति भरे पड़े हैं । कुछ लोग तो अमरूद्‌ छने में भी ; 


र सोचते हैं उन्हें खाने से सदी हो जायगी, बुखार आ 


इसी वे घर के बच्चों को भी 
सस्ता फल नहीं खिलाते। उनके घर स 


ह [२४७१] 
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हुँ पर चे उन्हें अमरूद के बदले सेव लाकर 


तत्व भी रमलूद की अपेक्षा कम होते हैं । 


हे. अमरूद खाकर किसीको कभी सदी हुई हो 


लेकिन यह दोप अमरूद का नहीं अमरूद खानेवाले का होगा । 


वा, कच्चा या भरपेट भोजन करने के वाद पेट 
पी अप्तरूद खाया जाय र निइचय ही उससे . 
पेड भरे रहने पर अमरूद तो क्या अमृत खानेसे 
हो सकता है । कभी कमी अमरूद खाने से पट में 
हे पर इलका कारण लोग न समझकर अमरूद को 
गैर उसे वायुकारक मानते हें । वस्तुतः पेटदद 
ही है। आंतें जब मल से अवरुद्ध रहती है और 
अघरूद्‌ उल अपद्वव्य को निकालना चाहता तो स्वभावतः वहा 
पारस्पिक सेघये होकर वायु रुक जाती हे, पट में अफरा खा 
मालूम होता हे, क्योंकि नीचे का माग तो रुका रहता है और 
ऊपर से अमरूदका अपद्रव्य निकालने के लिये दबाव रहता है | 


लोग अमरूद को सर्दी और पेट ददे का कारण बताते है 
पर में तो सदी और पेटद्द होनेपर लोगों को अमरूद खाने 
की राय देता है. । मेरा यह निजी अनुभव हैं कि अमरूद खाने _ 
से सदी और पेटदर्द ठीक होता है क्योंकि इन दोनों सेगों 
का सूळ कारण कब्ज ही है और अमरूद तो कब्ज का दुश्मन 
दी है। मैंने स्वयं बहुत अमरूद खाये हैं और अपने दोस्तों को 


_ समतीथे [२४७७] जनवरी ६३ 
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खिलाये है पर आजतक कभी भी 
'डकसान होते घहीं देखा नी ६ 
बेगन पथ्य” चाली कहावत अमरूद पर ठीक उतरती 
यदाकदा अमरूद किसी को उकसान । 
का कया दोष रहा ? जब कि वह अधिकतर फायदा ही कर, 
है। - 
विशेषज्ञों ने निम्मायुसलार अभरूद हें खाद्य प्रमाण श 
किये हैं \ 
. जलूू--७६.१ रेशा--६.९ 
प्रोटीन १.५ काबोहाइड्रेट-- १७.६ 
वसा-- ०.६ 


अमरूद में भी विटामिन बहुत अधिक मात्रा में 
जहां प्रति सौ भ्राम नींबू में ३१ से ६८ सि लिग्राम तक 
आम में ३, केला में ६, पक्के टमाटर सें ३२, पपीता 
रसभरी (मकोय) में ४९, नारंगी में ६८, मीडे नीवृ 
चकोतरा में ३१, अनार भें ६३, इमडी के शुदे में १३, 
में ३, अंगुर में ३, अंजीर में २, सेव में २ और तर मे 
मिलिप्राम सी विटामिन होते हैं बहां अमरूद में प्रति सौ ग्रा) £ 
सें २९९ मिलिग्राम सी विटामिन होते र | 


... हमें देनिक जितने विटामिन सी की आवश्यकता है उसबी| 
| द| नित्य १॥ तोळे अमरूद खाने से सहन ही में हो जाती 
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साधारणतः पक्व पर कड़े अमरूद में ही सी विटामिन 

! पर हरे (कच्चे) अमरूद में सी विटामिन की 

मात्रा कुळ कम ददती ह । लेकिन अमरूद जब पककर अधिक 
नरम हो जाता हे तब उसका सो विटामिन बहुतांश में नष्ट 
हो जाता है । इसलिये अधिक पका या बासी अमरूद कमी भी 
न खाना चाहिये क्योंकि उसका पौष्टिक तत्व और सी 
विटामिन आदि तो नष्ट हो ही जाते हें साथ ही बढ दुष्पाच्य 


लोग सेव को एक उत्तम फल हैं। पर अमरूद 
उससे कहीं अधिक उपयोगी और सस्ता फल है यह लोग मूळ 
जाते है । 

अमरूद में पौटिक पदार्थ सेव की अपेक्षा अधिक मात्रा में 
होते हैं यह निम्न पृथक्करण से स्पष्ट होगा । 


सेच अमरूद 
जळ ८५.९, ७६.१ 
प्रोटीन ०,३ १,५ 
चर्बी . ०,१ ०.२ 
खनि न्न पदाथ ०.३ ०.८. 
काबोहाइड्रेट (सकेरा) १३.४ १४.६ 
२ रेणा के द 
कलशियम ०:०१ ०.०१ 
फासफोरल ०,०२ ०.०७ 
लोहा १७ १.० 
ह... ह [२४७९]: जनवरी षरे 
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बिडामिन फ्‌ 


का यी १,१२० 

५ सी ग 
'निकोटाइन एसिड ७,३ हा 
स्पोफ्लेचिन ३० ३० ¦ 


| 'फुलोरिफिक (उष्णांक) सूइ्य ५६ 


ऊपर की गई तुलना से आप आसानी 
होंगे कि सेव की अपेक्षा अमरूद में पौष्टिक तः 
सें है \ 
__ अमरूद खाते समय उसका छिलका और बीज कभी भी 
| फेंकना चाहिये। क्यों कि विटामिन सी! छिलके की. ओर ह 
८ अधिक मात्रा में होते हैं | अमरूद के बीजों को खूब चब 
' कर खाना चाहिये इससे दांतों का अच्छा खासा व्याय 
| जाता है जिलसे दांत का स्वास्थ्य उन्नत होता है और वे 
बनते हैं और पायोरिया आदि दंत रोग भी नहीं होने 
“इसके बीजों की रगड़ से आंतों में एक प्रकार की र 
'आती हैं जिससे आंतों में इकट्ठा पुराना मळ दूर हो जातां 
` ओर आंतें अपना काम पूर्व की अपेक्षा अधिक तेजी से 
। लगती हैँ। : 
र 


हित । क्योंकि प्राकृतिक लवण तो उसमे 
ह देत ३.3" ळी 


अमरूद खाते समय उसमें नमक आदि भी नहीं 
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॥ कुछ लोग लहते हैं प्रातःकाल खाली पेट अमरूद नहीं 
शाने चाहिये | इंसले सदी और ज्वर हो सकते हैं लेकिन 
: तथ्य नहीं हे । अमरूद खाने से उम्र 
अर ज्वर होते हैं जिनके शरीर में पहले 
दत्य ( फोरेन मेटर ) इकट्ठा रहता दै । और | 
गीय द्रव्य को वाहर निकालना चाहता हे । 


| । इस कथन में जरा 
(लोगों को ही स 


छोटी मोटी व्याधि दिखाई देने लगती ' 

बिजादीय द्रव्य को जिसका यह शरीर 
काछ कर स्वास्थ्य प्राप्त करने के उद्योग 

कड होते हैं, अतः ऐसे तीव्र ( एक्थुट ) 
पना चाहिये । 


> 
> 
ञ्‌ 


अमरूद और दधका नाइता वड़ा ही अच्छा होता है । प्रातः 

1 | दुघ और अमरूद का नाइता दुबे रोगियों कें वजन बढ़ाने 

ध, और चढते हुए शिशुओं के लिये बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है 
है| प्रात: अमरूद और इच को नाइता करने से पुरी ठति हो 
Fy जाती है । 

| डी 
र ` अपरूद गौर दृध सिळाकर शाम का भोजन भी बनाया 

। जा सकता है । इसके अछावा दोपहर और शामके भोजन यानी 
। रोरी-सव्जी के साथ भी अमरूद खाया जा सकता है । अगर 
रही दोपहर और शाम के भोजन के साथ अमरूद खाता हो 
ह रोटी और सब्जी खाने के वाद्‌ अन्त में अमरूद खाना चाहिए. 


| इससे खाया हुआ भोजन बडी आसानी से हजम हो जाता है। 
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अमरूद अधिक माता में खाने से कभी कब्ज की शिः 
४ तो होती ही नहीं कठिन से कठिन कब्ज ( कॉन्स्टीपेशन 


—= 


दूर हो जाता है । अतः कोष्डबद्धता के रोगियोंको इसकाप्र * 
करके देखना चाहिये । 

| प्त 
होने वाले कोई रोग वतेमान रहते हैं थे अमरूदके प्रा 4 
सहज ही आरोग्य हो जाते हैं। उन 


¬ अमरूद खाने से कोई चमे रोग नहीं होते और म 
` सबल होते हैं क्यों कि ये दोनों रोग "सी? विटामिन 

में ही होते हैं। ओर अमरूद खाने वाले को सी विरा 

अभाव कभी भी नहीं होता । 


खाना बहुत फायदेवन्द है। ऐसे रोगियों को तो ए 
केबल अमरूद और दूध ही खाकर रहना चाहिये इल 
बहुत शीघ्र आरोग्य होता है। र 


_____ अमरूद छोटे रिशुओं को भी खाने के लिये देना चा 
.._ इससे उनका स्वास्थ्य उन्नत होता है । बढ़ते हुए बच्चे 
अमरूद खाने के लिये देना. चाहिये इससे वे रोग मुफ 

हैं और उनकी बाढ़ अच्छी होती है । के 


तड) शा 
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अमरूद का तापमूल्य अत्यन्त कम होने के कारण फलाहार 
करते समय भी इसका व्यवद्दार किया जा सकता है। 


जिस अवस्था में सेव, नाशपाती और पपीता जेसे ठोस 
फल रोगियों को खाने के लिये दिया जाता है वहां अमरूद का 
भी व्यवहार किया जा सकता है इससे किसी भी प्रकार की 
हानि नहीं हो सकती । 

यह एक ऐला फल है जिसे वृद्ध, दुबळ, रोगी सभी को 
उनके शरीर की अवस्था का ख्याल रखते हये खाने को दिया 
EE सकता हे इससे किसी भी प्रकार की हानि होने की 
संभावना नहीं है| 

जिनका शारीर स्वस्थ नहीं है और जो निवेलता के कारण 
उसे पचा नहीं सकते उन्हें अधिक अमरूद नहीं खाना चाहिये 
क्योंकि इनकी प्रकृति शीतळ होती हैं अतएव उण्डे होने के 
कारण अधिक खा लेने से बुखार आ सकता है पर जों स्वस्थ 
और निरोग हैं वे बेखटके अमरूद का प्रयोग कर सकते हैं 
स्वस्थ व्यक्ति को अमरूद से हानि की कोई संभावना नहीं है । 


किन्तु मलेरिया, ज्वर, आमाशय का घाव और अजीणे 
रोगों में कमी भी अमरूद खाने के लिये नहीं देना चाहिये 


' इससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। 


मधुमेह (डात्रेडिल) के रोगियों को अमरूद खाने के लिये 
नही देना चाहिये । लेकिनः जब रोगी की पेश में चीनी 


|] आना कम हो जाय या बन्द हो जाय तो उसे अमरूद खाने के . 
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लिये दिया जा सकता है | ळेकिन चिकित्सा के आरं 


` जब रोगी की पेशाव में चीनी आती हो तो अमरूद का प्र | र 
 नवकरनाही अच्छा होगा, कच्चे अमरूद की तरकारी श॑ 
सलाद भी बनती डै। अभरूदों की तरकारी बनाने के पह च 
= काटकर सुखा लिया जाता हे जब वह अच्छी तरह फू - 
... जाता है तब जिल तरह अन्य चीजों की तरकारियां 
|. जाती हैं उसी तरह इसकी भी तरकारी बनाई जाती है। . द 
अमरूदसे रायता, अचार, 'यडनी, नेली और जाम इत्या १ 


अनेक प्रकार की खाने की चीजे बनाई जातो है| 


_ .. अव अमरूद के सम्बन्ध में आयुर्वेद की राय भी 
आयुवेद में लिखा है-अमरूद लाने में स्वादिष्ट ओर १ 
होता हे । पके अमरूद खाने में स्वादिष्ट और रुचिकर हो 
यदि शरीर को इनके ठंडे होने से कोई विकार उत्पन्न 
तो ये लाभकारी होते हे । इसके खाने से बात-पित्त का 

होता है। और वीये की उत्पत्ति होती है और बीये बढ़ 

| तथा उन्माद का नाश होता है । इसके खाने से कफ क 

_ चुद्धि होती है पर यदि अमरूद को काटकर उसमें कार्ल 
नमक और नींबू का रख सिला लिया जाये तो उसका 
नष्ट हो जाता हे। और फिर वह हानि नहीं करता। 


__ ` ऐक तोले अमरूद की छाल व पत्ते को दस तोळे 
___ सें रात को भिगने दें और प्रातःकाल उठकर इसको . 
 दोतोले मात्र रद्द जाय तब उल काढे के अन्दर ही 


शिळे) ____ या 


चाहिये अवद्य ही लाभ होगा । । 


की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है और मस्तिष्क की 
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वच्च को अच्छी तरह मखल डाळे और छान लॅ । यह काढा 
खूनी बवासीर को तत्काळ फायदा पहुचाता है । खूनी बवा: 
सीर के रोगियों को इसे कुछ दिन पीकर अवशय ही देखना 


अमरूद पागलपन की मी एक अच्छी दवा है यह मस्तिष्क 


व्यध की गर्थी को नष्ट करता है तथा सन्तुलन शक्ति में वृद्धि 
करता है । 


अमरूद की छाळ को घा कर कुल्ले करने से मसढों 
से खून आना बन्द हो जाता हे । क्योंकि मसढो से खून 
विटामिन “सी? की कमी से आता है और अमरूद की छा 
सी विटामिन रहता है अतः अभाव की पूर्ति हो जाती है और 
'मसूढों से खून आना बन्द हो जाता है। 


जीभ का घाव ( अलसर ऑफ द्‌ टॅग ) होने पर अमरूद 
- के कोमल पत्त दो नळ दिन में तीन चार वार खानेसे वे सहज 
` ही में अच्छे हो जते हैं, प्रसूता या रजस्वला स्री को भी अमरूद 
- नहीं खाना चाहिये । अब आप अमरूद के गुण और दोष समझ _ 
: चुके हें अभी मौसम भी है स्थिति अचुसार प्रयोग करके « 
` राभ उठाये। र न 


$ 
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हलका-हलका प्रकाश, निशा के निस्तब्ध अन्धकार शे 
दूर करता हुआ सवेत्र फेल चुका था । अंधकार के | i 
_ बिकसित प्रसूनों की तीब्र गन्ध, समीर के बहाव से दूर 
तक मादकता बिखेरते हुए फल रही थी । चारों तरफ घुम. 
छाई हुईं थी । लगता था दूर २ तक बर्फ की सतह-पर-सरत 


.. सड़क पर एक बस रुकी, चर-चरं की ध्वनि के साथ थ. | 

पक नवयुवक हाथ में खूडकेल लिये हुए -उतरा। नवथुर्क | 

. अच्छे वस्त्रों से आभूषित था । उसने अपनी कलाई घड़ीमें 
' ता प्रातः के ६ बजे थे। 

दाहिनी ओर सुइ कर वह आरे बढ़ां। सड़क की दाई 

खेतों की मेड़ को कुछ और चौड़ा करके एक पगडंडी, 
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में जाती थी, जिसे गांव वालों ने अपना रास्ता बनाया था। 
चगडंडी के किनारे-किनारे हरी-हरी उगी घाल शबनम की 
हुकुमार बूग्दों सेळदी थी । मेइ के किनारे-किनारे हरे-हरे 
चौघे रंग-विरंगे फूल लिये प्रकृति की अलक्षित शक्ति द्वारा 
य निर्मित अलौकिक सौन्दय का प्रदर्शन करते लहरा रहे थे । 


चह आगे बढ़ता गया और कुछ ही समय के पश्चात्‌ गांव 
के समीप स्थित ताळाव के पाख पहुंच गया । तालाब के 
किनारे २ हरे २ आम, नीम इत्यादि के वृक्ष लगे थे। चारों 
ओर शांति, सुषमा तथा स्वच्छच्दता का अलक्षित साम्राज्य था। 
तालाब का हळका नीला जळ, जिसमें हरी २ चोड़ी पत्तियों के 
बीच सफेद तथा कुछ गुलाबी रंग लिये कुनबेला के प्रसून 


) चिर सौन्दर्य तथा नवीनता का संग्रह किये प्रफुल्लता क लाच 


® | op ia 
विकसित थे, ऊपर आकर पुनः दूर जा रही रंगीन मछलिया 


- चमक रही थीं, चह अनोखी थिरकन के साथ मचळता हुआ 


किनारे की तरफ बढ़ रहा था । छाल, पीले, हरे इत्यादि अन्य 
कई आकर्षक रंगों से निर्मित बेजोड एवं स्वात्कृष्ट रचनाओं की 
नक्कारियों से आभूषित अम्बर शें वालारुण सुनले स्थ में 
सवार हो पूर्व से बढ़ा चला आ रहा था। 


यह चिस्सृत हो प्रकृति की अलौकिक, अक्षय तथा सौन्दर्य 

पूणे अप्रत्तिम कछाकृलियों का अवलोकन करता रहा कुछ समय 
तक) एक मधुर छिलखिलाहट ने उसका ध्यान भंग क्रिया, 

` उसने मुड़ कर देखा कि चार बालिकाएं भेड़ों को हांकती हुईं 


। आपल में वाताळाप करती हुई चली आ रही थीं उसी ओर। 


रामतीथे ` [२४८७] न जनवरी ६२ 


NE.) ण ad ESR In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


% योग से तन मनका विकाल कीजिए ॐ 


“ बह उन्हें देखता रहा और सोचता रहा! 
अतीत की तरंगे उद्वेलित हो उठी! 
और चुन्धली स्मृति आलोक पूणे हो उठी ! 
उसे याद आया कि 


AAS 


ISN 


#००७०७००१३००५०७००० 


न कक, आज से लगभग दो वषे पहले आया था 

इस गांव में | स्कूल बंद थे और गर्मी की छुट्टियां ब 
करने के लिये आया था बह | इल तालाब के पास जव! 
पहुंचा तब ठीक आज की ही तरह एक संगीतमय सूदुल हि 
खिलाहट की ध्वनि सुनकर चाक गया था और जब उसने! 
कर देखा तो देखता ही रह गया उल सौन्दर्य की प्रतिमा 

कितनी अप्रतिम रचना थी इदवर की-लुख गुलाब 

पंखड़ियों की लालिमा सुख मंडल पर, सुदीध निर्दवेइय र 
सें नील कमळ की कृष्णाभा, रक्त से रक्तिम अधरों पर ह 
रही मुस्कान लिये, वह आम के वृक्ष पर कचुकी तथा घा 
पहने हाथमें डडा लिये बेटी थी । वषा-ऋतु में मेघो की ई 
घटा की तरह, चायु की चंचळ तरगों से लहरा रही थी र 


पीठ पर असयत केश-राशि । वह अपलक निहारता रही” 
अरूण वालिका को । 


rere अ 


पड़ी वृक्ष पर से और सामने आकर तीव्र शब्दों में 
{अखभ्य परदेशी, यह गांव हे, शहर नहीं और यहां प, 
बहन-बेटी को घूरना अशिष्टता समझा जाता है | 


अपनी तरफ एक अनजान व्यक्ति को घूरता देख ह 


सामतीथ -- [४ :८] जतवरी १ ; 
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निर्मित अप्रतिम रचना का अवलोकन या 
तो क्षमा मांगता हू देवी, 
तिम तथा अक्षय सोन्द्य | 
निर्मित रचना अनावइयक । 


देव हारा 
उपासना करना यदि अशिष्टता ही हैं 
परन्तु में जानना चाहूंगा कि उस श्र 
का कया उपयोग ? जबकि देव द्वारा 
नदीं होती'- उसने कहा । 


विधि का निधान तथा देव की रचन क 
प्रशन तो बहुत गम्भीर है परदेशी और उससे भी मुश्किल ह 
उसे समझना । देव द्वारा तो बहुत सी विचित्रताएं % 

से भयंकरता, कुरूपता इत्यादि, तो फिर मनुष्य इनसे 
नहीं सहानुभूति रखता हेः! क्यों सा 


रामठीथ ` [२३८९] 
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बनना चाहता है।--उसके गस्भीर प्रश्‍न का उत्तर उ 
मधुरता के लाथ दिया । 

और, आभाल किया उसने कि पूर्वे कर्कशता बिही। - 
“होकर संगीतमय कोमलता में परिवर्तित हो गई हे। 


'लीन्द्य के लिये तो बड़े २ राजाओं तथा ज्ञानी सुनियो. , 

भी अशोभनीय कार्य किये हैं, खुद अराध्य देवों ने भी सैद 

की उपासना की है, क्योंकि अप्रतिम रचना देखकर एक नवी. 

आभलाषा का जाग्रत्‌ होना मनोचेज्ञानिक सत्य है, तो फलि | 

"उस पा क Fr जिसके ख्रि क्ता ही सोन्दये | 
_ जाल में उलझे हैं और एक दु एवं सी 

कर रहे हे'--उसने उ ` ` 


# “बातें तो बहुत अच्छी करते हो परदेशी, कहां जाओगे. । 
८ पूछा उसने । क 


¢; (4 Co i र है ; 
त कमनीयता की देवी, ऐरी बातों से तो लालों गने सुन 
'हो तुम और तुम्हारी स्दुल कान्ति, दिल चाहता हे........ 


उसका वाकय समाप्त होने से. 
' साथ एक तमाचा उसके दायें गाळ 


पूवे 'तड़ाक्‌' की आवाज | 
र पर आबेठा।: | 
त क रोष-भरे तीब स्वरों के साथ वह बो 
“यह गांव i देखन 
ह गावक, थह किसी की बहन-बेटी को देखन 
के खोन्द्ये की उपासना करना अपनी मौत ६ 
मन्त्रण देना है; अशिष्ट परदेशी । तुम्हारे इन 
के पीछे यहां लाठी उठेंगी, जाओ अपन 
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बह मुड़ पड़ी और आणे बढ़ने लगी । उसक्के परों में बंधी 


~ 
“उठ । 


गाळ को सहराते हुए वह आगे बढ़ने लगा | थोड़ी दूर 
पर उसे एक किलान दिखाई पड़ा । उसने उससे ठाकुर नरेंद्र 
बहादर की हबेली का मामे पूछा । अपने म का मेश 
तथा उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वह माग में ठाकुर क॑ 
प्रशंसा के पुल बनाता उसे हवेली तक पहुंचा गया) 

ळडेता से सन्देश पाकर ठाकुर साहव बाहर आये । उसने 


~ ~ न्दे फी 7 तर 
प्रणाम किया ओर ठाकुर खाहव ने उसे छोटे वच्चे क्री तरह 


“गोद में उठा लिया । 


एक लड़ेत से बोले 'जाकर अन्दर कह दो कि कानपुर से 
स्टेशन मास्टर मैया के यहां से अनिल आगया ह और दां, 
-सुनो कुछ खाने-पीने के छिये भी साथ लेते आना । 
“तुम पढ़े-छिग लोग अकल का उपयोग वहुत कम के 
हो | एक पत्र लिख दिया होता तो में आजाता या किसी टी 
सेन दिया होता । रास्ते की सारी तकलीफ इ हो जा | 
लेकिन तुम लोगों से तो चार अक्षर लिखते ही नहीं बनता 
उसे उपदेश देते हुए ठाकुर साहब ने कहा । 
यह कुछ कहने ही जा रदा था. कि लडेत उपस्थित हे 
-गया और बोला 'मालकिन जी ने अनिल वाव को भीतर 
बुलाया है और कहा है कि अनिल पर उनका भी तो कुछ हक 
है, अकेले ठाकुर का ही थोड़े ही! 


~. रामतीथे [२४९१]. ` जनवरी "टे 
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ह में कब कह रहा हू ठकुराइन, अगर चाहो तो: 
न्य सला तुम्हे ही खाप दू--उसे साथ लिये, हवेली के 


क्क 


हू पक मधुर मुस्कान के साथ ठकुराइन ने ठाकर 
खा तथा उसे साथ लिंवाकर अपने कमरे में चळी गई 


हः. तालाब के किनारे पानी की हिलती लहरों क 
सोचता रहा वह---- कितना बेचेन हो उठा था वह 
पुनः उसे. देखने की अभि 
चक्कर क 


द्लि नं 
_ होकर लौट जाता था । दिल को. मसोलता [ङि 


` समय बीतता रहा और उसे दस दिनहो ग i 


 'आधथे। हां-उल्ती 
कळ न उसी दिन शाम की ही तो बात है 1९ 
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क: है हवेली जाने के लिये एक रास्ता ओर भी था तथा उस 
ह अश रास्ते के अन्दर दो- ढाई मील लगभग का एक वीरान जंगल 
t * उता था । उसने घोड़ा मोड़ दिया उसी रास्ते की ओर क्योंकि 
ki पक ळठेत के साथ एक दिन वह इस रास्ते को देख चुका था, 

थोड़ी ही देर के वाद घोड़ा निर्जेन जंगल में पहुंच गया और 
र की। आशे बढ़ने लगा ! लगभग वह आधे जंगल को पार कर चुका 
गई। था करि उसे एक चीख सुनाई पड़ी । घोड़े को रोक कर उतर 
पड़ा वह तथा चीख की दिशा का अन्दाज लगाने लगा | उली 
समय पक अट्टहास के साथ सुनाई पड़ा उसे-यहां ठुम्हारी 
को देह अद्द्‌ करने के लिये कोई नहीं आयेगा बदली इस समय जधा 
उन मे चाहंगा, देला ही करना होणा तुम्हें, इसलिये नखरे न 
तीन दिखा । 


वराइ में न 
ह वह आवाज की दिशा में बढ़ने लगा ओर कुळ ही समय 
। पु 


, गि पश्चात्‌ वह करीब पहुंच गया। उसने एक पेड़ की मो 
देखा-एक थी तरुणी, अबला और निस्लंहाय अपनी कमारी 
पर रोती हुईं और उसके पाल में ही खड़ा था मातर रूपी 

श्रै शैतान कहकहे लगाता हुआ | घृणा से उसका मुह भर वाया 

बा! और जैसे ही थूकने के लिये वह छुका सिसकती युवती का _ 

हने | सुख उसके सामने आ गया। वह चाक पड़ा: तालाब ह 

-द्भिं लडकी को देखकर, जिसको बह ढूढ़ रहा था इतने दिनों से । 

नि 


3 


शैतान ने कहकहे लगाते हये अपने हाथ आगे बढ़ाये ः 
और “तड़ाक्‌-तड़ाक्‌' दो तमा'चे आ पडे उसके माल : पर। | 
ह “नारी का अपमान करने वाले दुष्ट ! शर्म नहीं भाती हे 


रामतीथे -- [२४९३] जनवरी करे... 
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उसने क्रोध में कहा ? तमाचे का अलर शेतान पर पड़ा ६ 
वह अपना अ में अ बल 
न पना देख पूरे जोश में आ गया । आगे वह 
जले ही रतान ने चाहा कि नारी को पकड़ ले, उसकी पी? 
एक भरपूर धूसा पड़ा ओर वह लड़खड़ा कर निर पड़ा। 
नारी हर्षित हो उठी ! 
और शैतान क्रोधित हो उठा ! ! 


अपने पूरे जोश के साथ क्रोधित शैतान पुनः उठावे 
वहा एक मस्छ युद्ध छिड़ गया । शैतान के चार अधिक 
खाली जा रहे थे और मार उसी को अधिक पड़ रही $. 
क्रोध अपनी सीमा पर पहुच गया. था शैतान का। उस 
अपनी जेब से छुरा निकाळकर अपने प्रति हन्दी की पसग. 
का निशाना लेकर फेंका | शैतान के अचूक निशाने द्वारा फॉ 
गया छुरा उसकी दांई पसलियों में आ लगा। सीने में से सृ 
की धार निकल पड़ी और वह वहीं लड़खड़ा कर गिर पढ़ा 


कुछ ही देर बाद चीख तथा किसी वस्तु के गिरने ॥ 
ध्वनि खुनकर आंखे खोलीं तो उसने देखा कि शैतान भूमिए 
छटपरा रहा था, उसके सीने में एक चाकू गडा था, खून डी 
घार बह रही थी ओर वह बालिका मदार के पत्तों का ए 
उसकी आंखों में डाल रही थी और कहकद्दे लगाने वा. 
शतान गड़ांगेड़ा रद्दा था । वह दंग रह गया नारी के शोय. 


क 


: | 
| देखकर, जिसे लोग अबछा और निस्सहाय कहते हैं । । 


अपने सीने का ददे भूल गया और उठ पड़ा हा । पाही 
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डा ३ कर बोल[--बहुत हो गया 'बदली' उसे अब भगवान्‌ के 
गोव भरोसे छोड़ दो, आओ चलो; घर चलें! 

पी एक प्रणित दृष्टि से देखकर उसने थूक दिया शैतान के 
मुह पर ओर पाल आकर बोली-'मेरे साथ-साथ नारी की 
अस्मत की? तुमने आज बहुत मदद की है परदेशी, भगवान्‌. 
तुम्हारा हमेशा भला करे । 


ठा बो घीरे-घोरे चलकर ने लोग घोड़े के पाल आये । उसने 
धिक. कहा-- परदेशी मुझे घोड़े की लगाम दे दो यौर मेरा सहारा. 
शी 
| ॥ उस 
[सहिः 
रा फँ ङ्‌ क, 
से शो लॉ 7 fa 1 
ए पढ ४ &#॥ ॥ + /9 
४ २. । के /222 
रने वी ४) है र 
मि. ड्‌ है ® 
वून धी न 


“श्‌ Bt KN 
गा स 1 है र \ है 
बा ५५ ९, > 
य | लेकर तुम पीछे. जाओ, अन्यथा तुम्हें ह) होगा! - 


घोड़ा दौड़ पड़ा और कुछ ही समय पश्चात्‌ वे लोग ' 
हथेली के पास पहुच गये । कि 
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ग रक्त से भ्रीगे कपड़ों को देखकर ठाकुर साहब दौड़ 
आये और उसे चारपाई पर लिटा दिया तथा बदली से पव 
(ल्या बात है अनिल को चोट केसे लगी ? हे 


बदली ने प्रारम्भ से अन्त तक की सत्य कथा बता हो + 
खुनकर ठाकुर का सुखमंडल क्रोधित हो उठा । एक ळे 
बोले--'मंगल' जगल की बांडे ओर हलवान की तरफए 
शिकार हे, जाकर के उस नीच को ठिकाने लगा देना, चा | 
तो जहर ( दूसरा लठेत ) को भी साथ लेवे जाओ! 


को ओर भी बढ़ी दिया है । ठाकुर घराने का खून अपनी म. 
„ बहनों की मयादा के लिये इसी तरह उचछ उठता है । आ. 

तुमने : बदळी के लाथ "साथ इल गांव. और अपनी मा 
अमिट प्यार को भी उच्च कोटि पर पहुंचा दिया है ।'उ 
ओर देखकर बोल पड़े ठाकुर । | 


पर दवा लगाई गई । दिन बीतते रहे और जख्म तथा अरे 
घाव भी भरते रहे । बदली रोज सुबह शार आती हवेली 
और उसकी देखभाल करती, उसकी आवश्यकताओं को 
ऑर. फिरं वापस छौट जाती । लगभग पन्द्रह कि 

` पश्चात्‌ वह पूर्णतया स्चस्थ हो गया . | 


5 
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प किनारा 


र 
इते | हि. NS 


'पूछ.. चह सोचता रहा--गांव में आये उसे लगभग डेढ़ महीने 
- हो रहे थे। अब वह बेचेन नहीं था। समय के साथ-साथ 
उनका प्यार बढ़ता रहा! दोपहर में वदली अपने ढोरों को 

है दी ळकर जंगल की तराई में आ जाती, जहां परदेशी उसकी 
उत ९ पतीक्षा करता हुआ सिळता। 


एफए न हा 
चा किनारे पर आकर जिस तरद लहर शान्त हो जाती हैं 
चा 


उसी तरह 'वदळी' को देखकर उसकी बेचेनी शांत हो जाती 
थी । दिन भर जंगल की तराई उनके | तथा सपनों की 
; गे दुनिया के शाव्दों से गू जती रहती और शाम होते वे वापस 
इञा घर लौट जाते । 


र उनके प्यार की कथा ठाकुर साहब से न छिपी रह सकी । 


यक दिन शाम को ठाकुर साहब के बुलाबे से घबराकर डरता 
[ताः हुआ चह गया उनके पास | घबराहट को लक्ष्य करते हुये कहा 
उव शा उन्होने-घवड़ क्यों रहे हो बेटा; में कोडे भूत तो नहीं 
हूँ । सुझे बड़ी खुशी हुई है यद जानकर कि पढ़ने-लिखने के 
कनां फलस्वरूप भी लुम गांव की घूल को पसन्द करते हो, शहर 
नख के कृत्रिम कंकरीटो को नहीं । जिस गांव की मिट्टी में ळग 
नं खेल-कूद कर बड़े होते हैं, जिस गांव का अन्न खाकर न 
ai उसी गांव तथा उसी मिट्टी को बे शहर की चमकती मर 
पूर कलईदार वस्तुओं के पीछे भूल जाते हैं | सुझे बहुत खख 


यम 
1 


जम IIA 


5 


मळा हेइस बात को सुनकर कि तुम गांव की, 
५ वदली” से प्यार करते हो । कया तुम उसे जीवन भर के लिए 
| स्वीकार कर सकते हो?! ः 5%. उरी ऊ हक 
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जी हवां) उसने कहा । 
मुझे बहुत खुशी हुई बेटा, बहुत खुशी हुई; 
स्हारी ही तरह सब होते'-ठाकुर साहब ने कहा और? 

उसे गले से लगा लिया । 

कुछ ही दिनों में उनका पाणिग्रहण संस्कार मंगढ 
में हो गया । गांव वालों ने वर-वधू को बधाइयां दीं। 

दो अलग-अलग आत्माथें एक हो गई । 

समय व्यतीत होता रहा और गर्भी की छुट्टियां सम! 
गई । गांव वालों से विदा लेकर वह आर बदली कानु! _ 
लिये रवाना हो गये । स्टेशन तक ठाकुर साहब आगे... 
विदा करने । शाम के समय ट्रेन कानपुर पहुच ग 
पर बैठकर वह घर आया । उसके लाथ पंक लड़की 
स्टेशन मास्टर ने उसके बारे में पूछा । 

“यह आपकी बहू हे’ उसने उत्तर दिया। | 

“बहू ! तुमने मुझसे पूछा तक नहीं और शादी क 
फिर यहां क्यों आये हो? मेरा घर अनाथालय या घर | 
_ नहीं हे । तुमको मैंने अपने घर में चादर ओढ़ने के हि 
. दीतो इसका अः यह नहीं होता कि में सबको पना 
_ फिरूं। निकल जाओ मेरे घर से, कया तुम लोग मुझे 
चाहते हो स्टेशन मास्टर तीव्र स्वर में बोळे । 


“इस बेवकूफ ने तो तुम्हारी-शादी करके नेरी 
दी है । बीस हजार दे रहे थे सेठ गिरः 


ज्ादी 


मा) by Arya Samaj F. किनारा Chennai and eGangotri 


कनारा 


ह. खड़े क्यो हो १ जाओ उसी हे का रहेर पाप जगह 
नहीं है ?-स्टेशन मास्टर चीख पड़ 
र अपना अपमान बरदास्त न कर सका वह और निकल 
रीर (डा घर के बाहर । तीन चार दिन तक बढ नौकरी दूंढ़ता 
` रहदा लेकिन नौकरी न मिली । अन्त में व्याइळ होकर अपनी 
मग. पत्नी को लाथ लेकर पुनः लौट आया गांव । ठाकुर लाहब से 
[॥ से उसने सारी बातें कह सुनाई । 
"कोई बात नहीं है बेटा ! बदली को ड छोड़ जाओ बाद 

समर? ज्रं लिवा जाना ?-ठाकुर साहब ने कहा। 
रा “बदली? को उनके घर छोड़कर वह इलाहाबाद आया 
आगे. और नौकरी ढूढ़ता रहा, लेकिन किसी ने नौकरी नहीं दी। 
ई॥ उसके पाल के पेसे खतम हो गये । एक दिन भयंकर जल-वृष्टि 
कोरे से वचने के लिये उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया 
और उसे आश्रय मिल गया.......”....एक आवाज से उसकी 
विचारधारा टूट गई । उसने देखा कि उसके सामने वही 
क॑ लड़की खड़ी हे, जिसे उसने सुब सेड़ों को हांकते देला था । 
घा “क्या बात हे. “बाबू? (अनजान, पथिक) यहां बट क्या खोज 
गरि रहे हो? उसने पूछा । आ 
नाह “कुछ नहीं बहन; लगभग दो साल पहले, इस गांव में 
के. आया था, आज जब कि यहां मैं फिर पहुँचा तो पुरानी _ 
` स्मृतियां आंखों के सामने नाच उठीं और में उन्हीं को याद _ 
रे . करने लगा !---डसने बताया । Fl 
त > “किसके यहां जाओगे चावू ”--उस लड़की ने पूछा  , 
ने "ठाकुर नरेन्द्र बहांदुर के यहां-मजे में तो हैं न ठाकुर _ 
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“अरे, कहां की बात करते हो वाबू ! ठाकुर को गु 

सात-आठ महिने हो रहे हैं । पड़ोस के ठाकुर विजय वह. . 

के लड़के ने हमारे गांव की लड़की बदली का बुरा च. 

की. और हमारे ठाकुर ने उल लड़के को मार कर गड़वा दि क 
लेकिन कुछ दिनों के बाद विजय ठाकुर को पता चलण 
और फिर बे एक दूसरे के दुश्मन हो गये । एक दिन शो. 
पाकर उन्होंने हमारे ठाकुर को जंगल में घेरकर मार डाहा € 

ठाकुर के शोक में उनकी पत्नी भी चल बसीं । अब तो उर. ह 
हवेली चीरान पड़ी है। कोई डर के मारे उस तरफ जाता. 
/ नहीं हैं /--उसने बताया । -§ 
_ और उस लड़की 'बदली' का क्या हुआ ?--उसने प 
“उस बेचारी की तो किस्मत ही फूट गई थी बा 
ठाकुर साहब ने अपने एक रिस्तेदार से उसकी शादी 
9... दी । कुछ ही दिन रह पाई थी वह सुख से कि, न. 
__ बात हुईं कि उसका पति उसे गांव में छोड़ गया। बहुत ी 
, छगाये रहती थी कि उसके पति आयेंगे और उसे 
जायेंगे; परन्तु अभागिन के सपने भी कभी सच हुये 

. उसका पति लौटकर नहीं आया। उसकी बूढ़ी माँ स 
` कि अव वह लौटकर नहीं आयेगा कभी । उन्होंने गा 
.. से राय-बात करके अपना एक खेत बेचकर बदली 
पुनः कर दी । वह बेचारी बहुत चाहती थी कि दबार। 
“न हो, आ न चली उसकी । उसका गौना गये 

-पांच म हैं (--उस लड़की ने कहा 

क... बफ, जक स लड़की ने कहा 


ह) 


Se TSI क्व क्ला PET | 


र. थामकर वहीं बह घडाम से चिर पड़ा ! ! 
जसे टुटी डाल से सूखा फूल गिर प 
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दाब ळव क कक कक कक कक हकक 


(१) हठयोग के सम्बन्ध में विगत ४० | से में शंका- 

पृष्ठ शीळ रहा इं । मेरे सित्र प्रतिदिन हठयोंग का अभ्यास करते 

बाद! थे । कभी-कभी उनके अभ्यास में में डपस्थित रहता था। 

क॑ १९६० ई० के अप्रैल महीने में प्रकाशित “रामतीथ' मासिक का 
नेमा प्रथम अंक जब मैंने पढ़ा और तत्सम्वन्धी विचार चिन्तन 
आश. ओर मनन किया, तब थोड़े ही दिनों में मेरे मन का भ्रम दूर 
'हि। हो गया, शाका सिट गई और योगाभ्यास का क्रियात्मक 
` हैं! साधन चळ रहा है । फलतः में और मेरे परिवार के अन्य 
[ ग. सद्स्यां को शारीरिक बल, मानसिक शान्ति और आत्म- 
वाढे. दशन की दिशा में पयाप्त लाम पहुंचा है । जीवन का. अमाग- 
शादी लिक विधान मंगलमय बन गया है । इसका सूळ कारण 
शा “रामतीश्रे' मासिक है । अधिक प्रहासा क्या करूं! 


| सदाका ऋणाचुबन्धी 
oh | दिलीपचन्द्र ्ीचन्द्र जन, 
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योग से तन मनका विकास कीजिए 


(२) हम पेडर रोड ( वस्बई ) के एक आलीशान परर 
' की छठी मंजिछ पर रहते हैं। लगभग १ वर्ष पहले सार 

स्टेण्ड ( अगरेजी सप्ताहिक) में “रामतीथ? मालिक (कग 

- विज्ञापन पढ़ा । मभमें प्रन उठा कि हिन्दी मासिक का क्वि 
ह न अगरेजी में क्यों किया गया ? विज्ञापन में र बि के 
पेला खच करने का मतलब यह है कि “रामतीथ' में निस्सने 
विशेष उच्च कोटिका साहित्य होगा। मानसिक पिपासा इ 
चली । जो व्यक्ति प्रतिदिन देनिक पत्र देने आता हे, उसी 
मैंने “रामतीर्थ? मंगवाया और मनो योगपूदेक पढ़ने ठग 
सनन की प्यास कम होने लगी, चिन्ताएं दूर हो गई । तभी । 
मुझे “रामतीर्थ” के महत्व का ज्ञान हुआ और अब तो बहे 
जीवन-साथी ही बन गया है । मेरा दृढ़ विश्वास है ह. 
'रामतीथे' की साहित्य-सामग्री जीवनोपयोगी हे। | 


शुभाकांक्षी 

बलदेव त्रिविक्रमरलिह, बम्ब 

(३) मैं बाळ विधवा हे । मेरे माता-पिता भी दिवेग 
चुक्ते है । में मामा के पाल रहती हूं । मेरी आयु ३५ सा 
है । चिन्ताओंसे शरीर कृश हो गया था। वषीसे दवा च 
शी! ग्राम-पंचायत-पुस्तकालय से मेरे मामा जी 'र 
_ पढ़ने के लिये राते थे | पत्र के मुखपृष्ठ पर अंकित अ 
_ चित्र के आधार पर मैं प्रतिदिन शुत रूप से आसनाभ्यास र | 
गी । प्रतिमाल 'रामतीथ' के मुखपृष्ठ पर नया आस पॅन 


(1 
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दुलार नगरे २ आलनों का अभ्यास ६ महीने तक करती 
न म हन्ने से मेरी पाचन-शक्तिमें खुधार होने 
[1 रही || द्सरे ही माह > ~ गो + ग- 
का गा, भूख वढ़ने लगी और मलावरोध भी दूर हो गया। अ 
गज यां में तेजोवळ्धि होने लगी, वजन भी बढ़ने लगा । ४ माल 
ग हि पश्चात्‌ मामा जी ने सेरे इस शारीरिक और मानसिक परि" 
| अशि चतेन पर लक्ष्य किया और कहा कि अब शायद डाक्टर की 
नेस्समे छुपा बढ़ी है; दवा अच्छी दे रहे हैं। तुम्हारे शरीर ६ कै 
ता ह और आरोग्य बढ़ता जा रद्द है । मामा का कथन डा क 
उ से रहा नहीं गया और तुरन्त ही उत्तर द्या-- म त 
ठा मतीचे के मुखपृष्ठ पर छपे हुप आलनों का व्या गम 
तम] रूप सें करती हूँ । £ महीने से मेरा यह अभ्यास चळ रह र 
वहम र इन सभी आखनों का अभ्यास लगभग ३० मिनट क 2 
है हं--प्रातःकाल स्नानके बाद । मामाजी प्रसन्न हो उठे। हा 
तच्चि सीखी क्रे सतत अ 
ने भी मुझ से आसन-विधि सीखी और उनके स त 
उनके भी जीवन में सुधार हुआ है । तब से म न 

बई दिन योगविद्या तथा “रामतीर्थ मासिक 


चलती रहती हैं-भगवान के नाम की तरह । 


वगत १ 
ल ई ४ आरती देवी विल्वमंगल सेन गुत्त 
रल णी साहित्य-रत्न; व्याख्यान-पङ) 
मती गोहाटी ( आसाम ) 

a 1 (४) वतेमान सुधार के युग में काम करने ब 
र ८ भार्ूतिक और यौगिक चिकित्सा पर कितनी श्रद्धा ड़ 
त दै 
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हो रहा है। श्रीं रामवी थे योगाश्रम का दाचा है की 


` शाल्लरों के भी ज्ञाता हैं, जेला कि 'रामतीथे पत्र प 


_ उच्चकोटि की साहित्य-सामग्री क 


सै 


~ 


ANNA NAARRARR RRA, NANANNNANANA 


प्राकतिक और यौगिक चिकित्सा के महत्व का पर्थ 


गत २० वष में यौगिक और प्राकृतिक उपचार द्वार 
नर-नारियों की शारीरिक और मानसिक बीमारियां 


न 


हे । 'रामतीथे' मालिक के संचालक महोदय केवल 


और मानसिक बिकारों को ही दुर नहीं करते, प्रत्यु 
योग, वेदान्त, भक्तियोग आदि अनेक सर्वमान्य £ 


लक्षित होता | मुझे बिश्यास हो चुक्रा है किय 
1 संग्राहक है। 


स द 


ले०कालभाई वखिया 
“जगत्प्रवासी' 


>”! बह्मचाद = 


जो विश्वव्यापी चैतन्य 
है, वही ब्रह्म है । ब्रह्मवाद 
भारत का सवापरि शांकर 
वेदान्तमत है और वह 
एक मात्र वह्मतत्व को डे “ 
ही मानता हे। उसकी घोषणा है कि वह त्रह्मतत्त अहं-मैं है 
हूं। 'अहे बह्मास्मि' 'जीवो ब्ह्मैव ना परः आदि उसके म दः 
सूत्र हैं । उलके मतानुसार मुक्ति प्राप्त करने का अंतिम सावज | 
शान हे। ज्ञान ही इंइवर है-ब्रह्म है, अन्य सब कुछ जो कुछ: . 
जगत्‌ में रइयमान्‌ है-माया है, मिथ्या है । ट 


रामतीध ` ; जनवरी देरे ` 
| व 1२५०५] > ह अत £ 
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.. _. दही लब कुछ हे। ज्ञानरूप प्रकाश का आराधन ही चलु 
` परमोच्च योग है । 
Fd देच और आत्मा उभय के साथ अभेद है, ऐसी दशा ¦= 
- किसके प्रति राग करना उचित है और किसके प्रति द्रे 
अखिल ब्रह्माण्ड मानव देह में संणुफित है-यथा पिग 
तथा ब्रह्माण्डे--यह सुत्र वेदान्त ब्रह्मवाद का हीहे-ऐ४ ` 
दशा सें अन्य किसी देव या इइवर की कहां सिद्ध होती ह| | 
` वास्तविकता यह है कि एक बह्म ही सत्य-तत्व है, यह ६ 
/ जगत्‌ मिथ्या है “ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या। तः. 
ज्ञान की सात भूसिकायें हें । अतिम सातवीं भूमि ना 
मानव को उच्चतम स्थिति पर प्रतिष्ठित करती है। 
स्थिति में जैसे स्वरूप की उपासना की जाती है, वैसे 
स्वरूप की प्राप्ति होती है । 
।डवाद्‌ 

` ताडवाद चीन का तत्ववाद दशन हे। चीन के 
. शतव्वज्ञानी-दशनिक ने इस सिद्धान्त की स्थापना कीथी २ 
' ताड, अथात्‌ आकाश का मार्श ही विशव का मूं त्र | 

_ इसी से सवका उद्भव होता है । विश्व में कोई मी कपि 
-बलवत्‌ या इच्छापूवेक नहीं हो रही हे, सारा स्वयमेव ।अ४. 


A 


आप चलता रहता है।जो कुछ होता है, वह बस ताड * 
होता है ।-ताड अस्ति-नास्तिका मूल है उसके भिन्न 
'इड्य हैं ताड से पकता, एकता में से द्वेत और 


उहा (> 
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न "नामकरण द्विया जाये तो वह नाम की सीमा में बंध जाता है. 


कि जो कुछ शक्ति के द्वारा अस्तित्व धारण करता है, वह खव. 


न्प 
दशाः Er ' कुछ भी नहीं करता । तथापि उसके विना कुछ मी 
र. ठ गदी होता प्रथ्वी से निष्क्रियता आर आकाश से सक्रियता का 
| = उद्भव होता हें । यह एक दुसरे के सम्प में यात वा 
-ऐ. क लमेळ होता है और इस खुमेल में से उत्पत्ति होती दैं। 
तीह सभी दःखों का कारण अहंकार है, अतः स्वाथ त्याग पूवक 
ह क लाड का अनुसरण करने की अत्यावश्यकता हे जिल मानव में. 
मृत्यु को प्रवेश करने का स्थान नहीं मिलता, वही वस्तुतः 
(| -ताङरूप है । | 
है! प्राचीन एकत्ववाद व्य 
पे ॥ प्राचीन वेदान्तशास्त्र का मत है क्रि विश्व एक पूण तत 
' है--उसमें जड़ और चेतन दोनों का समावेश दो जाता है। 
प्रत्येक वस्तु में किसी विश्वव्यापी तत्व का स्फुलिग पड़ा ई 7 
महा! हे। इसे दिव्य स्फुरण, मूलभूत बल; जीवन-शाक्त चाहे कुछ 
१ थी! भी कहा ज सकता है, परन्तु है वह पकहीतव्व' | 
व व्यक्ति मात्र कोई प्रथक्‌ ईकाई या कोई सत्ता नदीं । बढ्कि 
-समरग्र का-लमष्टि का एक अशा-मात्र है! इसलिये रूस 
(अपे. व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार को अस्वीकार कर. समष्टि- 
॥ड -समग्र के अधिकार की स्थापना की गई है । व्यक्ति की पूजा 


ग्रे नी- 
मॅ | है। विश्व के मूल में एक ही तत्व ओतप्रोत हो रहा है। ज्ञा 
रि, जन उसे जाया के नाम से अभिहित करते है और वैज्ञानिकों 
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के मतानुसार वह वस्तु है । दोनों एक. ही तत्व को से 


सिख-सत्‌-नामवाद त 
सत्‌-नाम एक ही सत्‌-तत्व हे । शुरू ही इश्वर है।। | 


का उद्भव सत्‌-नाम से ही हुआ है! लिखों का घ > 
ग्रंथ साहब हे और उसीके आदेशानुसार आचरण कणे! ९ 
सिख सम्प्रदाय गुरु नानक का भक्त है। पहले जो दश। | 
गुरु हो गये है, उनके प्रति भी वह भक्तिभाव रखते हुई ,: 
शोयपूण भक्ति-तत्व की उपासना करते हैं। सत्‌-नाः | 
विश्व की सृष्टि होती है । | 
मूल वेदिकवाद . 
इख सिद्धान्त में अग्नि और सोम--दो मूल तत्व हैं।ए 
दुसरे के साथ परिमाण में क्रमशः उनका एकीकरण-पछ 
संयोजन होने पर विश्व की उत्पत्ति हुईं है । अग्नि हे 
स्वरूप है, सोम असत्‌ स्वरूप। इस प्रकार सत्य और बह "२ 
का संयोग होनेपर इस दश्यमान्‌ विश्व का सर्जन हुआ। 
सूष्टि के प्रारम्भ में तो अग्नि का अस्तित्व थागे 
नहीं सोमका। जो कुछ था, बह एकमात्र वायु था जोई वि 
ह. विद्यमान था, वह चक्षुयः अथवा प्राणतत्व था । प्राण का पश क 
` अग्नि और अग्नि का अथे हे देश्वानरः | वही विश्व १ = 
| उत्पादक कारण है | प्राण अथात्‌ निशुण निराकार ब्रह्म - उ ` ज्ञा 
पकाश नहीं, गरमी नहीं, मात्र हलन--चळन की क्रिया | ह, 
रूप से व्याप्त है।इस हलचल से ही समग्र साकार डन 
जगत्‌ का निमाण हुआहै। . - . |. 7 क्रमशः । 
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'बक्ता-श्री० स्वाभी राधवाचाय 

विप्रय-श्रीमद्‌भागवत्‌ का एकाददा स्कन्ध 
हें।॥ समय-शानिवार, २१ । ९। १९६२ सायंकाळ ५॥ बजे 
पर| ` 
1 छ सुविज्ञ श्रोतागण ! आज आपके समक्ष श्रीमद्भागवत के 
र अह. एकादश स्कन्ध का व्याख्यान करूँगा । श्रीमद्भागवत के 
। रचयिता भगवान वेदव्यास हैं । श्री शुकदेवजी ने महाराज 
घावन परीक्षित को जो ज्ञानोपदेश किया है, उसे श्रीमद्भागवत में 

हा] बिस्तार से भाषाबद्ध किया गया है । महाराज परीक्षित. की 

ताए सत्यु के ७ दिन पहले से जो ज्ञानधारा प्रवाहित हुईं, वह सात 


श्वर दिन तक अविश्रान्त चळती रही । इसमें १८, ००० इलोक हैं । 


उही. तीसरे (अध्याय) स्कन्ध में माता देवति को कपिल सुनि ने | 

| ज्ञानोपदेश दिया है और एकादश स्कन्ध के समी अध्याय श्रेष्ठ. | 
66 ७ किन्तु इनमें मी तीसरा और चौथा अध्याय सबश्चषठ ह > 

, ॥ इन दोनों अध्यायों को पडने-खुनने और मनन करने से जीवन | 


| 
§ 


रामतीर्थ ˆ - [२५०९] जनवरी रे 
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का उत्थान हो जाता है । इनमें भगवान्‌ श्री कृष्ण ने; 
उद्धव को उपदेश दिया है| पहली बात नवयोगेश्वरे 
बताई और दूसरी अवधूत भगवान्‌ के २४ शुरुओं के 
की बात बताई | तीसरी बात यह है कि श्री कृष्ण ने 
को दशन शास्त्र का सारगभित ज्ञान दिया ! नवयोगे 
संवाद में बताया गया है कि सच्चा भागवत कह र 
अधिकारी कौन है ?.जो मूर्तियों में भगवान के दशन ? 

है, वह तृतीय श्रेणी का भागवत है, जो ईश्वर का हि. 
और मनन करता है, वह द्वितीय श्रणोका और सवत्र-कार 
में-सबमें भगवान्‌ के दशन' करता है, उसे प्रथम श्रेणी _ 
अधिकारी भागवत माना जायेगा। > 


` भगवान्‌ दत्तात्रय ने यदु को जो उपदेश किया 

अनेक बातें विचारणीय और आलोचना करने 
अवधूत ( दत्तात्रय ) भगवान्‌ का कहेना है कि सूय 

से, आकाश से, पृथ्वी से में निरन्तर ज्ञान प्राप्त करता || 

_ हूँ। एक प्रसंग याद आ रहा है । एक बार में रास्ते में ग 
शा, तंब देखा कि एक कुमारी अपने घर में हाथों से ट 
' शी, अतः धक्का लगने से हाथ की चूड्यां टूटने गी 
. प्रकारं जब दोनों हांथों में केवळ एक--एक चूड़ी रोष 
तब आवाज बन्द हो गई और मसाला कूटनेमें आसावी 
इई। इससे सिद्ध है कि त्यागी-चीतरागियों को भी १ 
यटनः करना चाहिये। भगवान्‌ श्री कृष्ण व 
“के ज्ञान को ओर अधिक बढ़ानेवाला था। 


WM 
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मानवता और मानच जीवन में अन्तर नहीं है। यदि 
मानव में मानवता नहीं है, तो उसे मानव नहीं कहा ज 
आंहार, निद्रा; अय ओर मैथुन के चक्कर में हा इना 
मानवता के महत्व को कहाँ से समझ सकता है । य भ्र टा 
मानवता के महत्व को समझना है तो श्रीमद्भागवत जसे प्र 
का पठन 'पाठन और श्रचण-मनन करना अनिवाये | fe 
कर्वप्रधान, भक्ति प्रधान तथा ज्ञानप्रधान है। कमे, भ आ 
ज्ञान का यह जिवेणी-संगम अत्यन्त पावन है । यह जन-मान 
की मलिनता को घो डालता हैं। 


ह का उपदेश परीक्षित को प्रात श आ 
कथोपदेश के सिलसिले अन्य आधारभूत को & धो 
-मानव-शक्ति को विकसित करने की प्रेरणा प्राप्त होती 
मानव-जीवन चरिताथ होता है । ग. 

« i ¢> | 
स्वामी श्री राघवाचायजी उच्चकोरिके विदान 
घाराप्रवाह सारगभित भाषण से श्रांतांबग का सम 1... 
हो जाता हैं। आप हिन्दी भाषा में एसा ओजपूण सय - 
हैं कि उसे सुनकर मनकी सभी इंकाओं का बही हे! त्याती. 
है! आप किसी विशेष मत के अठुयायी द 
चरागी और पण्डितवग में व्याम आडस्व ., वळ. 

र को आप 

रोति-रिवाजो और समाजोनति के अवरोधक लि के ता 
प्रोत्साहन नहीं देते हैं। आप आदशमय हां श्रीमदूभागवत्‌ 

'मानच कल्याण के पथ का अनुसरण कर कि र हेर 
के तीसरे और ग्यारवें स्कन्धपर संक्षेप मे. : ५ 
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आपने जो व्याख्यान दिया है; बह अत्यन्त महत्वपूर्ण है | 
खे श्रोताओं की पयात्त जिज्ञासा-तृप्ति हुई होगी, इसमें ह 
नहीं । आपका स्थायी निवार स्थान बरेली ( उत्तर प्रदेश) 
बाल्मीकि रामायण, महाभारत, गीता, वेदान्त, श्रीमदूभा र 
आदि महत्वपूर्ण ग्रन्थों पर आपका पूर्ण प्रभुत्व है। -हफ 
चक्ता- योगिराज श्री उम्रेशचन्द्रजी और 
... चैंचराज श्री० सूलचन्द्रजी 

समय-रविवार ७। १० ) ६२ प्रातः १० बजे. 

; विषय: पांडरोग निवारणाथे प्राकृतिक आयुर्वेदिक चिकित | 
_... महाष धन्वन्तरीने पांच प्रकार के पाण्डु रोग बताये 
चात, पित्त, कफ; सन्निपात और मिट्टी खाने से | 
होता है। मलावरोध भी पाण्डसेग उत्पन्न कर 
क लीवर ( कलेजा ) उचित रूपसे काम नहीं करता | असि म. | 
हो जाती है ' यकत के दोषपूण हो जाने से हाथ पै. 
भभ आ हे. हे, लीवर, तिबली और हृदय जब चि 
हो जाते हैं, तब पाण्डरोग हो जाता है । पुराने मल. 
.. जाने से कीड़े पेदा हो है " 


.. करने में कारणभूत हैं । पेट 


1 त्यन्त भयजनक है 
__मिठ्ठी खाने से (गर्भिणी ख्ियों को विशेष रूप 
खाने की आदत है ) भी 'पाण्ड रोग हो जाता है. 


WM 


है| 
में फे 
देश | 
भागः 
"सपा; 
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और आंखों फे अगळ”चगल के स्थानां पर सृजन आ आती 
ह । रक्त अछुद्ध हो जाता हैं और उसकी मात्रा भी बहुत घट 
जाती है। र्क्त में दो प्रकार के सेल्स जीवाणु होते हैं खेत 
और लाळ ) इसमें इचत जीवाणु अल्प सख्या म॑ रहने चाहिये 
और लाळ जीवाणुओं की संख्या का बाहुल्य होना चाहिये, 
परन्तु पाण्डु रोगियों की स्थिति इससे विपरीत हो जाती हे । 
उनके रक्त के इव्रेत जीवाणुओं की सख्या अत्यधिक बढ़ जाती 


, है और राळ रंग के जीवाणु बहुत कम हो जाते हैं! 


| उपचार 


~+ 


पाण्डुरोग में आयुर्वेद का उपचार सफल उपाय हे | परन्तु 
इसके साथ दाते यह है कि पथ्यापथ्य का उचित पालन 
किया जाये । यदि नियत नियमों के अन्तगत आयुवेदिक 
औषधियों का उपयोग किया जांचे तो आशीवाद कें समान 
सिद्ध होती हे। क्योंकि आयुर्वेद प्रकारान्तर से प्राकतिकर 
चिकित्सा का विशेष अबळस्ब लेता है। आयुवद की ऋतु- 


९ 
। चया और वषे त्योहार प्रकृति की निरन्तर परिवतन शीटता 


के साथ मानच जीवन को सुसंगत बनाते है! ल ps 5 
व्यायाम, आसन) प्राणायाम आदि के साथ यमति 
सदाचार के नियमों का पालन ही रोग सुक्त सखे ई 
मात्र मांग है। मालिश भी शरीर की पाडता को | म 
चैतन्य सें बदल. देती है । आह(र भी तद्चकूलं लेना पड़ेगा) 
जो रक्त और चेतन्य को उज्वेसित करें, खुपाच्य हो मोर 
कार्य-शक्ति देनेवाला हो । 
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कुपथ्य आहार- कुप्य आहार चाजत हे । खटाहे, 
शुड, मंदा फे पदाथ, म्स, मदिरा, अल का दूध, तन्नः 
चाय आदि हानिकर वाजित किये गये 


पथ्य-सूंग के पानी में जवाण्यार, अद्रक, पीपर, हा 
मिच और जीरा का चूण मिलाकर पीने से मलावरोध ह 
रहेगा । रक्त शुद्ध होगा । हाथ से कुटे हुये चावल, चौतरा 
ब्राह्मी, आमला, लौकी गाजर, परवल, मूली, सेवन लाग जनः 
होगा । B 


औषधि-लोहे की भस्म, न्रिकुडा ( खोंड) पीपर, ब दिः 
मिचे का मिश्रित चूर्ण और बायविडंग का सेवन जल केस के 
क्र # करना चाहिये । गाय का घृत और शहद को मिलाकर (दो. हर 
9... समप्रमाण में न हों ) लेना चाहिये त्रिफला और हल्दी पा 
चूण भी लिया जा सकता है । मोती भस्म, मू गा (प्रवाद 
सूरमा भस्म, राख भस्म-इन चारों को पकत्रित करके ए | 
मात्रा शहद के साथ लेनी चाहिये तीन दिन तक दित। 
एक बार, तदसुपरान्त दिन में २ बार लेना चाहिये । बह. 
के छिलके का चूण , मूगा भस्म, सोंठ, इन सबको कूट के जौ 
गुड़ के साथ गोलियां बना रखें । चार रत्ती दवा छाछ के पॉ. 
दिन में एकबार ळें । लोहारिष्ट भी अत्यन्त उण्योगी 0 अ 
त्रिफला धृत का सेवन करने से पांड रोग से छुरी तो 

. मिलता है। गन्ने का रस, सन्तरे का रस, आमले कां र 
सेवन करें | यदि इन रसो में मधु मिला लिया जाये तो गा 
भी अधिक हितकर होगा । 


शामतीथ [२५१४] . जनवरी 
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का. वक्ा-पे. महेशचन्द्र जी शास्त्री, 
9 1४ 

विषयः-मानव-कल्याणाथे सरल साधन क्या है ? 
सप्रयः-शनिवार २॥ ११ । ६२ साय ५॥ बजे 


॥५/५/५५/५/५/५/५/५/५०८/"/५/५१/५५४१५ 


का उपस्थित सज्जनो ! मानव ढी उन्नति-भवन्नति का कारण 
घ बँ मानव स्वयं है। भगवान्‌ श्री कृष्ण का कहना है उद्धरेदात्मना- 
चौ तमान अथात्‌ मानव स्वयं अपना उद्धारक है। निकट से 
टाम निकरवर्ती साथन आत्मा ही है। हरिद्वार में एक सन्त रहते 
थे उनके पास कई वषा से उनका एक शिष्य रहता था। एक 
, क॑ दिन शिष्य ने शुरुजी की आज्ञा पाकर कहा कि में तीथ-यात्रा 
क: सा. के लिये जाना चाहता हुँ । गुरुजी ने दिष्य को उपदेश देते 
(देरे इये कहा हे शिष्य ! तुम्हारे पाल जल भरने के लिये जो जल 
ली. पात्र (लोटा ) है, उसे अच्छी तरह हमेशा साफ रखना । गुरु 
' का यह उपदेश सुनकर शिष्य को सन्देह हुआ, अतः उसने 
क ए अपनी शंका के समाधान के लिये शुरुबन्धु से कहा ष 
दित उचित कहा है । गन्दे पात्र में रखा हुआ जल अथवा ज 
) बह खाद्य पेय पदाथे रखने में घृणा उत्पन्न होगी । इसी pe 
. रे फरण रूपी पात्र को स्वच्छ रखना चाहिये; तभी र द 
ह सा और दिव्य भावनाओं का उद्य होगा। यदि bee 
गी! या अन्तःकरण के मछ को स्वच्छ नहीं रखा दिया 
ठका जितनी तीथेल्याचा या देच-प्रतिमाओं का दशन या ी 
= | तो भी काम, क्रोध, लोम, मोह, मद, मत्सर आदि विकार 
|| और मल अन्तःकरण में विद्यमान रहने से जीवन को उध्व- 


= 
र 
1. 


प्या “र 4० 
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तितिक्षा, उपरति, चेराग्य और दिव्य ज्ञान का सम्पदा. 
हो सकेगा । 


द्वितीय दृशाब्त 


शेजा भत हरिने सन्यास-दीक्षा लेनेके लिये अपनी मा 
` आज्ञा मांगी । माता ने कहा पुत्र ! तुम पवित्र भीवन की? 
जा रहे हो, इसलिये मेरा आशीवाद सदेव तुम्हारे सा 
परन्तु इस बात का ध्यान रखे कि सदेव किले में रहेर 
` प्रतिदिन हळवे का सेवन करें। भर्ता हरि ने सन्दिग्ध भा 
पूछा कि माताजी राज. सिंहासन त्यागने का अथे हे कि. | 
बाहर निकल जाना। माता ने कहा किले के बाहर रहे | | 
जरूरत नहीं हे। मानव-देह रूपी किले के नव द्वारे | 
नियन्त्रण रणते इये आत्मचिन्तन में रत रहे । नवद्वाए 
अन्द्र,महान शक्ति का द्रान करना ही श्रेष्ठ कतेव्य है। # 
खाने का अथ यह है कि मानव-उन्नति के अनेक सा 


` मानव-कल्याण के लिये आत्मचिन्तन में समय 3 
चाहिये । शरीर, मन, तथा आत्म कल्याण के लिये 
. प्राणायाम का तथा सदानन्द की प्राप्ति के लिये धारणा 
तथा समाधि का अभ्यास करना चाहिये | 


UMMM 
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ह” (१) 
अपने पथ में रुको नहीं। 


गीआ जाये ॥ 


सम्मुख मौत भी आ जाये ॥ 
णा. (व्या 
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आपदा भी 
, (३) 
मागे. में बढ़ते चलो। 
कमे बीर साहसी बन॥ 
संकटों से तुम सवेदा। 
लड़ते चलो, लड़ते चलो ॥ 
(४) 
दुःख ददे निकट भी आयें। 
उनसे भी ना घवराओ ॥ 
अपने उद्देश्य 


विपत्तियां आती तो -हैं। 
' रुकावट डालने के लिये ॥ 


साहस आता 
धय बन्धाने के हि 
के (eo डर 
` 'विघ्नो से असावधान हो। 
पिपासु? छुपथ पर बढे चलो । 
` चाहे लक्ष दुःख हो 
मन में घेये कर बढ़े 


Digitized by “ग्मलांत्रव्सेक्भाळो2] and eGangotri 
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EE; ट्ट | री 
र उनेशचतजी न 
जाना राम सती दुख पावा! 
निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा ॥ 

सती दीख कौतुक मग जाता) 

-| आगे राम सहित सिय-श्राता ॥ 

जव भगवान्‌ राम को यह मालूम हुआ कि संती ज 
खेद-खिन्न हो उठा है, तो उन्होंने अपने प्रभाव का ड 2: 
रूप से दशान कराया । रास्ते में जाते इए तत 8. 
कौतुको-विचित्रताओं का अनुभव होने लगा 1 उ र 
मेरे आगे भाई लक्ष्मण औरं सीता सहित चल र 


पुनि चितवा पाछे प्रभु देखा, 


| बेषा । 
| सहित बन्घु-सिय छुन्दर 

४ जहे वितवहि तहे प्रभु आखीना; 
F सेवत सिद्ध सुनीश  प्रधीना ॥ 


रामतीथे [२५१९] . . जनवरी क 
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फिर पीछे घुड़ कर देखा तो पीछे भी प्र भु-राम-कि 
थे-वन्छु और सीता सहित खुन्दर बेश-भूबा में । सीर. 
भी देखती हैं, वहीं प्रभु विराजमान हैं और सिद्ध, पुर 
ज्ञानी जन उनकी सेवा में सब तरह से तत्पर हैं-॥ 
सानिध्य में वतमान हैं । ; 


देखे शिव विधि विष्णु अनेका, 
असित प्रभाव एक ते एका । 
वंदत चरण, करत प्रभु--सेवा, 
विवध वेश देखे बहुत देवा ॥ 


सती ने वहां देखा कि अनेकशः शिव, विधि-ब्रज्ञा भै, 
/ विष्णु विद्यमान हे । उनका प्रभाव अनन्त व्यापी हे और वेष | 
` एक से बढ़कर हैं । उन्हें विविध बेशधारी सप्नी देव दिशा. 
दिये, जो भगवान्‌ के चरणों को चन्दना और नाना प्रकार 
सेवा-पूजाचन कर रहे हें। | ¬ 


` सती, विधात्री, इन्दिरा, देखी अमित अनूप 5 अने 


४ जेहि-जेहि वेश अजादि घुर, तेहि-तेहि तज अचुरूप। त 
' सती ने देखा कि अनेकशः अनप ह... . 

i ' अनुपम सली, विधात्री 

` स्वती) और इन्दिरा ( लक्ष्मी ) अजादि दे 

७ देखे जद॑-्तह रघुपति जेते; ` 
5 .. शक्तिन सहित सकल सुर तेते। | 


| सवी 77 [२५२०] . जर 
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टी, रामचरित मानस 
| जीव चराचर जे संसारा, 
ती? 


मु देखे सकळ अनेक प्रकारा॥ 
॥ै 
हैः सती को यत्र-तत्र जितने राम दिखाई दिये, वहां उतने 
ही समूहों में समग्र देवगण अपनी शक्तियां सहित उन्होंने 
देखे । ६स चराचर-जड़-चेतन जगत्‌ में जो जीवकोटियां हैं, 


वह भी अनेक प्रकार से उनकी आंखों के समक्ष प्रत्यक्ष हुआ । 


क्त प्रभुद्दि देव बहु घेशा, 
राम रूप दूसर नहीं देखा। 
अवलोके रघुपति  बहुतेरे, 
सीता सहित,. न वेश घनेरे॥ 


दिशा नाना प्रकार के बेशों में सुशोमित देवगण प्रभु की पूजा- 
कार! चन्दनामें लगे हैं । परन्तु राम का रूप दूसरा-अन्य प्रकार च 
नहीं दिखाई दिया-सब' रूप पक ही रूपाकृति में । यद्याप 

अनेकशः राम सीतासह उनके समक्ष उपस्थित हैं, परन्तु . 


ग भ 


| ' उनके वेष में नानार्व-मिन्नत्व नहीं हैं । सवर वही फक 
| रूपाङति । ह 
(स 
भूषा सोई रघुपति सोई लक्ष्मण- सीता, 
E ` देखि सती अति भई स-भीता। 
प हृदय कम्प, तनु सुधि कछु नीं 
| नयन संदि बेठी  मगमा॥ 


मती ८५३१] ` जनवरी रे. 
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| भं उन्हीं एक ही राम, एक ही लक्ष्मण ओर एक ही 
वे सवेत्र देखने लगीं और भयभीत हो उठीं। सती का हल 
' यह विचित्र दय देखकर कांप उठा; उन्हे शारीर का कुछ 
मन्न रहा-आत्मविस्शति-ली हो गई ओर रास्ते में आंखे 
करके वेठ गई । 


ब्भ 


बहुरि बिलोकेड नयन उघारी, 
कछु न दीख नतह दक्षङुसारी। E 
पुनि-पुनि नाय राम--पद--शीशा, 
चली तहाँ, जह रहे शिरीशा॥ 


'के चरणों में वारंवार शिर झुका कर शंकर के पास चल 


गई समीप महेश तब, हंसि पूछी कुशलात। 
लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। | 


` जब सती महेश-शिव के पास पहुंची, तब 
कर पूछा-सब कुशल मंगल तो है न ! परीक्षा की 


विधि तुमने अपनाईँ, यद्द सब सच-सच मुझे बताओ । 


सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ, | 
_ भयवश शिवसन की न डुराऊ । 
कछु न परीक्षा लीन शुसाइ, 
कीन प्रणाम तुम्हारिहि नाई ॥ 


[२५२२] 
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1 भगवान्‌ राम के प्रभाव को ढदयंगम कर भय के कारण 

ही पव से वस्तु स्थिति को छिपाने का प्रयत्न किया और कहा, 

श अगवन्‌ ! में राम की कोई परीक्षा नहीं ले सकी, केवळ 
' आपकी तरद प्रणाम करके चली आई । 


जो तुम कहा सो सूषा न होई, 
मोरे मन प्रतीति अस सोई । 
तब शाक देखेड घरि ध्याना, 
सती जो कीन चरित सव जाना। 


f 

|| 

| 

| | 

। आपने जो कुछ झुझे बताया है, वह कभी असत्य नहीं हो 
गं सकता हे, ऐसा मेरा मन को दृढ़ विश्वास है। सती की वात 


ह सुनकर शंकर ने ध्यानावस्थित होकर देखा और सतीने वहां 

'ग जो कुछ किया था, बह सब जान लिया। 

| 

| | -बहुरि रास मायहिं शिर नावा; १ 

\ 'प्रेरि सतिद्धि जेहि झूठ कहावा, चि; 
हे 'हरि-इच्छा, भावी बलवाना। डर, | 
र | दय घिचारत शंसु खुजाना॥ 


सती का सब कार्य-कलाप जान लेने के बाद शिव ने || | 
/ वान्‌ राम की प्रवळतम माया को प्रणाम किया, जिसने | 
| 'सती को प्रेरित कर-उद्भ्रान्त कर झूठी बातें कहलाई । मति- ड 

पन्‌ शिव मन में विचार करने लगे भगवान्‌ की इच्छा और. ही, | 

भवितब्यता कितनी बलवाम्‌ है ? ४ र 


पमतीथे [२५२३] जनवरी द्रे ` | 
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सशीकीन सीता कर वेशा, 
शिव डर भयड विषाद्‌ विशेषा । 


ANNNNAANAAANA 


५८८८ 


| राम 


£ ~ र अक्रा = 


जो अब करे सती सन प्रीति, ' शिः 
मिटे भक्तिः-पथ होय अनीती ॥ -. वलत्‌ 
सती ने सीता का रूप धारण किया, यह समझ कर हि 
जी के हृदय को अतिशय विषाद हुआ । उन्होंने विचार कि 
कि यदि अब में'सती के साथ पति-पत्नी जैसा प्रेम-म्यवः 
4 ~ ~ 
करूँगा तो भक्ते पथ की महिमा मिट जायेगी और द. 
अनीतिपूण आचरण होगा | 
का 


< 

पर प्रम नहीं जाय तजि, किये प्रेम बड़ पाप। | रा 

प्रकट कहेउ महेश कछु, हृदय अधिक संताप॥ » < 
| जा 


02, सती के प्रति शिव का इतना अधिक प्रेम हे कि उत्ता 
त्याग ह नहीं। और यदि उनके प्रति प्रेमभाव य 
ठ तो यह पापाचार होगा। इस सम | 
`मेंझ परकर रूप में कुछं कहा नहीं, हदय क| 
क. | हृद्य. में अधिकार्धि | 
` सन्ताप व्याप्त हो गया । शि... 


तब होकर प्रभुपद शिर. नावा, 
सुमिरत राम हृदय अस आवा ॥. 
यहि तनु सती भेंट नही मोही, | 
शिव संकल्प कीन मन 'माहीं॥ ` 


[२५२७]. 
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ne TIS te जय र्ट यि - | 
तब भगवान शिव राम के चरणों में चत-मस्तक हुप । 


| राम का स्मरण करते ही उनके अन्तरतम में दिव्य भाव प्रका- 
द्वित हो उठा ! उन्होंने शिव-संकल्प किया कि इस शरीर से 
सती का समागस कदापि सम्भव नहीं। 


शि अल बिचारि शंकर मतिधीरा, 
च चे भवन छुमिरत रघुवीख । 
की चळत गगन भड गिरा सुहाई, 
न जय महेश भलि भक्ति डढ़ाई ॥ 


इस प्रकार विचार कर घीरमति शंकर जी भगवान्‌ शप्र 
| "का स्मरण करते हुए आश्रम की ओर चलने लगे। जब वे 
रास्ते में जा रहे थे, तव उन्हे आकाशवाणी सुनाई पढ़ी-- 
} जय भगवान्‌ महेइवर ! आपके हृदयमें राम की भक्ति 
। अले प्रकार रदीभूत हे।' 


र अल प्रण तुम विच्ु क रे को आना; 
त रामभक्त समरथ' भगवाना। 
i सुनि नभगिरा खती उर सोचु, 
पूछा शिर्वाहे सहित संकोचू॥ 
| आप के सिवा ऐसी डड प्रतिज्ञा कौन कर सकता हैं ! 
| आप सच्चे राम-भक्त और सर्वशक्तिमान, भगवान्‌ हें । आका- 


ह सुनकर सती का हृदय विचारों से न 
| । उन्होंने शिवसे संकोच पूर्वक पूछा । ६ | 


` [२५५७ जन 
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; कीन कचन प्रण कहइ कपाला, एर्‌ 

; सत्यघाम प्रथु दीन दयाला | ॒ 

है यदपि सती पूछा बहु भाती, 


तदपि न कहेउ त्रिषुर-आराती ॥ 


हे परम कृपामय भगवान्‌ ! हे सत्य थाम, हे दीनदयाह 
आपने कौन-सा संकल्प क्रिया है, मुझे भी तो बताओ । यच 
सतीने अनेक प्रकार से पूछ कर प्रतिज्ञा के रहस्य को जामे, 
/ का यत्न किया, किन्तु जिपुरारि-ज्िपुराखुर का संहार के 
। वाले शिव ने इस सम्बन्ध में उन्हें कुछ भी नहीं बताया। | दोः 


सती हृदय अनुमान किय, जाना लब स्वेज्ञ । 
कीन कपट में झंभुसन, नारि सहज जड़ अज्ञ॥ | 
खती ने मन में अनुमान कर लिया । कि सर्वेक्ष शिवने मे. 
सब लीला को जान लिया है । मैंने अपनी स्त्री सुलभ जड़ 
और अन्ञताके वशीभूत दोकर शिवकरे साथ कपटाचार किया 


बिलग होय, रख जाय, कपर- खटाई परत 


दूध के साथ एकाकार होकर जल भी दूध के म 
` बिकता हे । देखो, महान प्रेम का यह कैसा ल 


_ शामतीये [२५२६] | 
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०५७ 
परन्तु जब उसमें छळ-कपट रूपी अम्लता ( खटाई ) आ पडती 
। है, तब वे एक दूसरे से अळग हो जाते हें । उनका रल भंग 


हो जाता हा 
| हृदय सोच ससुझत निज करनी, 
| चिन्ता अमित जाय नहि वरनी। 


| टश 
ह! कृपासिंधु शिच परम अगाधा, 
च प्रकट न कहेउ मोर अपराधा॥ 
म 


बे. अपना आचरण समझ में आने पर सती हृदय शोक-खिन्न 

`) हो उठा, अवणेनीय अपरिमित चिन्ताओं से भर गया। वे 
विचार करने लगीं कि कृपा के अगाध सिन्ध शिव ने प्रकट 
रूप में मेरा कोई अपराध नहीं कहा । और नहीं किसी बात 
की उलाहना दी । —क्रमशः. 


MT OTC.) मु . रामतीथे 
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_ रातमें सोले समय अनजाने ही सूत्र हो जाता था, पक दुसर 


' भी योगिराजजीं के सत्परामशे -से लाभ उठा सः 
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[ श्रद्धा केसे सफळ इई ? { 
बचपनसे ही मेरे मूत्राशय यंत्र में पर्याप्त चटियां थीं, फ $ 


भी था, जिसे धातु दुर्बलता कहते हें । जब घालु (बीई) 
जाता था, यह रोग ३-४ वर्ष तक बहुत तखडीफ देते । 
इन दोनों रोगों फे कारण मुझे नाना प्रकार के कष्ट उठाने! 
बड़े-बड़े डाक्टरोंसे इलाज करचाया परन्तु कोई लाभ तहु 

इस "निराश जीवन में आशा की किरण चमडी 
रामतीथ योगाश्रम के संचालक योगिराज श्री० उम्ेशवर् 
की सलाह से योगाभ्यास के साथ-साथ आथुवेदिक दवाएं * 
पथ्यवूबक सेवन करने लगा । इस प्रकार का प्राकृतिक 
चारण करने के डेढ़ महीने बाद ही मेरे. शरीर के सारे 
विकार और दुबंलताएँ भाग खडी ई।अब में इ 
व्याधियों से पृणतया मुक्त हो गया झे दृढ़ विवा 
कि योगिराज महाराज के सत्रा पर दृढ़ श्रद्धा स्था 
कर मनोयोगपू्वेक योगाभ्यास करने सेही 

पीछा छुड़ा सका हूँ । 
का करता हूं कि मेरी स्थिति के अन्य प्रस्य 


प्राकृतिक साधनासे तन-मनके विकारोंको घो स 
-_ मतीयं ङ व नाच राय दादर 
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| " च्या रा च 
१ कपिश आगे) 


Fh (गतांक से 
रि छे, स्वामी राप्रतीथ 
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A ७ क 


इ प्राताकाळ या अस्य किसी समय में विधिवत ध्यान करेंगे 
दर तो उल समय आपका मन दिव्यता का अनुभव करेगा, 


1 

 आढ्हादित होगा । जब इस स्थिति के शिखर पर आप पहुंच 

, फ़ कये, तव “ॐ का उच्चारण करना वन्द्‌ कर दें। जब तक यह 

| स्थिति रहे, तत्र तक उसमें तन्मय रहें । घीरे-थीरे अपने आप 
| ही पुनः जगत्‌ का बोध होने छगेंगा | कभी २ कदाचित्‌ आध 
न घण्टे तक यह स्थिति रहेगी; कभी एक घण्टे तक रहेगी और 
ह| कभी २दो या तीन घण्टे या उससे भी अधिक्त समय तक 
रहेगी | दिन प्रतिदिन इस प्रकार अधिक समय तक ध्याना- 
र पस्थित रहेंगे, तो आपकी देवी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती 
ग जायेगी । 


त. जो ळोग प्रारंसिक अभ्यासी ( साधक ) हैं, उन्हें आघ 
धा घण्टे से अधिक इस स्थिति में नहीं रहना चाहिये । एक 
की, इस्री बात भी बतानी हे। वह यह कि जब ध्यानावस्थित 
/ होने के लिये घेठंगे, विचार दृढ़ करने के लिये बैठेंगे, उस 
i र अनेक प्रकार के विरोधी विचार मन के साथ टकसयेंगे । 
ग ‘Ce उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, बहिकि 


अ [२५२९] जनवरी शे 
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; प्रणय-मंत्र का उच्चारण करते हुये उन पर विज्या र 
` कोशिद करें। ओम! का उच्चारण करते समय ह 
ज्र अनाद्यनन्त का अनुभव कर रहे हों, उल समय यदि जा. का 
र | कोई विचार आये तो उस विचार को इस प्रकार दवा? 
य भविष्य में वह आपका स्वभावगत आचरण बन जाये. 
` विशेष रूप से ध्यान में रखना कि ऐसे विचार उस ह 
सामने आकर खड़े होंगे ही ओर आपकी व्रत्ति को परि 
करने के प्रयास करेंगे, उस समय राम के शब्द लाफ़ 
प्रतीत होंगे । _ 


_ मान लें कि प्रणव-मन्त्र का उच्चारण प्रारम्भ क्रते 
सम या घृणा के विचार मन फें उद्गत होने लगे-म 


। । घुणाभाव का उद्य 
| तुरन्त उसके कारण की खोज करो । ऐसा करने से : 
ज्ञात होगा कि अक्ञान, निर्बेता ओर अद्दभाव के का 
हः: ह वृत्ति का उद्भव हुआ है । (राम! का ( सेरा) कहन 
Ee ण्से समय र भावनाओं का पयोलोचन करो औ. हेगार 

शक्ति से निमूछ कर 'ओम! का उच्चारण करते 
` मन्त्रोच्चार करते-करते, हड 


52 | 'निश्‍चय-संकल्प करो कि पसी 


श्रद्धापूर्वक स्वस्थ 
बवात्तयों का उदूभव 
_ रामतीध [२५३०]: ह 
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होने नहीं पायेगा । ऐला करते रहने से मन की एक निदिचित 
द के. स्‌ प 

स्थिति बॅन जायेगी, नेतिक स्तर समुच्च होगा ओर जगत्‌ के 
कायी में आपको सहायता प्िलेगी। 


मान लें कि ऐसी भावना को हटाने में एक घण्डा लग गया 
और ध्यानस्थ होना सम्भव न हुआ तो चिन्ता की कोई वात 
नहीं । किसी न किसी दिन सफळता मिलेगी, प्रतिदिन एक २ 
मिनट दूषित वृत्ति को द्वाते जाओगे तो आपकी मानसिक 
स्थिति सदा के लिये दृढ़ हो जायेगी और जीवन में प्रलोभनों 
पर विजय प्रात करने की शिक्षा मी सिलेगी। यदि दूषित 
वत्तियो पर विजय प्रात हो गईं तो भविष्य भी अत्यन्त उज्ब॒द 
चन जायेगा । दिन प्रतिदिन दिव्यता की अभिवृद्धि होगी । 
च्यानावस्था प्राप्त की जा सके अथवा नहीं | इसकी चिन्ता 
नहीं, परन्तु नैत्रिक स्तर निस्सन्देह उच्चतम वन जायेगा। 


कुछ लोगों का कथन हे कि कोई ऐसी विधि बताओ, 
जिसके आधार पर सरलता से ध्यानस्थ हुआ जा सके । न डी 
हम भाषण शुनना चाहते हैं और न पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं । 
जो लोग ऐसा कहते हैं, वे बहुत बड़ी भूल करते हें । आपके 
मागे में कण्टक रूप क्या है? मात्र अज्ञान, और यह अज्ञान 
कया है १ शाका, सांसारिक विचारों में लिप्ता, दूषित मनो- 


भावनाएं आदि- आदि । जिसे अपनी दिव्यता में ईश्वर के साथ 


अभिन्नता में संदेह नहीं, वह. हर समय ध्यानस्थ है। मात्र 
सन्देह ही मन को अस्वस्थ बनाये रखते हैं । जो मनुष्य पुस्तके 


EE इस प्रकार की निर्दलता की खोज करता है, वह घीरे- - 


'रामतीथ [२५३१] जनवरी ६२३ 
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धीरे शेकाप दूर कर सकता हे । साधारण मनुष्य मो 9 
ध्यानावस्थिति में पहुंचने का यदि प्रयास करे तो पहुंच त... 
है। परन्तु असेदभावना में पूर्ण विश्वास शलनेवालछा मगुण 
चलते-फिरते किसी भी स्थिति में ध्यानस्थ ही रहता|| ` 
जिस ब्यक्ति को ऐसी स्थिति उपलब्ध है, वही 
बलवान्‌ है । 


SEIN SMES I >. क ह 


'प्रड्न:-क्या मानव आत्मा कमी का कत्ता और उनके अब 
का उपभोक्ता नहीं | मालव के कमा के साथ कया आत्ता! करि 
कोई सम्बन्ध नहीं? - भी 


उत्तर-नहीं । वेदान्त के मतानुसार सत्य- स्वरूप आत्म 

तो कत्ता है और न भोक्ता ही है । यदि आत्मा कत्ता या 
-__ होता तो वह निटिप्त न रह सकता । जिसे आप कत्ता इ 
हे, वह असत्य अहंभाव है, आत्मा नहीं । इस अहभाव को | 
| आत्मा से ही सत्तास्फूर्ति प्राप्त होती है। जी 
प्रइन्न कठिन है और पूणरूप से तथा सविस्तर उसमें एँ ब 

उतरा जाये, तो इसकी व्याख्या के लिये घण्टो चाहिये, ह 

` मात्र एक ही उदाहरण दूंगा-- हिप 


मान लीजिये कि भ्रमवदा एक कोने में आपने सांप 
परन्तु जब उसके पास जाकर हाथ लगाकर देखेगे तो च् 
नहीं मात्र रस्सी का डुकड़ा ही मालूम देगा । रस्सी के 
_ को अमवश आप सपे मान बैठे, परन्तु वस्तुतः बह थी र 
बुद्धि द्वारा बिचार करने पर भी आप आत्मा को ही 

. मानते है, इसका कारण यह है कि विचार करने 


T 


~» 
~ 


| 


धभापदेदा 


~~~ 


द्धि भी अस्थिर और श्रान्त होती है, इसलिये आप ही यह 
राप करते हें, परन्तु जो स्थितप्रज्ञ है, जो निइचय 
बुद्धिवाळा है, वह आत्मा को कभी कत्ती या भोक्ता नहीं 


| मानता । 


इम पहले साक्षात्कार करने की विधि पर कह चुके हैं, 
अब यह बतायेंगे कि इस साधना में कौनसी अति विचित्र 
कटिनाइयां उत्पन्न होती हैं । अन्तर और बाह्य की आलोचना 
भी महान्‌ कठिनाई हे । 


वाहा टीका का अथ कया है । कुछ लोगों को आलोचना 
करना बहुत ही प्रिय होता है। जव तक मानव दोष दृष्टि 
रखता है, तब तक वह इइवर का साक्षात्कार नहों कर सकता। 
एक वालक स्वाभाविक रूप से जन्म से यह नहीं भी जानता 
कि चोरी क्या है ? इसके विपरीत कोई चौर आकर यदि कोई 
वस्तु उठा ले जाये तो वह आसानी से ऐसा कर सकता हे । 
क्योंकि बालक को चोरी जेरी बात का ज्ञान ही नहीं। इसी 
प्रकार बाह्य जगत्‌ में चोर की भावना देखते ही तुर्त हमारे 
अन्तर में वही भावना जाग्रत होती है। वस्तुतः दूसरों का 
दोष देखने का प्रयत्न करते ही हम स्वये ही दोषावह वन जाते 
है। यह सच है कि कोई बन्दूक छोड़ता है तो दूसरा घायळ 
होता. है, परन्तु डसका घकका हमें भी लगता है प्रतिक्रिया. 
होती है और हम भी कुछ पीछे हटते हैं, उसी तरह दूसरे में 
र देखते ही उसके दोष हम स्वयं घारण कर लेते हे, अतः | 
दृष्टि से ऊपर उठना चाहिये । क्रमशः 
जनवरी ६२ 
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'सहित्य्ट्नि 


ऱ्ह सि सागर परम-पिता परमेश्‍वर ने इस विश 
| ; भूपण्डल में बसने वाळे भणित जीव घारियों की रुचा 
_ शमन कै निमित्त सत्र केळे डुग्रे अपने विशाल उदयान ककु 
Et जिन "गणात कन्द-मूळ, फूल.फलों को सजोया हे। झी| क 
| शीफळ-नारियल का विशेष महत्व इसीसे सिद्ध है कि 7 
वह खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोगी है वहां उतकी आवश्य 
सभी मांगलिक कायी में सवेथा मानी जाती है। नकी 
i धट टं 2 हे [ 
32883 In Public A 7 Colect 


~ आतका 
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त स्थिल जहां एक ओर अपने जल और गूदे द्वारा हमारी 
|_ नन मिटाकर भूख प्यालमें सहायक बनकर उन्हे शांत करत] 
है तरी ओर व्यावसायिक उद्योग में भी अधिक उपादेय 
हो न प्रस्तत लेख में नारियल के मूलस्थान, सामान्य 
सक एव सांस्ट्रतिक महत्व आदि रोचक तथा महत्वपूण 
| पहलुओं पर आगे प्रकाश डाला गया है। 


नारियल की जन्मभूमि 


नारियल सवच मही उगता, यह विशेषतः ऊप्णकटिवन्य 

> ee | 
| केसपुद्र तटीय प्रदेश की उपज हैं; यद्याप लंका, भारत एवं 
| इण्डोनेशियः जैसे देशों में यह ससुद्रतर से ३००० फीट की 


७ उचाई पर भी उपजता हे, किंतु ऊंचाई के अनुसार इसका 
उत्पादन शक्ति घटती जाती है । 


परिचमी वनस्पति शास्त्रियों ने नारियल पर विशेष 
अनुपधान किया हे. वॉन मार्टियल ने ( १८२३-५० ) मध्य 
अमेरिका के पश्चिमी तट को नारियल की प्रथम संभावित 
जन्म भूमि माना, किलु कालांतर में दक्षिण अफ्रीका एव 
तता मेडागास्कर में नारियळ की एक किस्म के मिलने से उसको 
र्न मान्यता निराधार सिद्ध हो जाती है, पुनः १९१० में ओ. पफ, 
ग रने इल विषय पर विशेष अनुसंधान किया और अमेरिका 
| को ही नारियळ की जम्म भूमि सिद्ध किया, उन्होंने क्यूवा, 

Ho 'जुदेर्को, ब्राज़िल और कोलम्बिया को भी नारियल का 

उद्गम स्थान सिद्ध किया । 
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पश्चिमी अफ्रीका में तो नडी पूर्वी अफ्रीका में री ह 
के चिन्ह १४९२ के पहले के उपलब्ध हमे हैं। विग. 
मान्यता है कि अटलांटिक तट पर इसका रह 
योरोपीय राज्यों की स्थापना के कारण हुआ है । | 


एशिया महाद्वीप में इसके चिन्ह बहुत प्राचीन सम). 
उपलब्ध हैं, माकीपोलो ने तेरहवीं सदो में भारत में सः. 
का होना स्वीकारा हे। यूरोपीय विद्वान की मान्यता ह 
स्वय भारतीय विद्वान भी नारियल को स्वदेशीय पेड़ सीह 
र करते, कितु यह उनकी अटकलवाजी ही कही जास 
Oo शूज के अनेकों उल्लेखों सें 'श्रीफट'काए 
से ही ताय साहित्य में निहित है, 'श्रीफल' आलि 
दक्षिण बे ह! सहति कतो का प्रतीक रहा है, हु 
फल कन्याकुमा 2 नी चाटी पर पेदा होने वार. 
एव मय सरीत से हमालय ळी चोदी तक पूजा 
` पास अग्रवो' ना जाता रहा हे, छंका में ५८८ इ. केक. 
हे पोली द्वितीय दवारा इस पेड़ के, उगाये जाने के स 


ले हैं । 


नारियल 
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नारियल के साथी-शाञ् 


» ह्य ~ R 

नारियळ से संबेधित कुछ प्राणियों का पतग वश्वानिकों ने 

ठगाया, इन खहवालियों के आधार पर नारियळ की जन्मभुमि 
का पता लगाने का प्रयाल भी किया गया है। 


इन साथियों में केकड़ा प्रमुख है, नारियल को क्षति भी 
यह कुछ कम नहीं पहुचाता, बारियल के रेशों को बखूबी 
अलग कर अपने भारी पंजों से नारियल के मुख भाग को 
तोडता हे और नारियल की मीठी गिरी का आनन्द लेता हैं, 
इस विचित्र किंतु सत्य घटना को श्री लीस्कने आंखों देखी 
कहा हे, बन्दर और मगरवाली घटना यहां भी चरिताथ दोदी 
है। नारियळ की इवेत पौष्टिक गिरी के उपभोक्ता इस केकड़े 
की पूछ के नीचे चर्बी अधिकमात्रा में पाई जाती है । 


लिबरपूल में १९३९ में डिटडिच और मूर्ति ने इल चर्बी 
का परीक्षण कर सिद्ध किया कि यह नारियल के तेल की. 
समता करता हे और उसमें समुद्री जानवरों की चर्बी के लक्षण 
कम मात्रा में होते हैं । 


आधुनिकतम वैज्ञानिक खोजों ने नारियल के ७५१ से 
अधिक घातक जन्लुओं का पता लगाया है, ये जत एक थोर 
नारियल की प्रजनन शक्ति को क्षीण करते हैं तो दूसरी ओर 
नोरयळ के फलों को अल्पायु में ही गिराने में साधक बनते 
व . अल इनमें प्रमुख है, वेशानिक इन जतुओं का उन्मूलन 
केर नारियल की पैदावार बढ़ाने की ओर अधिक प्रयलशील 
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हें, कितु 'खरदूषण' के इन बंशजों के उच्मूळन में वेन्ना | EE 
“अभी तक उतीण नहीं इसे । | होट 
नारियल व्यवसाय | तृ 

वर 


नारियल के उत्पादनों की बढ़ती हुई सांग और वेत्राशि' 
प्रगति ने वनस्पति विशेषज्ञों का ध्यान नारियल की ग्रो 
विशेष आकर्षित किया, तेल के अलावा चर्बी एवं को ङ्गे 
आदि का नारियल में मिलने के कारण व्यावसायिक दृष्टि | कौ 
भी इस फल का वज्ञानिक अध्ययन होने लगा हे । | 


विश्व के कितने भूभाग में न।रियळ का उत्पादन होताहै 
इसका पता लगाने द्वितीय महायुद्ध के पहले अन्तराष्ट्रीय री 
शाला रम और ओल्ड इस्पायर मार्केट टिंग बोड-ग्रेट ब्रिंग 
'ने विशेष काये किया, किंतु उन्हें पयाप्त लेखे-जोखे के अभ व! 
में विशेष सफलता प्राप्त न हुई, शायद गांवों एवं खुदूर प्रदेश जे 
से इस पेड़ के सम्बन्ध के कारण ही आंकडे पयाप्त मात्रा में प 
“मिल सके । 


तल 


उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह निऽकष निकाला ग्या इ 
कि विशव की करीब १९ लाख भूमि इस फल के उत्पादन * | 
काममें लायी जाती है जि में ५०० लाख पेडळे करीब उपजी. 
जाते हैं, नारियल के तेल का उत्पादन विश्व में ३० हर्ष | 


नारियल का करीब ९७ प्रतिशत आयात-निथात रति न 
इण्डोने रिया, फिलिपाइन्स, लंका; मलाया और ओसोनिया “| 
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वा दना है, यद्यपि भारत में नारियल उत्पादन प्रचुर मात्रा में 
| "ता है किंतु उसका उत्पादन देश की बढ़ती हुई मांब की ही 
| एतनि नहीं कर पाता, फलतः हरमे नास्यिक तथा उससे निर्मित 
| स्तुओं का आयात करना पड़ता है । 


[ओ किन्ही विशेष प्रदेशों में व्यावसायिक नारियल की षेदावार 
की के लिये वेज्ञानिकों ने (१) उन स्थानों की जलवायु तथा भूमि 
टे द बनावट और (२) आवागमन की खुविधा को कारण माना । 


|| नारियल की उपयोगिता 
तात 
| प्रकृति की गोद में स्वच्छन्द रूप से पनपने वाळा यह पेड 
ब्रत १ जहां हमारे सामान्य जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ 
| वहां आर्थिक दृष्टि से मी इसका महत्व कुछ कम नहीं है, लेका 
देश | जैसे देशों की एक अच्छी-खासी. आय नारियल के उत्पादन 
में | 'पर निभर है। 

। नारियल, उत्पादक देशों के गरीब नारियल के पत्तों से 
क व झोपड़ियों को ढक कर धूप और वषा से अपनी रक्षा करते हैं, 
हा ऊष्ण प्रदेशों में नारियछ का पानी शीतलता प्रदान करने वाला 
T क 


पबे स्वास्थ्यवद्धक सिद्ध हुआ है, नीरा जैसा शीतल पेय प्रदान 
श [ कर यह क्ळान्ति शमन करता है । नारियळ का आन्तरिक 

'ठोलभाग-खोपड़ा भी अधिक उपयोगी है । आर्थिक दृष्टि से 
ह. - यह और भी अधिक महत्वपूण है । सूखे खोपडे अथवा उसके | 
। सत्पादन तेल आदि तरल पदार्थी का आयात-नियात बड़ी मांक । 
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में होता हैं, पक टन झोपडे से करीब १२ हण्डरवेर नारि. | 
का तेल और ७-१/२ हण्डरवेट नारियछ की खली उपक रु 
होती है जो पशुओं के लिये अधिक पोषक मानी गई है।। 
में ! 

खली में करीब २० प्रतिशत प्रोटीन रहता है । अतः कि. 
भर मे ३० लाख टन तेल के साथ करीब ३७५, ५७० टन प्रोर 

का उत्पादन होता हे । नारि क 
So न है । नारियळ का उपयोग विस्कुट, है 

शाह, पांडग आदि विविध उपभोक्ता वस्तुओं के काम 

लिया ज्यता है। £ ठ 


र gi की अटा चटाई, झाडू, मोटरों के गहे, एं 
(दे बनाने के उपयोग में छाई जाती । नारियळ की जया 
रस्से अधिक टिकाऊ और मजबूत सिद्ध इए हें.। पय 


Oe के लो से बहुत सख्त और पक्का ताखो १ 
ने ता है शा oN Fe णे में 71) 
दवा के र (ल आदि के उत्पादन में भी सहाः 
E श छेका में ३,००,००० पौण्ड से अधिक की आय 

_ तारकोल द्वारा होती । जी 


| 
` ` _ अन्तरिक एवंबाह्य अथेव्यवस्था ह ता. स 
न्स व्यवस्था स नारि ळ ' म्ह" ` 
` सिद्ध हो जाने से यळ कीप. 


main. Gi 
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~ ओर खींचा उन्होंने विज्ञान की उपलब्धियों द्वारा प्रति एकड़ 
नाहि प्नि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये आग्रह किया । 


हि. 


है| अर्थव्यवस्था और देश के औद्योगिक विकास में तो नारि- 
$ कि यल की प्रसुखता लिख हो ही चुकती हे । विज्ञान की नवीनतम 
 प्रोश उपलब्धियां भी उसे अधिक उपयोगी बनाने में प्रयत्नशील हैं । 


, के किन्तु हमारे सांस्छतिक जीवन में भी इस फळ की प्रसुद्ता 


मप. आदिकाल से सिद्ध है, सघुद्र तट का यह फळ पहले वरुण 
देवता की उपासना में मेंट किया जाता था, संभव है कलान्तर 

में लोगों की समन्वयात्मक इाक्ति अधिक विकसित इई हो 
स आर यह फल माच चरुणदेच का उपहार न समझा जाकर सभी 
य दवा-देवताओं की पूजा का उपहार समझा गया हो, यही 
| कारण हे कर सुदूर दक्षिण से लेकर उत्तर भारत के कोने-कोने 
छो तक यह फल एक सांस्छतिकता का प्रतीक माना जाता है । 
हाफ "तका शायद ही कोई ऐसा आये परिवार होगा जहां श्रीफल' 
ह को आराध्यदेच की सेवा में अर्पित न किया जाता हो; “श्रीक 
` को घर में रखना एक शुभ लक्षण तो ही झुसस्क्तता का भी 

| परिचायक है, अतः श्रीफळ जहां हमारे सांस्छनिक जीवन में 
ह समन्वयात्मक क्षमता का प्रतीक सिद्ध हुआ है वहां वह आज 


j A 
याह मारी अधेव्यवस्था का एक प्रमुख आधार भी बनता जा 
गा पदा हे।, 
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देवडवर चामी थी 
सदवत्यरत्व आहि | 


| 


ए क 
Pel ७ 0 ७ /१ध19५ ३) 80 ), 


गतांक में पाठक 
, छुके हे कि वीणा 


देवदत्त एक दूसरे ] ff 
को अपना सम्झने श॑ ब 
थे। एक दूसरे के ६ 
मदद दे रहे थे।# 


च 
बीच काग्ताबाई सेप द 
' का परिचय हो र 
रन्तु खेद की बात 


इई कि सेवका क 
इस असार संसार से सदा के लिये चिदा ली, वीणा को ग ठे 


बाई ओर देवदत्त आदि पड़ोसियों के सुपूर्द कर ने के. 
उससे आगे का हाल प्रस्तुत है । 


तेरह दिन पूरे हो चुके । जागतिक मातम पूरा हो $, 

वीणा आज कान्ताबाई के साथ रहने के लिये जानेबाली | 
उसने सब सामान बांध लिया। सेवकराम का १ 
चिन्ह वह नगर लठ्ठ, वह चप्पल, वह पुरानी आराम कुश | 
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ह$ ~~~ 


हत्या, बाहर निकाल ली थीं। जानकीबाई तथा यशोदाबाई 
से वह विदा लेकर चली । देवदत्त के पिताजी घर पर न थे) 
बहुत दिन के इन प्रेसियों से विदा लेते समय उसकी आंख 
बरख पड़ीं । गला भर आया | सेवकराम का वह छोटा सा 
/ कमरा, जिसने उलके जीवन में बहुमूल्य परिवर्तन किया था, 
आठ उसे प्रणाम करके बह चल पड़ी कांताबाई के साथ रहने को । 


णा # कान्तादाई के बगल में उसे एक छोटा सा कमरा रहने के 
रेक! लिये दिया गया । उसमें उसने काका की स्मृति चिन्ह बाली 
ते ₹ वस्तुए सजाकर लगाई । अपने कमरे को व्यवस्थित क्रियाः 
केका फिर वह कान्तावाई के पाल गईं । उसके पास बैठकर दिल 
थे वहलाना चाहती थी पर पुरानी याद फिर फिर आकर उसे. 
सेष७ दुखित कर दे रही थी । 

गे छः वीणा तू रोती है ? 

माता जी! परमेश्वर की इच्छा क्या है? किसे मालम 


प . क्या करने वाला हैं ? में जाती हूँ वहीं से मुझे चाहते न 


| त चाहते ही चलता कर देता हे । में जद्दां अपदा घर वनाती हूँ 
उसे ही उजाड देता है ? 


| 
। “तू यहां अपना ही घर समझ । 


की > पर दिन व्यतीत होने लगे । खाना पीना बनाने बाळी 
| अव्या को भी पर छगे।उले कान्ताबाई का वीणा के प्रति 


| न करके 


उसके साथ हिळ-मिळकर उसके काम काज में दाथ 


| 'प्मतीथ : [२५४३] जनवरी दरे 


७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 


काका की टोपी आदि वस्तुएं उसने प्रेम से साथ में ले जाने के 


_ प्रेम : 
करना सह्य न था । परंतु वीणा उसझे ईष्या-द्वेष की परवाह 


Pe कार. 


i 
व 
ह 


| 
| 


'बटाने लगी । शाक-भाजी बनाने में मदद करती । बी 

फूल तोड़कर छाती और सेठ रामनाथ की मेज पर शु 
सजाकर रखती । कांताबाई को पुस्तक पढ़कर खुनाती |; 

सुनते कांताराई बीच में उसे समझाती रहती । अनेक 
की जानकारी देती। कमी कभी सेठ जी भी उसे साई, 
पत्र पढ़कर खुना फे कहते रहते । वीणा का पढ़ना ब्य मे 
घा। उसकी वाणी में मुरता थी, लय थी इस प्रकार वा प 
सबके हृदय मेदिरमें स्थान बनाने लगी | डर 
-शनिवार सांझ को देवदत्त जब घर आता तो वीगाझी घे 
घिलने जाया करती । बह उस दिन उसका रास्ता ही देक क 
रहता था। दोनों साथ साथ हंसते खेलते घूमने को जो 3 
आगे की बोजनायें बनाते । एक शनिचार को ऐसे ही देक 0 
घर आया था| उसके पिताजी उल दिन घर सें ही थे वे ७ 
पर नहीँ गये थे | देवदत्त वीणा की प्रतीक्षा में थ। । च 
देवदत्त ! उस वीणा की संगत छोड़ दे | किसकी लकल : 
` है कौन जाने ! सेवक राम उठा लाया | कोई तलाश करने १. 
| भीतो न आया । उसकी संगत में क्‍या रखा डे 
निराशा होना पड़ेगा। वह देख अब बड़े बंगले में. रहने व 
` है । यहीं रहती भला ? सेवकराम ने कितने वर्षे उस का 
शुजारे । उसके निवास से पवित्र हुआ चह कमरा । क 
को छोड़कर जाना चाहिये था? परन्तु साहूकार 
_ रहने को मिलेगा । अच्छा अच्छा खाना पहनने 
तू गरीब है दरिद्री हे समझा ?” र 


“> 


रामतीर्थ 


_ रामतीर्थ [र्क 
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। वित्य जी | आप पेखा क्‍यों कहते है ? वीणा 
है थी अभिमान है क्या ? सेवक काका ही मरते समय कांताबाई 
१ के पास रहने को कह गया था । उसकी वहां पर पढ़ाई लिखाई 
' क्षी व्यवस्था होगी । कांताबाई को उसकी मदद मिलेगी । वह 
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को तिळमर 


भी तो बेचारी अफ़रेळी वेटी रहती है । वह तो तपस्विनी है। 


, वह वीणा को अच्छा ही सिखायेगी | उलकी संगत में वद 
, अधिक मिलनसार औ उदार बनेगी।! 


“अभी प्रदासा के पुछ मत बांध पीछे पळताना पड़ेगा / 


१.0 >> ~ स 
५ पेला कहते हुये देवदत्त के पिता वाहर चले गये | वीणा की 
कोई बुराई करे यह देवदत्त को पसंद न था। उसे बुराई करने 


याले पर क्रोध तक आ जाता! वेला ही क्रोध आज उसे अपने 
'पिता पर आया जव उसकी मां बाहर से आई तो कहने लगा । 
मां | देख पिताजी ऐसा क्यों कहते हैं? उन्हें संसार में 


Se र 


कोर सज्जन दीखता ही नहीं । में इतने दिन से सुनता रहा । 


, आज घरे फिर घीणा के विषय में बोले। मुझे शुस्ला आ गया 


क शी 


हेग से 


प - उद 


\ थाकि कुछ बोलू पर लहंम रया । कया वीणा उस बंगले में 


रहकर बिगड़ेगी? कया उले बंगले में रहने का शौक था? 
क काका के कमरे को छोड़ते क्या रोई नहीं, दुखित 
रोम ! कहते थे कि वीणा न जाने किसकी लड़की हे? 
ह किसी की भी । सभी मनुष्य ही हैं । कौन ऊँच और 
स को हैं सभी मिट्टी से बने और मिट्टी में समायेंगे 
"भी को नो मास मां के गभे की यातना भोगनी पड़ती है। जो 


र की भांति जीवन व्यतीत करेगा वही सचमुच में 


Es > देवता है t 


क्षर, उसे अपने पिताजी के कहने का बुरा नहीं 
के [२५४५] जनवरी ६३ 
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जगीं । योग से तन मनका विकास कीजिए ._ ह 


CS 


मानना चाहिये । उनके मन में कोई घुराई नहीं । उन्हों। 
| में निराशायें बहुत देखी हैं, इसले कहते हैं । जव घे ६३ देः 
~ ही इये थे, उनके पिताजी चळ बसे । साथ में छोरी? आ 
: तीन बहिन । उनकी मां अक्रेळे कया करतीं? फिर पी 
तेसे दिन निकाले। अपनी बहनों को कम निकालकर; हे 
घर में दिया | परन्तु उनके घहनोइ्यो के हाळ पेसे ह्रे दृ 
कोई शराबी हुआ तो कोई चोर जार । घर की जौरतों गा अ 
हाल करते | आखिर एक एक करके तेरी फूफियों ने आग 
की तेरे बाप ने एक मित्र को कठिनाई के समय कई फिल 
कर दिया उसने घोखा दिया। घर बार का नीलाम हुआ. 
सहर को छोड़कर हम यहां आये। तू भी बुढ़ापे में ह 
उन्होने जिस किसी का भला किया बही उनका दुझ्मन ६ | 
इसी से सबके प्रति अविश्वाल का भाव उनके मत में 
इुआ। किसी का भरोसा नहीं होता। तेरे ऊपर कितना ग्र. 

' तू उनकी बुढ़ापे की लाठी है-लहारा है। तेरी कोई फ. 
करता है तो उन्हें कितना आनन्द होता है? परन्तु फि. 
लगते हे कि क्या होने वाला है उसके हाथ से आवार 
गोबर के कीड़े की भांति घर के कोने में बेडा रहेगा, ४ 


शुत्ताती वीणा भी आ पहुंची । 
. रामतीथ 
- | :D 


„^, 5:05 70,191 त शिवत ती 


ह; 
(1 
छोटी; 
र भीः 
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५ (वृष्ठ २३६८ का रोष) 
द्वश मारतपर आज जो विकट संकट और प्रतिकूल संयोग 
आ पड़े हैं; भारत राष्ट्र की मदान्‌ कसौटी है-परीक्षाक्राळ है | 

गीता ज्ञान का उद्भव पेसे ही विषम संकटकाल में हुआ 


“५/५१५/५/५५५/५/५/५५/५/५-/५-०५-५ 


| है।एक ओर निरन्तर आक्रमण निरत आततायी थे और 


दुसरी कषप्टलहिष्णुता और मानवता के मूर्तिमान प्रतीक मानव । 
अत्यंत परेशान हो जानेके बाद मानवता ने दानवता के विरुद्ध 
शस्त्रा्ञ धारण किया और पृथ्वी को आततायियों के चंगुल 
से छुड़ा लिया । गीता मानव को दानवता के विरुद्ध लड़ने 
के लिये ललकारती है प्रोत्साहन देती है । आज भारत माता 
को सुरक्षित और निङ्चिन्त बनाने की जरूरत है, तभी हम 
अपनी स्वतंत्रता और स्वयं अपनी भी रक्षा कर सकेंगे । 
भारत-भूमि की रक्षा आत्मरक्षा ही है । आज प्रत्येक भारत- 


वासी को देश-रक्षा के पवित्र काये में तन-मन-धन से छग 


जाना चाहिये । स्वतंत्रता ओर बलिदान की ज्योति प्रत्येक 
भारतीय में . जळ उठे और चह कमर कलकर राष्ट्ररक्षा में 
आत्मदान करने के लिये चल पड़े । आज मत-मतान्तर 
व्याकगत निदा-स्तुति और स्वाथे साधन का समय नहीं दै ॥ 
ह क्षुद्र स्वाथौ को विराट्‌ राष्ट्रीय स्वार्थ में विलीन 
आज प चीनी आक्रमण से भारतीय जीवन में एक 
वा टेट ० बलिदान की भावना जाग्रत हो उठी है। 
बलिदान च्छ अहंभाव पुनः सावधान हो उठा दै और वह 
रेतिदत्त और परम्परागत पकता के सूत्र में संगठित होकर 
~ के छिये चल पड़ी है यह एक शुम 


क्ष्ण [| 


हय [२५४७] ` ज्ञनवरी ६३ 
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करेंगे था मरेंगे 
“दुः आता दे भावी खुल-शान्तिमय जीवन का क्यो > 
वाहक बनकर? इसमें हीन भाव को हृद्य में घारण कर 
के संरक्षण काये शक्तिभर योगदान करना चाहिये। गीत. 
कहा गया हैः-- हर 
Ne ल Ns 

नेन छिन्दन्ति शास्त्राणि, नेने दूहति पावकः 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारतः । 
गीता जन जीवन फे लिये डपदेशात्मक ग्रन्थ हे। 
हले भगवान्‌ श्री कृष्ण ने अजुन के मोहान्धद्नार॥ 
उछिन्न करने के लिये गीता की जो ज्ञान-ज्योति प्रक 
उलकझ्ी उज्ज्वलता आज भी मानव का पथद्शन करा छी! 
गीता के सिद्धांत आज भी. मननीय और प्रयोजनीय 
शायद कोई पेखा होगा, जो गीता के उक्त इलोक से अप 
होगा | यह इलोक सारत की जत-जिह्वा पर वर्तमान है।। 
इलोक में आत्मा की अविनश्वरा का वर्णन करते हुये 
' गया कि इस आत्मा को न तो शह्य द्वारा उच्छिन्न किय | 
 सकताहे भरन इसे अग्नि जलाने में समथ है। न तो 
में गाया ही जा सकता है और वायु भी इसे शोषित 
कर सकती, यह इलोक कितना महत्वपूर्ण है । बीरता, 
पराक्रम ओर निभेयता के साथ मानव को स्वघमातष्त 


रक्षा गौण रूप घारण कर लेती है। क्योंकि आत्मा 
कभी सत्यु होती है ओर न उसका जन्म होता 
अजर-अमर है । आत्मा अछत का बिन्दु है और अ 


1७८ Domain. Gurukul Kangri Col 


म... 110 REE Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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एडन हे? परम प्रसु ! प्रभु का अशीभूत आत्मा का अस्तित्व 
एस से नष्ट हो लकता है! 
कर! देह पातयासि वा काय साधयामि 
गीत ' आज प्रत्येक भारतवाती के समक्ष माठभूमि की रक्षा का 
विकट प्रश्‍न उपस्थित हैं एतदर्थ अपने प्रयासों को सुसंगत 
और संगठित करना पड़ेगा । भारतीय कणेघारो का समर्थन 
| य करते हुये उनमें शक्ति, उत्साह, साहस निर्भयता आदि की 
श आकनाएं भरनी चाहियें और तन-मन-धन से सहयोग देकर 
, राष्ट्र-रक्षा करे साधनों को सबळ बनाना चाहिये । 
अन्त में यह कहने में अत्युक्ति नहीं होगी कि योग के बहिरंग 
साधन रूप छः प्रकार के भळछशोधन कमे, आसन तथा प्राणायाम 
ती के अभ्यास की ओर जनता को प्रवृत्त करने के लिये भारतीय | 
हे/ सरकारों को भी प्रोत्साहन पूणे कदम उठाना चाहिये। 
ये र करक तथा मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिये योगाभ्यास 
क्या! लाभदायक है । इस दिशा में सरकारों की ओर से जो 
सेके म मिल रहा है, वह बहुत कम मात्रा में है। विशाल 
पेत ते की दृष्टि से यह सहयोग पयोत्त नहीं है । योगाभ्यास को 
ह ॐ जनसाघारण तक ही सीमित रखना डच्चित नहीं, बल्कि 
की रक्षा का दायित्व वहन करनेवालो, नौसेना, 
9 पदाति सेना तथा पाताल सेना ( सवमरीन दळ ) 
1, रा भी योगाभ्यास की शिक्षा लेनी चाहिये । देश का 
| ब ह सर और मानसिक बल बढ़ाने का यह एक महान्‌ साधन 
सा EE. का | री इस दिशा में आगे बढ़कर उचित व्यवस्था 


| 


NS 


. 


[२५४९]. जनवरी घ्रे 


के ७८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FR 


यही रहेगी क्या, भविष्य में भारत तेरी अवस्था! | 
ळी | एक सप्तय घह भी था, ` 
जब राम सरीखे वीर इये । र 
रावण के उस राक्षस-कुलका, | 
बड़ी चीरता से संहार किये॥ 


` -क्या अब राम नहीं जायेंगे, भारत तेरी (अंक में ! 

म ` है भारत तेरी विवशता ॥ १! 
पक समय वह भी था, | 
जथ कृष्ण और बलवीर हुये 
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| क्या भव ष्ण नहीं आयेंगे, भारत तेरी घरा पर ? 


इम सब गाते हे, जिनकी गाथा। 
... भारत तेरी अवस्था ॥ २ ॥ 
हुँ, हुँछ यही घरा है, जिसपर, 
नेताजी चापू ने जन्म लिया । 


f 4 | के 9 
विष तो पिये; स्वयं खुद ही बे, | 
, पर हमको आजाद किया ॥ | 
॥ भ्या अब पुनः नहीं आयेंगे, हम अमी सही आजाद हुये । 


| हममें है, नहीं एकता। हे ॥ 

ह. आकर फिर खे बापू हमको, 
हि... एकता का पाठ पढ़ाओ । 

(ह पती [२५५१] जनवरी पेरे ` 
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र च, | 
सत्य, _ अहिला हमें सिखाओ॥ ` 
अगर नहीं आओगे बापू, कैसे हम प्रगति करेंगे ! 


आज हमारे उन' कृषकों का, 
क्यों कोई सम्मान नहीं ? . 
जिन पर है, सब भार देश का || 

उनका तो कोई भान नहीं ॥ ५ 
्चुधित किसानों की बालाई, क्यों आज सिसकती जात | 
कयां सबप्ें नहीं समानता ?॥ ५॥ | 
आज रूस और अमरीका, | 
क्यों आगे बढ़ते जाते हें? | 
पर हम तो वैसे ही है, न 
ऊँछ प्रगति नहीं कर पाते हैं ॥ | दव 
नहीं है, जो देश हमारा बढ़ पात प्र 
यह केली करुणावस्या ? ॥ ६॥ | भो 
भी 
आ 


क्यों हममें बह शक्ति 


छुष्ण, खुभाष, बुद्ध और बापू, | 

॥ शस अमर घरा पर फिर से आयें 
दिव्य चेतना का मार्श दिखा, 

_ 0 2: साथ भरत भी भा जायें ॥ | 
इन सबके आ जाने से फिर से हमपें नव-ज्योति जगे 
ष्ट फिर नहीं रहे कुछ परवशठा | 
“मारत. तेरी अवस्था ॥ १ 
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ग॥ | 
का, 
हि. नद कक 
ही : श्री० रामचन्द्र सची, राजगांगषुर ( उड़ीसा ) 
५॥ पत्र-सेख्या -(--प्रदन--सख्या-१ 


मेरी नाक से बलगम निकलता रहता है, जो पानी की 

$ तरह नहीं, वल्कि जमा हुआ। दिनभर में लगभग २० वार 

निकालना पड़ता है । मेरी आयु २७ वर्ष की हैं । शिर में हल्का 

। | ३ भी रहता है। यह रोग लगभग १० वर्ष से है। शिर से 

त पसीना भी निकलता है। कुछ कब्ज की भी शिकायत है॥ 

॥ | भोजन ठीक परिमाण में करता हुं और अच्छी तरह चबाता 

। | भी है । कृपा करके इस व्याधि से बचने का उपाय मुझे बताइये 
[। आपका आभारी रहंगा। 


? जिनमें से जुकाम को मिटाने के लिये र 
क और i सफल उपचार हैं । नेतिकम तीन प्रकार से 


| णे उत्तर-योगविद्या में छः प्रकार के मलशोधन-कर्म बताये र 
k ~ स्वर नेति, सूज्र-नेति और जलनेति । तुम्हारे 


जी [२५५२३] जनवरी ६२ 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ Digitized by Aa झो से.तनजाछ म्न लिवर दीजिए EY जुळ 
लिये सूत्रनेति का कमे अड्डा और हितकर है।. ज 
' कारण है नाक के छिद्रों का अधिक संकोचन रहना (हि | 

ऱ्य हमेशा रहना, अन्न के अंशा का पाचन रख होकर रक्त त्र: न 


नाड़ी के चलने के वाद एक घटे तक चन्दनाडी का चढन | 
होना, आदि अनेक कारणों से लासिका के छिद्र स्वच्छ 
पाते और न पेट साऊ रहता है। नासिका की दा हिनी 
बाई इवास प्रतिघंटे बदलते रहकर इचालोच्छ्वास चाद , 
चाहिये, कितु ऐसा प्रायः नहीं होता और बांइई नाड़ी से 


नेतिक प्रतिदिन प्रातःकाल दन्त धावन के घाद करिये 
लिये सूत्रनेति का कमे उपयुक्त है । ४० नये पेसे में ण 


तत म नेति प्राप्त है। १६ दिन तक धौतिकमे १ | 
देत | नीलिकम प्रातःकाल स्नान के बाद आधा भ 


मिनट, सुत धनुरासन १ मिनट, चक्रासन १ मिनट, शठ रै 
रे मिनट, और कपालमाति £ | 
| sR ' छः प्रकार के मलशोधन कमें में पे 
आपको करने पढ़ेंगे। नेति, धोति नो 
लिये यह चार प्रकार के मलशोधन क 


न ड ! आसनों का अभ्यास अत्यत लाभप्रद 
टकात मिळ जाने पर नेति- घौतिकम प्रतिदिन क 


'रामतीछे॑ . (२५५७४) . 
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तुका, 
| ॥ १५ 
फी सको 
प में १ 
` तक? 
चला 
छ नही 
हिनी 7 
लू र 
से 
काम ¦ 

रहता 

ये बा 
रा 


प्रश्नोत्तर 


च नहीं हे, सत्ताह में या १५ दिन में एक बार कर लेना 
EES, ई १; 
नाहिये । श्री रामतीथ योगाश्रम, बम्बई १४ द्वारा प्रकाशित 
उम्तेश-योगद्शन' अंथ में योगाभ्यास के संबंध में विधि” 
विधान, समय, आयु आदि के अनुकूल योगाभ्यास द्वारा 
सवीग आरोग्य सम्पादन का पथ-दर्शन कराया गया दै। 


LAAT 


श्री० लपराच एस० जगताप, अकोला 

पत्र-संख्या- २--प्रदन--संख्या-१ 

मानव समाधि अवस्था केले प्रात कर सकता है? कौनसे 
आसन के अभ्यास खे समाधि शीघ्र साध्य हो सक्रेगी ? 


, प्रशन-२--शीषे।खन की अवस्था में स्वात्म ( प्राणवायु ) 
अंदर की ओर अवरुद्ध करने से कोई घोखा तो नहीं हो 
सकता ? 


उत्तर-१--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
घारणा, ध्यान और समाधि सवेप्रथम योग के उक्त सभी 
अंगों पर अध्ययन, उपदेश, श्रवण और अवलोकन के पश्चात्‌ 


फिर क्रियात्मक अभ्यास करना विशेष सफलता और सिद्धिः _ 


दायक होगा ओर शारीरिक मानसिक अनेक प्रकार के लाभ 
मिलते हें । पातजल योगद्शन पढ़ने से योग-विद्या के सबंध 
में बिरोष जानकारी प्राप्त होगी । पातंजल योगदरीन के साधनः 
पादे तथा समाधिपाद का अध्ययन अवश्य करें / यद विषय 

महत्त्वपूर्ण है, अतः इसे विस्तारपूर्वक समझना पड़ेगा, 


क 2... 'एक ही विषय के लिये “रामतीर्थ मासिक के अनेक | 


न रामतीये [२५५५] जनवरी दरे 
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पृष्ठ भर देने पड़ेंगे, अन्य विषयों के लिये स्थान नहीं र्ण 


अतः k जु 
-ासक्षेप में निवेदन हे कि--- र 
सर 
` मानव- जन्म पाकर जैसे केवळ आहार, निद्रा, मय, रग सि 
यह संपूण छुल के आधार नहीं हैं, बल्कि इन खुलं के र्ष 
दुःख मी जुड़े इये हैं । देश, काळ, वस्तु द्वारा जो सुख रा. 
होता है, वह स्थिर नहीं है । इससे परे सत्य लनातन लोकोत्त ५० 
खुख है, समाधि अवस्था में ही जिसकी अनुभूति संभव ऐ॥. ठर 
अखिल ब्रह्माण्डनायक परमात्मा में बुडि को विलीन (तिरोधा ङ्ग | 
कर देने का नाम समाधि हे । समाधि अवस्था की प्रत सा 
_ करना, उसके गुणों और लाभों का विवरण देना, अहा क 
सुखानुभव, शांति की पराकाष्टा, सत्य दी सराहना, प्रकाश ब! जा 
महत्व, अळौकिक अन्तःप्रसाद का उल्लेख एवं परम खुखसाए। अन 
की स्तुति डिह्वा किंवा लेखनी द्वारा नहीं की जा सकती से 
केवळ कमेनिष्ठ, आय, ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही दीक्षा द्वार ऐल शब 
_ उच्च समाधि भूमिका पर साधक शिष्य को पहुंचाने में सम चो 
होते हें । श्रीरामतीध योगाश्रम में लमाधि-संबंधी अम्याहं | २ 


क्या बतलाई जाती हे । 


__* शरीर-शुद्धि और मनः शान्ति - 
 यम~नियमों के अंतगत ६ प्रकार के मलशोधन १ 
एखनाभ्याख द्वारा शरीर शुद्ध होकर सुगठित और : 

ता है। प्राणायाम, मुद्रां, प्रत्याहार का सा 


ठे [२५०६] > न 
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ह शुद होकर एकाग्न वनता दै । घारणा--व्यान के द्वारा जीवात्मा 
| को आवृत किये इये जन्म-जन्मांतर के अंतःकरण निहित 
मल, विक्षेप और आवरण का निवारण कर देने के पट 


1 चात्‌ 
' समाधि अवस्था की अनुभूति होने लगती है। ऋषद्धि-- 

त सिद्धियां समाधिस्थ योगी की दासी बन जाती हैं। [ 

त साधना की अवघि 

प्रा 


समाधि की स्थितिपर पहुंचनेका प्रयत्न करते समय नाना 
प प्रकार के विध्तों को दुर करना पड़ेगा। स्थानाभाव, समयाभाव, 
| हे निन्दा का भय) आहार के पथ्य के बारेमें सन्देह, गुरु 
के खोज को चिन्ता, शारीरिक जड़ता के कारण व्यप्रता, 
रु मानसिक तेयारी के सम्बन्ध में संशय, समाधि-भूमिकापर 
पहुचने की अनुचित उत्कण्ठा-उतावळी-जल्द बाजी, व्यग्रता 

| आदिवाधाओं से बचना पडेगा । अभ्यास कालमें उत्साह पूर्वक 
| हो को एकाग्र करें समाघिस्थिति के स्मरण मात्र 
ती शरीर Ci 2 गोते. लगाने लगता ह 
| कौन-सा अहम न उठता है। प्रत्यक्ष लमाधि-अवस्थामें 
ह|| पर पहुंच जाने च होगा, वह अष्टांग योग के अन्तिम अभ्यास 
हि सम पा _परम पुनीत, परम श्रद्धेय मुमुक्ष॒ गण 
a क्योंकि इस दिव्यानुभूति का वर्णन वैखरी, 
` अन “न्ती एव परा वाणी से परे है। अन्नमय, प्राणमय 
ह नो, विन व ' गणी 
| स्थूळ, सुम क ज एब आनन्दमय, कोश से भी वह परे है। | 
#, अति | अण और महा कारण शरीर की वहां कोई 


मु वी [२५७७] .- जवरे 
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उच्तर-२-शीषासन का अभ्यास करते समय जव 
से पेरों को ऊपर उठाया जाता है, तब इचाल को फेफड़े 
भर लेता चाहिये | ऊपर जा कर पांवों के सीघे और 
हो जाने के बाद इवासोच्छ्यास चालू रखना चाहिये! 
सम्भव हो तो दीर्घ इवासो छवा चाळू रखे । शीषासन केळ से 
अधिक देर तक श्वास “को अवरुद्ध रखना उचित ह 
झीषासन फे समय आंख खुळी थी रख सकते हैं और ह 
भी रख सकते हे । फिर शी आंखों को यथाशक्ति दाहिनी तश 
ओर तथा ऊपर-नीचे छुमाले रहना 'चाहिये। यह प्र संर 
आंखों की इछि-शक्ति चढ़ाने में अत्यन्त सहायक होती| 
शीषासन के कई रूप हैं ओर विधिवत्‌ अभ्यास से छ तव 
उचित लाभ पहुंचाते हैं । 
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७५ 0 
_ ॐ श्री रामतीथ योगाश्रम नियम ॐ 
ग १-इस योगाश्मम में प्रविष्ठ होने के बाद साधक को बीड़ी- 
महो. सिगरेट, शराब आदि व्यसनों से दूर रहना होगा। यदि देखे 
` किसी दुर्व्यसन अथवा डुद्बचरित्रता की बात संचालक को 
।१ मालूम होशी तो उसे किसी अग्रिम सूचना के विना आश्रम 
के छे से हटा दिया जायेगा । र 
ह २-ळी हुई फील किली भी दशामें वापल न होगी। | 
(ह ३-ग्रभ्यासकाल में सबके साथ हिळ-मिलकर रहना होगा 
वीम तथा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत होगी तो उसका निणेय 
प्र संचालक ही करेंगे, जो अन्तिम होगा ! 
नी! ४-अभ्यास प्रारम्भ करने के समय से निवृत्त होने के समय 
| ४ तक साधककों संचालकके आदेशानुसार आचरण करना होगा । 
ष-र्‌वाळ, नोटवुक, नेति, धौति, त्रह्मदातून आदि आवश्यक 
मी साधन की वस्तुर्ये उपयोग में लाने के वाद्‌ च कर निर्दिष्ट 
/ स्थान तें रखनी होंगी । 
| ६-सामान्य आरोग्य के साधारण अभ्यास में साधक यदि 
| पारंगत समझे जायेंगे, तभी उन्हें योग के अन्तरंग अभ्यास की 
` शिक्षा दी जायेगो इस सम्वन्ध में संचालक को पूर्ण संतोष 
होना आवचयक होगा । 
७-योगाश्रम के संचालक उचित और सात्विक दान 
स्वीकार कर सकते हे और उसमेंसे एकत्रित सम्पत्ति सचालक 
। की इच्छानुसार योगविद्या के प्रचाराथ खच की जायेगी। 
र. ही गण पळे आठ वषे और इसले ऊपर की अवस्था वाले 
| प्रवेश पा सकेंगे । 
| फीस सम्बन्धी नियम 
न, रोग के में प्रवेश करने की फील ५ रू. है। रोगियों को 
) के लिये साधार पर अधिक फीस देनी होगी! नीरोगियों के 
य १ महीने की फीस १० रुपये और तीन मास के २७ रु- 
2 -_ मतीथे: २५७९] जनवरी ६२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| ह 
{ 4 
। 
पे 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chal 5१०५००१ आळ eGangotri 
हैं। योगाभ्यास-लेबधी वस्तुओ (नेति धौ ति आहि. 
फीस से कोई संबंध नहीं । इनका प्रबन्ध साधक को खुर 
होगा। जितनी अवधि के लिये फीस भरी” गई हो,» 
सम्बन्ध दूसरी अवघि की फीस से न माना जायेगा | या. 
से एक बार निवृत्त होने के एक वर्ष के बाद पुनः प्रवेश / 
की इच्छा रखने वाले साधक का नवीन प्रवेश लमझा जो. 
जक र 
एक साल से पहले पुनः प्रवेश की इच्छा रखनेवाहे तः 
की गणना पुराने साथकों में होमी । नवीन प्रवेश पहदह 
१५ को ही किया जाता है बीच में प्रवेश कणा: 
फीस पहली या १५ तारीख से प्रारश्म मानी जायेगी । सा 
को फील अग्रिम देनी होगी । समय प्रातःकाल ७ से९* 
सायंकाल ६ से ७॥ है। इन दो में से किसी भी संग्र! 
अपने अनुकूल वना सकते हैं | महिलाओं के लिये अपणा 
छ से पांच है । फीस पुरुषों के समान है । प्रात:काल आगेर 
साधकों को स्नान, सन्ध्या आदि से निवत्त होकर गू 
चाहिये । इस योगाश्रम हें योगरिक्षकों को भी प्रशि 
Rr > ९ 
हल "किया जाता हे । एतदथ योग प्रवेशा, योग मध्यमा औरयों | के 
` पारगत उपाधियां नियत हः। योग-प्रचेश के अभ्यास क्रा | मानस 
क र महिने की है | योग -मध्यमा की साधना की का पर! 
 च्महिने की ह । और योग-पारंगत की १ से ३ वर्ष शी के ३ 
इस अवधि में योगाभ्याती अपनी अभीप्र भूमिका का { इः 
- शान प्राप्त कर लेता है और तदनुसार योग-शिक्षक बत की 


_ है। योगाश्रम में होनेवाले व्याख्यानों से सवसाधारण : र य 


आधा 
ग सशर 
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छ थी रामतीर्थ योगाश्रम 

यो (वस्बई १) के 

श महत्वपूरण निमाण तथा प्रकाशन 

गग (बर-घर मॅ उपयोगी) 

हो रामतीथ ब्राह्मी तेल 

9) | (स्पेशल ने. १) 

को. ६ बाल, मस्तिष्क तथा शरीर की मालिश के लिये सभी प्रकृतिके लोगों 
| के लिये सभी ऋतुओंमें अनुकूल हे । सवत्र प्राप्य है। > 
ता उमेश योगदशन 

तेः ; (प्रथम खण्ड) 

° ( लेखकः-योगिसज श्री, उमेशचन्द्रजी ) 


अमरी, गुजराती, हिन्दी, मराठी भाषाओंमें मिलता है । यह ६ प्रकार 
(यी के मलशोधन कर्म, आसन प्राकृतिक चिकित्सासे रोगनिवारण और 
से| पानसोपचारका ज्ञान करनेवाला परमोत्तमं ग्रन्थ है । स्लेज आई पेपर 
40 परे विभिन्न आसना तथा पद्रकमी के १०८ चित्र हैं। प्रष्ठ-संस्या ४०० 


; तगेत योगाभ्यासका विस्तृत बोध कराया गया है । मूल्य १५ रु., 
 डाकव्यय २ 


ग RSS) 
या म सिन चिञापटः-योगासन चित्रपट अनेक रंगोसे तैयार 
व ६ । यह चित्रपट अनेकों आसनों से परिचित कराता है । इसके 


आधारपर अ 
2 (धी प ~ 

3 सश ने घरपर ही आसनों का अभ्यास करके सदव नीरांग तथा 
! | F क्त रह सकते ~ 


मूल्य 


डाकव्यय सहित 
स्पया भे इत ३रू 


जन ड 
अ पला:--श्रीरामतीथे योगाश्रम, पो. दाद्र,(वम्बई १४) 
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श्र (oS श्र 
1 रामताथ यागाश्रम 
(चस्बई १४) के 
महत्वपूर्ण निमाण तथा प्रकाशन 
(घर-घर में उपयोगी) 
¢ ~ 
रामतीर्थ ब्राह्मी तेल 
स्पेशल नं. १) ( 
क बाल, मस्तिष्क तथा शरीर की मालिश के लिये सभी प्रकृति ? 
के लिये सभी ऋतुओंमें अनुकूल है । सर्वत्र प्राप्य है । | 
उमेश योगदर्शन 
(प्रथम खण्ड) 
> ( लेखक:--योगिसज श्री. उमेशचन्द्रजी ) । 
अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, मराठी भाषाओं में मिलता है । यह ६४ 
क मलशोधन कर्म, आसन, प्राकृतिक चिकित्सासे रोगनिवारण । 
मानसोपचारका ज्ञान करनेवाला परमोत्तम ग्रन्थ है । ग्लेज आर 
पर विभिन्न आसनों तथा षट्कमी के १०८ चित्र हैं। प्रष्ठ-संख्या!' 


मारीत गाल े 
i न्तगेत योगाभ्यासका विस्तृत बोध कराया गया ह । मृत्य ¦| | : 
डाकव्यय २ रु, | 


योगासन चित्रपटः-योगासन चित्रपट अनेक रोहे है 

किया गया है । यह चित्रपट अनेकों आसनों से परिचित कराता है” 

आवारपर अपने घरपर ही आसनों का अभ्यास करके सदैव नीरोग 
सशक्त रह सकते हॅ । हे | 
सूल्य:--डाकव्यय सहित ३ रु. 

रुपया भेजनेक्रा पता:-<श्रीरामतीथे योगाश्रम, पो. दादर (बई 1 
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देश को समृद्ध उनाने में रेलों को 7 
काम काना दै। और आज तो देश की 
रहा के लिए उनका काम और. मी 


महत्वपूर्ण दो उठा है। 


| वगा [२५६१] फरवरी ६३ 
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रमयः (हिन्दी मालिक) के | 
€ Q > MS ड 
| चतुथ व्ष का प्रवशाक 
भु श्ल षुः श्‌ F ee 
रत सुरक्तांक होगा |. 
यह सवे विदित ही है कि भारत की सार्वगौतिक » * 
को चीन जैसे देश फे विइवासघाती नेताओं ने खतरा! : 
कर देशकी शांति भंग कर दी है। ऐसी स्थिति में आए 
की स्वतंत्रता को बनाये रखने हेतु प्रत्येक देश बाह 
परम कतव्य हो जाता है कि वह अपने सारे सेद्‌ | 
भूलकर देश रक्षा हेतु अपने सवेर्च समर्पण के लिये हे 
हो जावे। ड 
इसी उद्देश्य से अनुप्राणित रामतीथे का चतुर्थ # | 
प्रवेशांक भारत सुरक्षांक होगा । तदथ विद्वान्‌ लेखे) | 
. आग्रह है कि वे प्रस्तुत विषय से संबंधित रचनाएं पए | 
. १९६२ के अन्त तक प्रेषित करने की महती कृपा करें। 
विज्ञान दाताओं खे आग्रह हे कि वे अपने २ विज्ञाप १ 
स्थान निराशा से बचने के लिये सुरक्षित करा छें। | 
यह ध्यान में रखने योग्य है कि, कि प्रस्तुत अंक में 
देश सुरक्षा बिषयक रचनाएं होंगी । वहां साथ ही र 


= वेदान्त, भक्ति आदि के आध्यात्मिक उच्च कोटिके लेख 

_ घाकृतिक चिकित्सा विषयक लेख तथा जीवन को उत्म! 

देने वाली कहानियां, कविताएं च घारावाहिक उपत्यात 

` रहेंगे । फिर भी मुल्य केवल ७५ न. पे. होगा। | 

न्यूज पेपर एजेन्ट अपनी २ आवश्यकतानुसार २५ 

'शन काटकर अग्रिम मनिआङर से रुपये भेजें । SE 
५ ०५ र थाप i 


~ जज्््प्ज़्ड्य्न्श्न्श्पछ्छज़ू 
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तशा! ¦ > र ड | ४! 
(मलता dr । 
| 'हवण्ग्गाहत्त; 


| 
वध भे श्री रामतीथे योगाश्रम विगत २९ वषा से जनता 


जनादनके तन-मन विकालाथ योगाभ्यास, वेदांत. योगिक 
भः तथा प्राकृतिक चिकित्सा, प्रत्यक्ष साप्ताहिक व्याख्शन, तथा गळ | 
भं सत्साहित्य से युक्त मासिक पत्र आदि द्वारा जिस जी तोड़ ई 
अ भं प्रयत्न में ठ उसी सेवा से प्रभावित होकर उसके रह 
। ` सेवा पूण हाथों को अधिक शक्तिशाली बनाने हेतु 


में जनवरी मास में प्रात सदूभावना 4 
Fi 2४४ (१) श्री० नरेन्द्रमूलजी व दुलेराय मूलजी. बम्वट्रे १५) रु.. 
वा ह 3 (२) १ नरसप्पा लिगापां गोकाक २५) रु. अ 
i (३) „ चन्द्रसेखरय्या विइवेरय्या बंगळूर ३८) र. 3 
| | रे > फ्रान्सीस सी. नरेना मखर र रु. 
|i. शिवशंकर च्‌ सतना ७) रु. 
की ), : (६) 95 आस्तीन त कोल्हापुर २१) रु. 
(9) » जितेन्द्र द. महेता जनागढ़ ४६) रु. 
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(९) ५. इन्द्रमोहन वाजपेयी, ` ` ५, 'शिमला /११)३ 

(१०) श्रीमतीं गोदावरी एन. कदम . अंकोला / १५) ३ 

(११) कुमारी वीणा बकुले वद्‌वान ५१)३ 
(१२) . „ - गेगावतो पस. पुजारी विजयवाड़ा २५) 
(१३) श्रीमती धमेगोरी उद्धध॑ ` नागपुर ३१) 

(१४) ` „ भद्रावती लिगराज ` ` सलेम ३५) ३.९ 

(१५) ',, चंचल बहेन गेंडासळ अहमदाबाद ५२ 

सदूभावनाराशि निम्न पते पर सेज: ` 

श्री रामतीथ योगाश्रम दादर, बम्बई १४ | 

भूछलुधार--गत मास में ५ नस्बर के दान दाता का{ 

नाम इस प्रकार पढ़े रमेशचन्द्र लाला गरुलिया (प, बंगाठ] 
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नवम्बर मास के 
सर्वप्रथम 
पुरुस्कार विजेता 
श्री युत्तेश 
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१५५ दिसम्बर मास की रामतीर्थ पठन प्रतियोगिता का निर्णय. 


) २! कः 

)९./ प्रथम सर्वीत्तम रचना --- साघना (धा. उपन्यास) 

)९॥ द्वितीय » „ .... निमोनिया ओर आयुर्वेदिक 
र. उपचार 
kK) तृतीय + 9 =: शाख वचन 


य दिसम्बर माल की रामतीर्थ पठन प्रतियोगिता में प्रथम 
९] और द्वितीय विजेता के अभाव में तीनों पुरस्कार की राशि 
४ २७५२. तृतीय श्रेणी के निम्न दस विजेताओं में सम रूप से 
$ प्रत्येक को १७ रु. ५० त. पै. दिये गये है । 
1] 


का 
हु (१) रमेश सदाशिवराव ठाकरे नागपुर ( महाराष्ट्र 8, 
|] (२) विश्वेइवर मात्ञा हावड़ा प. बंगाल { 


॥ (३) बी. मिठालाल जोशी पोन्नेरी जि. चिंगलपुट 

(४) चन्दूळाल मगनलाल पटेल ( बम्वई ) 

| | (५) नरसिंह भट्ट के. पेरला... (केरल) 

| (६) डा. गोपाळ प्रसाद वंशी वेतिया (बिहार ) 
॥ (७) हरिळूष्ण छगाणी फलोदी ( राजस्थान ) | 

) (८) महंमद हुसेन डी. वकीळ . (बम्बई) 

| | (९ ) जगदीश प्रसाद द्विचिदी गढ़ी मलहरा (म. प्र. ) 
£ 


| (१०) बह्मदच त्रिपाठी मुरादाबाद (उ. प्र.) 
व्यतित... 


| रे सम्पादक श्री योगीराज उमेशचन्द्रजी ने निराला मुद्रक १४९ आर्थर 
| डे ११ में मुद्रित कर, श्रीरामतीथे योगाश्रम के लिये विन्सेन्ट स्क्वेर 
स्ट ट २ बम्बईनं, १४ से प्रकाशित किया । 


समतीथे [२५६७ फरवरी ६३ 
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| १7१ मानक जाति के उत्थान का प्रतीक }* 
| $$ $ हिन्दी जगत्‌ का सर्वोत्तम मासिक H 
| रामतीर्थ = 
| योगीराज ण | 
| ०.उमेशच न्दजी ह Fe फरवरी १९६ आ 
CPSP? 9६००-७० “3७ Wwe पर 
इस अंक का मूल्य ह: - सम्या ह. 
pt ei ७92 १ व्यवस्थापक 0. 
शापक शुल्क ७२.१ ५ १ विज्ञापन झा 


डाकव्यय सहित ९ 


७५७०७००७०७ ७-६७ ६३-६७ ३-७ BOOED 


तार-प्राणायाम्दा 


PPO! 


लेख लेखक 
वेदि [५ म 
क प्राथना संकलित गु 
- योगमहा विद्याल्यमें श्रीकन्न मवारका स्वागत ण 
उमेशवाणी 


.. आसन और प्राणायम _ महादेव बा, पाळकर 
संघटन में ही शक्ति है (कहानी) नरेश कुमार महर्षि. 
राजर्षिं के प्रति (कविता) रामस्वरूप भारद्वाज 
भारतीय पवाका संबंध स्वाए्थ्यसे है प्रभादेवी गुफा 
दिव्यज्योति (हानी) रामकृष्ण चोरासिया _ 
श्रीमती माछरी शमी 


भगवत्‌ प्रसाद श्रीवास्तव | 
- जीवन दीप जले (कविता) छोटेलाल सेठ 


का ये विचित्र प्रथाएं पां संतोष कुमारी | य 
योगीराज उमेश 
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|" लेख लेखक पृष्ठ 
||. भहावैज्ञानिक (कहानी) यार, एस, शास्त्री २६६७ 
०३५ विद्वदशीन का तत्व निरसन कालूभाई बसिया २६७२ 
के || ओ३म्‌ में ही गायत्री ओमप्रकाश मुदूगल २६७६ 
९६; आश्रम जिज्ञासु कक्ष योगिराज उमेंशचद्धजी २६८० 
०००७ धर्म विज्ञान शिद्गा प्रभादेवी गुप्ता २६९० 
| -चर्मापदेश र स्वामी रामतीथ २७०८ 
(0 सरधना (घा. उपन्यास)” आचाये देवेश्वर शमा २७१३ 
॥ आश्रम समाचार संवाददाता द्वारा | २७१९ 
मरा केशश्रगार में जुड़े की शोभा श्रीमती जयन्ती अग्रवाल २५२८ 
` गीत लक्ष्मीशंकर “राग? २०३२ 
! हव महिमा शिवेन्द्र प्रसाद गर्ग २७३५ 
४  गुहमक्ति का आदर्श देवेव्धनाथ शर्मा २७३९ 
१ गंदा साहित्य गंदा समाज कुष्णमुनि प्रभाकर 
3 हंसासन उमेश योगदशन ग्रंथ से २७५१ 
१४ ` अरनोत्तर सम्पादकीय कलम से २७५३ 
है मुख पृष्ठ का परिचय 


| श्री रामतीथे योगाश्रम के संस्थापक संचालक का इंसासन 
| की स्थिति में दशन कीजिये loo 
| र भूल सुधार--गतमास में पृष्ठ २५१४ पर नीचे से ऊपर 
| वीं पंक्ति में से “का सेवन जल के साथ करना चाहिये” 
की जरूरत नहीं । 
£ पस कि अंक में गर्भविज्ञान लेख में शुरू से पृछ २६९७ के 
IES पेरे तक पढ़ लें, उससे आगे पृष्ठ २७०४ के अन्तिम परे 
| अर २७०७ तक, उसके वाद पृष्ठ २७०१ के पहले पांच पेरे. 
क, अत्तिम कर्‌ पष्ठ २७०७ तक पढ़ें, फिर अन्त पृष्ठ २६९७ केः 
स परे से, फ्ष्छि ७6 १ 'फेपपट्टले पपांच्य बेरे” 'फहकएरकर ले 


मश 
जड 
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सद्रंकमिः श्रणुयाम देवा भद्रं पशयेमाक्षिभियजन्ाः 
+ . ९ ४. हे 
थरेरंगे स्त ब्य हितंयदादुः | 
स्थिरेरंगेस्तुष्ठ्वा सस्तनूमि शेम देव हितेयदाद: । 


> 


च क | = = - = र म 
षे३] . फरवरी १९६३ [ संख्या || व 
MP मन 


५: a कि 
ह ` काढकफाफयका 
- द्वा सुपणा सयुजा सखाया समाने वृक्ष परिषस्व 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यन इनन्नन्यो अभि चाकशीर 
क्र. वे. आ. सू. १-१९ 
भावाथे--यह विइच वृक्ष के दो रूपों में फेला हुआ i 
: जीवात्मा तथा परमात्मा व्यष्टि और सम्नष्टि रूप से 
शरीर में रहते हैं । दोनों की संज्ञा आत्मा” है और अ 
सें कभी वियोग नहीं होता क्‍यों कि परमार्थ दृष्टि सेदो 
'एकता हे । सांसारिक उपाधि से उनमें जो कृत्रिम Ff 
-चह यही है कि जीवात्मा संसार में आसक्त होकर देद रै 
भोगों को भोगता हे और परमात्मा साक्षीरूप होने से 
सक्त बुना ,े'ता, रतप, हे.॥ Kangri Collection, Haridwar ब 
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लेखकों से 


“रामतीर्थः मासिक में स्वीकार करने योग्य मुख्य विषय 


शारीरिक रोग निवारण, सशक्त एवम्‌ सदानिरोगी मानसिक रोग दूर 

करके मन की शांति, एवम्‌ आत्म साक्षात्कार करने योग्य, उपरोक्त लाम 4 

परापत करा देने योग्य अष्टांग योग, (यम, नियम आसन, प्रण!थाम, ग्रत्याइर ” 

| धारणा, ध्यान, समाधी, राजयोग, भक्ति योग, लथ योग, मंत्रयोग, 
“द्विवस्वरोदय, वेद, उपनिषद. गीता, रामायण, महात्माओं का 

| जीवन चरित्र एवम्‌ उपदेशा, प्राकृतिक चिकित्सा, (आकाश, वायु, तेज; 
"जल तथा पृश्वी द्वारी इलाज) महिलाओं के जीवन सुधार के लिये, 


बालकों के संस्कार सुधारने के लिये, अनुरूप लेख, कहानी, धारावाहिक 
=~ उपन्यास, गीत, कविता, निबंध, प्रवास वर्णन, नाटक, घर्मकथादि रचनायें 
गा | स्वीकारकी जाती हैं कागजी एक ओर. स्पष्ट अक्षरोंमें लिखी हुई रचनायें 
भेजनी चाहिये, अरळील विषयोंकी रचनायें स्वीकार नहीं जायेंगी । 


जाते! | विशेषः-अन्यत्र प्रकाशित रचनायें रामतीये मासिक के लिये न मेजें, 


| | “स्वीकृत एवम्‌ अस्वीकृत रचनाओं की सूचना पन्द्रह दिन के बांद दी जाती ते 
प ' रचना को वापस मंगाने वाले लेखकों को पोस्टल टिकिट साथ मन 
हट 


| अबश्य भेजना चाहिए, स्वीकृत रचनायें समयानुकूल ठ्पेंगी, ढेखकों को 
मा चाहिये कि वे इस विषय में वारंवार पत्र लिखनें का कष्ट न लें, रचना 
a अकाशित होने के बाद, रचना जिसमें छपी होगी वह मासिक अंक, 
और आश्रम ढी ओर से निधारित किया गया पुर्कार भेजा जायेगा 
खा में लिया गया कोई द्रष्टात हो तो वइ किंस ग्रन्थ के आधार से 
' “या गया है यह अवश्य ठिखें । अन्यः पत्र पत्रिकाओंमे रामतीर्थ 
a ह रचना अन्य भाषाओं में अनुवादित की 
| ज मोतिकके संपादकसे लिखित अनुमति लेना आवश्यक है । ._ 
भजनेन पता, गेपराइऋ/तमसीयेरं। रामतीर्य गोसाक्षम। दासः बदे १ ॐ | 


है 


rete, rene 0 
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व्यः 

(१६८) भगवान्‌ पशम मंगलमय, परमानन्द स्वत रखने 
अणुपरमाणु में परिव्यात्त हैं । चे घ्राणिमाच के हृदयनफ। | 
निवास करते हुए उसकी जीवन ज्योति को संरक्षण: केः 


| Ha > 
करते हैं। ऐसे परम पावन, परम पिता परमात्मा वीः शक 
करने के लिये जो ८४ लाख योनियो में भटक रहे ह| ए 


अतीच भाग्यहीन हैं, मद्दान्‌ अज्ञानी हैं, महान्‌ दुःखी है। | (ड 
(१६९) माता के गभ में चाळक को जीवन तस्व सह फेल 
नाभि-कमल से उपलब्ध होता हैं। जिस समय जितने फी, ' 
में जीवन 
परिमाण 
कि नेल 


विजि ००००० ` न्या यि ५८ 4 की स्थिः eGangotri 


RRND SS ST ESS PD 


~ PP 


आजन घनना पड़ता दे आर अनेक प्रकार के कष्ट भोगते 
ये जीवन-यापन करना पढ़ता हैं 
| (१७०) नखॉ-नाखूनों को दांतों से काटने की आदत बुरी 
| | ,कयाँकि पेसा करने से नसों में भरा हुआ मेळ पेट में पहुंचकर 
रोग उत्पन्न कर देता है। नखों को बढ़ाना उच्चित नहीँ । वाढ, 
नाखून, इळेष्म, पसीना, कान का मेल, आंखों का मेळ, मल- 
मूत्र यह सब शरीर के अन्दर से बाहर निकलने वाळे विजातीय 
| दृव्य-रोगोंत्पादक वस्तुर्ये हे । इन्हें यथोचित रूप से स्वच्छ 
बहन रखने से ही जीवन नीरोगी और शुद्ध-वुद्ध बन सकता है.। 
छ (१७१) सारी दुनिया के लोग जव तक दुव्येसन, मांसाहार 
प 7 से अपना पीछा नहीं छुड़ायेंगे तथा सदाचारी, संयमी तथा 
बी शाकाहारी नहीं बनेंगे, योगाभ्यास नहीं करेंगे, तव तक जगत्‌ 
ह ॥| पर नाना प्रकार के रोगों की विभीषिका वनी रहेगी, युद्ध 
है! (लड़ाई) का आलेक छाया रहेगा और अशान्तिमय कोलाइल 
स फेडा रहेगा। शारीरिक आरोग्य, मानसिक शान्ति तथा 
पर. पारस्परिक आत्मीय साव. धारण करने के लिए अष्टांग 
इतो योगाभ्यास के समान अन्य कोई साधन मिलना असम्मव है। 
हो| यही कारण है कि आज सारे जगत्‌ में योगाम्यास के प्रति 


> 


ति भम बढ़ता ज्ञा रहा है । 
it 
5) (१७२) वृक्ष, लता, सरोवर, नदी और सन्त, महात्मा, 


के भी परि ए 
उ के जीवन केवळ परोपकार के छिप हें, इसलिए इनके 
ह..." को यहोमाग्य मानकर उन्हें अद्धा-भक्ति पूर्वक नमस्कार 


, र पय चाहिये और अत्यन्त नम्नता, स्तुति और विनयावनत 
| व्यवहार से उनका सम्मान करना चाहिए! 

पड समती 

EE [२५७३] फरवरी दरे 
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i महाराष्ट्र के सुख्य मंत्री को 
bl योगिक उपाधि 


oleae see easels ma SZ) । 
योग विज्ञान महाविद्यालय वस्बई ४ के अपने स्था £ 

एक विशेष उपाधि वितरणोस्लव सुख्य मैत्री के सम्मान, | 
दिसम्बर १९६२ रविवार के दिन संध्या समय आयोज! | 
 गयाथा।उसमें योग विज्ञान महाविद्यालय की तमा 
उपाधि "वाय. पी एचडी.” महाविद्यालय के कुलप 
महाराष्ट्र के सुख्य मेत्री श्री एम, एल, कन्नमवार को” 
मानवतावादी योगिक दृष्टि कोणीय सेवाओं के उप 
प्रदान की गई । उपाधिका हस्त लेखन प्रसिद्ध कलाबा | 
मेक्स के हाथों हुआ तथा श्री कन्नमवारका श्री मानके. - 
निर्मित तेल चित्र भी मुख्य मंत्री को हेट किया गया। 


उपाधि प्राप्ति के बाद श्रो कन्नप्रवार ने अपनी यो 
विद्यालय में उपस्थिति के बारे में प्रशन्नता व्यक्त की) 
कहा कि वे श्री नन्दकवि जी द्वारा पिछले २७ वषी से सँ 
साधनों से संचालित योगिक गतिविधियों से परिख 
उनका प्रयत्न उनकी तपञ्चया ही है । हालांकि कुट! 
शाळी दवाएं हे फिर भी इस संस्था में जो योगिक हैं | 
करायी जाती हैं उनकी परिचयात्मक तथा निदानात्मक 
उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । श्री कन्नमवार रे. 
कहा कि यदि जनता योगिक प्रक्रियाओं को -अपती 4 
के निदान तथा उपचार में काम छेवे तो करोड़ों 
बचत हो सकती हे। 
रामतीथ - [२५७४] ` 
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नन्द्कवि स्वागत भाषण करते हुप, मध्य में श्री कन्नमवार 
का! तथा; वाई ओर स्वास्थ मंत्री महाराष्ट्र 


{ Se AN 
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३. “दमत बंग्रेजी मासळी पहली तारीख को प्रि ह 
को डाक से भेज; जाता है । णः 

~ i | { 

. ३. वाषिक शुल्क रु. ५ विदेशों के लिए १५ शिलिंग अथवा ` 
३. रामतीर्थ का नया वर्षे अप्रैल से शुरू होकर मार्च में ह ny 
४. ग्राहकों को अंक विशेष देखभाल से भेजा जाता है तिम. | 
यदि किसी को १५ तारीख तक अंक न मिळे तो अपने क्ल. 


; , भू हा से पुछिए वहां से जो उत्तर मिले उसे हमारे पास मेज दीः 
` उस पर गोर किया जावे | 


" पताबदलने” लिए कभसे कभ १५ दिन पुर्व सूचना ह | 
' अक्षरों में लिखे पतेके साथ मिलनी चाहिए । वह मी बफर 
उ के लिए पता बदलना हो तभी हमें लिखें । ह 
ट्ट ६५ न+ फे० मिलने पर ही नंभूना अंक भेजा जाता है 
` - को एक शिलिंग भेजना चाहिए | | 
"9. पव व्यवहार करते समय प्रा 
अवश्य लिखें । 


हक अपना पता तथा ग्रा 


- क शुल्क मनीआडंर' हे भेजना लाभदायक है १ 
_ पे एक तो रजिस्ट्रो खच लगकर ६ रु० पड़ेगा 

"मिलेगा तया बिदेश में वी० पी« तो होती 
रामतीथ के ' साय पुस्तके अदि नहीं भेजी जातीं | 


“पद त्या सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवहार निम्न पतेपर 
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म/हिन्यरत्न 

संसार में सभी टुस्वप्रद-स्वास्थ्य़ से रहना चाहते हं। 

हर॑ लेकिन अशान या प्रज्ञापराध से अधिकांश लोग प्राप्त साधनों 
का उचित उपयोग नहीं कर लेते हैं । 


भारतीय प्राचीन ग्रेथों में अकित हैं कि वलद्दीन मनुष्य 

परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता हे। अतएव आसन | 
र द हि क्रियाएं मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि, चेतन्य 
t साबित शुद्ध, सदाक्त, तेजपृण रखने में अनिवाय साधन 
| में त इए हैं। यह तो निर्विवाद निष्कषे है कि इस दुनिया 
3. निरोगी है और सये-विध सामर्थ्यवान है दही संसार 
| हा । "कक से पूरा २ लाभ प्राप्त कर भूरी २ प्रहाला पाता 
एय हीन शरीर इस संसार में कुछ भी श्राप्त नहीं कर 


1 राम ठ 
तीच [२५७७] फरवरी धरे 
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# योग से तन सनका विकास कीजिए $ | 

क 
सकता है । शरीर, मन, बुद्धि व आत्मा की प वितरन 
स्वास्थ्य की रक्षा के लिये मनुष्य को सदा षट्रसयुक्त त. 
आहार का सेवन सवोत्तम माना गया है । इसीलिये पर 
और शारीरिक विकाल व रक्षा के लिये मनुष्य को बागी 


पर नियंत्रण रखना अत्यन्त आवद्ययक है । । 


*<५५५/५/५/५५५/५/५/५/९५/५-९/४/५/५॥५/५५५५/५/४/५५५/५४५/५/४/५८१५/५/- ~~ 


आसना से शारीरिक उन्नति 


'एकळ-सर5२३उण्छ द पक 


प्रसुदित मन के साथ स्थिर सुख में रहना ही बाम 
उल्छसित मन ओर स्थिर सुख की प्राप्ति के लिये शरी) 
रोगों से दूर रखना अत्यंत आवइयक है | तन, मन वग 
की तरोताजगी के लिये और अनेक महाभयकारी रोगोंगे 
रहने के लिये सबांगासन, शीषासन, पङ्चिमोत्तानासन, णि 
सन, पद्मासन, भद्रासनादि रोज नियम पूवेक करना बहु| 
ठीक है । इन आसनों से बड़ी २ बीमारियां भी पास ता 


Dept 


फटकतीं, बल्कि कई अनमोल शारीरिक लाभ जरूर | 


प्राणायाम का मूल सिद्धांत 


विश्वके मुख्य ऋषियों व भारतीय महर्षियों ने अपने । र: 


दशन-महा ग्रन्थ में स्पष्ट कहा है कि आसनों से द्विविध 
प्राप्त कर ( शीतोष्णादि पर विजय कर ) बाद में प्राणाय 
अभ्यास करना ठीक होगा । “वास और प्रश्वास की 

नियंत्रण ही प्राणायाम है! चायु को भीतर लेने की. शि 


इवास ओर उसे बाहर छोड़ने की दूसरी क्रिया को 5 | 


रामतीथे [२५७८ फरवरी 
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आसन और प्राणायाम 


LA AAAAAAIAAN ANOS 
ANA 


~~ 


A जल... 


के हैं । भीतर ली हुईं वायु को वहीं. रोऊना तथा उसे 
।| बाहर छोड़ने के याद उसे वदी रोके रखना--इल प्रकार की 
पा क्रियाओं को गतियों का नियंत्रण कद्दते हैं। 'प्राणायाप' दों 
नौ] शब्दों के योग से घना . है । इवास-प्रश्‍वासं को प्राण' कहते 


हें। 'आयाम? का अथे है फेटाना या विस्तृत करना। इस 
| लिये ग्राणों का फेलाब या प्रसरण करना | इस प्रकार इस 
क्रिया का सार रूप में अथ होगा] 


प्राणायाम की तीन क्रियाएं 


१. रेचक क्रिया २. पूरक क्रिया रे. स्तंभवृत्तिक्रिया अथवा | 
“कुम्भक क्रिया? ! यों मुख्यतः प्राणायाम की तीन क्रियाएं हैँ । 
१, प्राण बाहर छोड़ना, यह रेचक क्रिया है । २. प्राण भीतर 
लेना, यह पूरक क्रिया हे । ३. प्राण जहां है उसे वहीं पर रोके 
रखना, यह स्तेभवृत्ति क्रिया हे । इतना ही प्राणायाम का मूळ 
गये है और इसीके आधार पर इसके कई विभाग किये 

। 


प्राणायाम का परिणाम ब आत्मभाव 


प्राणायाम की पवि क्रिया से मनुष्य की मानसिक संतुलन 
शक्ति च मस्तिष्क करै घारणाशक्ति खूच सशक्त तथा स्वास्थ्य ट- 
पूण होती है, एकाग्रता पूणे मन और स्वास्थ्यशद सशक्त तेजो- | 
मय घारणाशक्ति की सहायता से मडष्य अपने कायको ठीक | 
वरह समझ लेगा व. उस कार्य में आशातीत सफलता सीं | 
अह). पायेगा। प्राणायाम अत्यन्त शांत वातावरण में ही करना | 


री दै रामतीथे [२०७९] - फरवरी ६२ 
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ग खे तन मन का विकाल कीजिये | 


चाहिये | कई प्रकार के भहत्विक काया से पूण एक प. 
क्रिया कर रहा हुँ, इस प्रकार की भावनासे मन सदा प्रप 
रहना चाहिये। आत्मा महान्‌ दिव्य शक्ति खे परिपूर्ण पह. 
लिये शरीर के अंतः बाह्य सभी अंगों पर इसका छा 
अधिकार है। इस सैद्धांतिक तत्व को हमें भूलना नही) 
आत्मा की ऐसी दिव्य शक्ति को ही हम इस क्रिया से 
वस्था में छाना चाहते हैं। 


भाणायाप्त का प्रथप्त पाठ 


नक MSR eS 0 aN कह कक क्ष. AM 


जितने समय तक हमें प्राणायाम करना है उतने सा | 
तक जिस किसी भी स्थिर आसल में या पद्मासन द्वार है 
§ / नट CY NN ~ र ति 
| सकते हे-वेठें | छाती, गळा ब शिर ये तीनों एक ही सए. 


तक रखना कएपद्‌ ज्ञात होगा तत्र घीरे से इवास बाहर 
, चाहिये । इल प्रकार कई बार करना चाहिये । इस क्रिया 
साथ जरूर ही मनपें भगवान, का जप करना चाहिये, 
च की. पूर्ति के लिये जीभ हिलाने की अ 
. नहीं है । ऐसी प्राणायाम-क्रिया से अत्येक क्रिया याने (रेव 
: २ पूरक ३. स्तंभवृत्ति या कुभक आदि का अच्छी 


` अभ्यास होगा । दो मिनट तक इवास को भ॑ 


._ _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collec 
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~ आलन और प्राणायाम 
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| >. 
९ रखने का अभ्यास सफलता के साथ प्राप हो जायगा तो बहुत 
है, ही सुन्दर होगा । इससे अधिक सामर्थ्य प्राप्त होगा तो इससे 

५ श्री अधिक मात्रा में लास होगा । लेकिन इमेशा के लिये ध्यान 
देने की वात यड है कि शांत चित्त पूण प्रसन्नता के साथ इल 
जाए. इचाल रोके रंखने की क्रिया को अपनी शक्ति की सीमा के 

| बाहर नहीं करंना चाहिये । मानसिक चित्ततृत्ति दढ़ चाहिये, 
| सम्राघात युक्त साधनाथ्यास से इवाल भीतर और बाहर रोके 
। रखने की तांकत दिन व॑ दिन बढ़ंगी। कारण शीघ्रता की 
अभिलाषा न रखें । यह प्राणायाम का सामान्य तथा प्रथम 


गक) ठ है। 

र प्राणायाम की आवइयकता और सार्थकता \ 
हिय) 

ह ज्ञान और कर्म इन दोनों के की सफलता के साव 


,त तथा इनके उचित परिपालन से ही मनुष्य मृत्यु की परिधि से 
भी मुक्त होकर अमरता की प्राप्ति कर लेता है । वेदों बं उपनिषदों 
सम में स्पष्टतया उल्लेखित हे कि जब तक मठुष्य अपने सुप्रयत्नों । 
रझ) से अपने पर ही बिजय प्राप्त नहीं करता तब तक भगवान्‌ मी 
यार योग्य मदद नहीं कर सकता है । प्राणायाम की सार्थकता व 

रि. भ्यास मनुष्य को अमरत्व और नित्यानंद की राह पर अग्रसर 

| होने में पथम पदार्पण जैसा सोंज्वल-साधन होगा। 


व | A 
| | A 
क | वि. रा, > 


रामतीथ 
रामतीथे ड त्य 
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पक गांव में दो सित्र रहते थे । वे दोनों साथ | 
चराने जाया करते थे । उन दोनों में इतनी घनिष्ट ६ 
जैसे दूध और पानी, उन दोनों मित्रों की आयु क्र 
श्रकीथी। | र 


य हो एक समय का पृत्तांत है कि वे दोनों गाथें चः 
| जगल में गये थे । गायें उस रमणीय जंगल में चर 


य रागवतीचे ८७८ Domairf Rue kan lect ०, कलवाः ` 
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संघटन में शक्ति है 


दोर दोनों बैठे हुए चांखुरी बजा रहे थे । वे गीत गा रहे थे। 

यहं समख अत्यन्त ही मोहक थः ओर पसा लगता था क्रि 
क॒ आनों कृष्ण भगवान गोपियों सहित अपनी सुरळी से मधुर 
हा गान गारहे हों । राहागरणा Bo मन अग बढ़ने को नहीं होता 
"यया किन्तु विवश होकर आगे बढ़ते थे। गायें रम्भा रही थी 
जो बहुत ही मुर लगती थीं। कोयळ, तोता और मेना 
इत्यादि पक्षी चह-चहा कर रहे थे। शीतळ पवन पुष्पों क्री 
सुगन्ध को चारों दिशाओं में लिए भ्रमण कर रही थी। इस 
` अकार उस जंगल का दृश्य वड़ा ही अलोकिक दो रहा था। 


RN 


टि, & i) 

Fy ie 4, क 
उल शकार वन्द्रह मिनट तक दोनों रहे?” 
केन्तमै दोनोंने उस शैर को मरण क्ाम्यापर -लिटा दिया। 


२०१ | (|... (ils 
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अचानक ही परिन्दों ने चिडळाना शुरू किया, गायें भागीं 
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और दोनों मित्रों ने गाना बन्द, किया सामने देखा तो+ 
दूरी पर जंगल के राजा शेर का आगभन हो रहा था 
घबराये परन्तु हिम्मत नहीं द्वारी । जल्दी ही शेर ने फ़, 
पर आक्रमण किया यह देख कर उच दोनों का हृदय ह 
मिला उटा ओर दोनों शेर की ओर दौड़े। एक ने जाकर 
की पीठ पर लकड़ी का प्रहार किया । चोट पड़ते ही 
उलकी ओर घुमा । इतने में दूखरे ने शेर की पीठ पर 
किया । दूसरे की चोट खाकर शेर दूसरे की ओर झपा! 
पहले ने उस पर पुनः प्रहार किया । इल प्रकार पन्द्रह फि 
तक चे आपस में लड़ते रहे और उन्न दोनों ने शेर को 
शय्या पर लिदा दिया 1 


. अव यह वात गांव वालों को ज्ञात हुई तो वे इतने ग 
रिलत इए जिसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकता औरं 
के साथ उन शूरवीरों के कई चित्र लिये गये । . - 


सरकार से भी उनको स्वणे पद्क चं बहुमुल्य वस्त 
` नेमि । rr. 


` ` उनकी इस प्रकार की मित्रता देख कर गांव 
उनका बड़ी प्रशासा की, वे भी गांव के आदश 
 शिनेजाने लगे) 
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रं शी) उठी अनल की प्रवळ लपट यह, और 5 के गुब्बारे, 
रश तिप्तक-सिलक कर छुलग रहे यह किसके उर के अंगारे । 
उठे कदम किसके बिळखा जो गंगा-यमुना का पानी, 


प ग नोच-नोच सिर, कहो, रो रही किसके लिए देव-वाणी ॥ 
| « 

| आरबवते की इवास सत्य का सखा | न्याय का जीवित दण्ड 

ग. बरे | देखते नहीं छिप गया राषट्रभारती का मारवण्ड ॥ 


राजाओं के ऋषि जनक सम योगी निस्पृह राग बिहीन» 
|... आरा और बन्घनों में मी रहा सतत जो वन्धन हीन # 
| ड 
§ 


दट _ 
| संगम के तट प्र, अहां आज यह उसकी आग, 
“के उर में सदा घघकता देश जाति के प्रति अनुराग । 
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हर 
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कण्टक विछे साधना पथ को, रहा खूदता सतत प्रवीर 
ध्येय प्राप्त कर, विरन भोग से रहा वममय वह रणघीर॥ / 


ANANSI AAA AN ~ 


जिसकी विमळ चेतना में बिळसे भारत के स्वप्न ग्र 

/ जिसका मदमाता यौवन-खग उड़ा गगनमें धन आह. 
¢ राष्ट्र, राष्ट्रभाषा के सपने जिसके प्राणों में तागा. 
| उद्वेलित करते जीवन को, भरकर भाव महत्‌ अबि 


जिसकी एक दहाइ मात्र से, भेद-भाव भागे घन एक। 


क्या हिमाहि.सा अडल अडिग जीवन पथ का चह पथी महार 


| 
पजिछके उमड़े हुए वेग में बहे तटों के विटप अनेक, | 
| सहसाही रुक गया, गया बोलो, करने क्रिलका सचान॥ | 


अरे ! यकायक पुछा, कहो, कहो क्या राष्ट्र भालका कुकू. 
खो बेठी कया हिन्दी अपना, कमठ आज वरिष्ठ पपू 
आय संस्छति के गौरव का गान हो गया कया अव 
चिर निद्रा में मग्न सिंह, क्या हो न सकेगा कभी प्रदुई। 


4 


जाओ देव सभी जाते हैं, बनो अमर पुर के वासी | 
तव वियोगमें व्यथित श्रान्त हम बरसा दो अमृतमय भाशी! 


चह पुनीत तब आत्मदेव पावे सुख शाइत्रत शान्ति विराग 
'पाथव रज तव सतत छुप्ररक खुखद लोक सेवा अविराम॥ 


“ages es: वि 
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बु ह न 

Er भारतवर्ष के प्रत्येक पवे ( त्योहार ) स्वास्थ्य ग 

ताः" तम्वन्ध रखते हैं । कुछ पवाका संक्षिप्त वणन निम्नां कित 

किया गया है -विजयां देशमी, रक्षावन्धन्छ दीपावली, होलिका 

दहन, और स्वाधीनता दिवस, भारत के सम्पूण पवा में इन 
पांच पे का सचश्रेष्ठ एव प्रमुख स्थान माना गया हैं। अन्य 

उदारो की अपेक्षा “होखिका दहन '-इपोल्लाल, उमग प्च 

 पसक्षता कारक एक महान धार्मिक पर्वे माना गया है । यद 

“आम पट फरवरी ६३ 
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ऋतुशज “बसन्त” के सबसे मादक मनमोहक माल फः 
अन्तिम दिन और चेत्र के शुभारस्म में ही पड़ता है | 
एवं पौराणिक ग्रन्थों के पठन-पाठन से विदित होता; है 
आये वंशों ने अपनी धार्मिक एवं सामाजिक सुरक्षाह: 
विधि-विधानों के साथ ही साथ, जाति-पांति व शिर 
आदि वगे विशेष के लिये एक २ महान पर्व का प्रचार. - 
किया है। उपरोक्त सभी त्योहारों में ४ पर्व प्राचीवता# है, 
एक पर्वे नवीनता की देन है । E 


DPR 


(१)-विजया  दशभ्ी~भादिवन शुकल पक्ष का पर्व हैन भः 


(oN) 


क्षत्रियों के लिये अधिकतर मान्य है । इस पचे के दिन गा 
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फाशे मि राम और सम्राट अजेय रावण का युद्ध हुआ था समरांगण 
1 मे वीर रावण के दों शीश श्री राम ने काट डाळे। उसी 
ता | [दिन से विजया दशमी का पर्वे मानने की प्रथा प्रचलित हुई । 
कै 
ह$ विजया ददामी के समय पित्त का उग्र प्रकोप फेळता है, 
ए“ उसे शांत करने के लिये छत से बना हुआ भोजन लोग खाते 
ता+ हैं, जिससे पित्त की तीव गति विधिका समन होने लगता है । 
| जिससे त्योहार ओर शरीर शोधन दोनों कार्य हो जाते हैं। 
स्योहार के दिन मधुर खाद्योजो के सेवनसे रक्त विकार होने का 
[हन भय नहीं रहता और क्रमशः पित्त शांत हो जाता है। 
| प्रा 
। (२) रक्षावन्धनः-आवण शुक्ल पक्ष का महान पवे है यद 
ग ब्राह्मणा के लिये अधिक मान्य है । लेकिन केवल ब्राह्मणों का 
न होकर यह पर्व प्रत्येक जाति वर्ग के भाई ( बन्धु) और 
| बहिन का एक माडा पवे हे । भाई का कतेव्य हे कि अपनी 


करना होता है | भाई जव बहन को भूलना चाहता है तो इस 
न से पुनः पुनरावृति हृदय में भाई के जागति हो जाती है 


पि 
प 
| भीर अपने उत्तरदायित्व का ध्यान कर लेता हे। 


य बहनों की रक्षा तन, मन, घन से करने का प्रतिज्ञा 


| 

| हि पच बरसात की मोसममें पड़ता है । रक्षाबन्धन हाथोंमें 
। हें ह को बहनें बांधकर पक कीटाणु से रक्षा करती 
| |e, हे दाण सूत के रंगीन और सुगन्ध से दष्ट हो 


जिससे संक्रामक रोगों के फेलने का भय नहीं 
हि तीथे [२५८९] फरवरी ३ 
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रहता । ये कीटाणु पानी द्वारा वायुमण्डल से ह 
आकर मानव के दारीर में प्रवेश कर रोग की३ 
करते हैं; धूप दसांग आदि के छुगन्ध से भी ४ 
नष्ट हो जाते हैं । खियों का कुछ समय तक घत कजाओ 
लिये लाभदायक होता है। थाई बहनों के स्वास्थ्य] 
भौर त्योहार दोनों एक साथ ही हो जाताहे। 


दा अ 


ND 


A /9्प 


३) दीपावीः-कातिक कृष्ण पक्ष का मुख्य फ 
कथा भाती है कि समस्त देवता और लक्ष्मी, महाराज 
बलि के कारागार में बन्दी थे। भगवान्‌ विष्णुने झह 
सम्पूण देवसेना के साथ लक्ष्मी को भी काराग 
किया था जब देवताओं के साथ लक्ष्मी क्षीर सागर को 
लगीं तो सभी वेदय गण अपने गुह में घूप-दीप आ 
लक्ष्मी की प्रतीक्षा करने लगे । ताकि लक्ष्मी प्रभावित ॥ 
विश्राम करें | उसी दिन से दीपावली पव का सत्र 

ओर वेदयों को अधिक मान्य है । 


ay 


र 
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इस पवे में हेमन्त ऋतुं रहती हे । नाना प्रकार के ९ 
छा नाश करने के लिये यज्ञ; हवन, दीप आदिं ` 
बायु मण्डल शुद्ध किया जाता है। दीप की 
( हवन ) के तेज गंध से समी रोगोत्पाद 
_ जाते हैं और दूषित वायु मण्डल भी शुद्ध हो 

रोगों के फेलने का भय नहीं रहता । देव पुजन 
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` गुण-धर्मी की स्रोतस्विनी भी निःखत हो जु है। 


म्या तभी से 


भारतीय पर्वा का सम्बन्ध स्वास्थ्य से है 
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(४) होलिका ददनमः-फाब्गुन शुक्ल पक्ष के अन्तिम दिन 
का महापर्व दै-यद पर्व शूदरो के लिये समझा जाता है कि ४ 


जाति विशेष पंदी के स्टूजन एवं प्रचलन से आपस में विभेद | 
का स्थान बना बेठें । प्रायः प्रत्येक त्योहार को सभी जाति के 
लोग आपस में बन्छुत्व प्रेस से दिळ-मिळ ही मानते थे और 4 
इस युग में उसी का अनुसरण कर मानते हैं। होलिका दाइ 
तो इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि इस पवे को दीन -हीन, अमीर= 
गरीव, निबेल-असहाय, छोटे-बडे, सभी आपस में श्रद्धाभाव 
से मिलळ-जुलकर ही इसे प्राचीन काळ से ही मानते आ रहें 
हैं हर पक वणे बालों के पवे में उल वग की जागृति भावना, 
प्रवृति, संगठन एवे विकास आदि की ज्योति झलक रही है । । 
साव ही उन महा पचा से कमेठता; भ्राठप्रेम, देश प्रम, अपनत्व 
हपे-उर्लास; मनुष्य एवं एकता आदि प्रोज्वल और उदात्त 


f 


३ 


प्राचीन ग्रंथों में प्रमाण मिलता है होलिका हिरिण्यकश्यप 
की वहन थी । प्रहलाद को नाना प्रकार की यातनायें देकर 
जब हिरण्यकश्यप पराजित हो गया तो अपनी बहन होलिका 
को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को भस्मी-भूत कर दे ॥ 


eT हिरण्यकर्‍्यप की दुरमिसन्धि में सहायिका बन 

क भिक्त प्रहलाद! को जलाकर राख करने को होलिका 

थी अगव गई। सत्य एवं पुण्य उपासक बालक 'भक्त प्रहळाद' 

(न की स्तुति करता ही साफ-लाफ वच गया | 

लोगों ने सत्य, पुण्य, धम औरं न्याय की विजय के 
> ~ 
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योग से तनमन का विकाल कीजिए | 


स्मृति स्वरूप उस दिन से होली दहन का पवे मानकर क | 
सय वातावरण में उन्मादित हो प्रेस पूवेक राग-रंग मब, : 
इहे हैं । द्वितीय प्रमाण यह मिलता है कि 'टुढ़ा' नामक से 
छोटे २ बालकों का अपहरण कर जिन्दा ही भक्षण कर: : 

थी । अन्त में कुछ वीर पुरुषों ने इल दुष्टा राक्षसी को फ़ | 
कर जिंदा ही जला दिया था और उसके भस्मी मूतः 

राखो की हेर को हवा में उछाळ--उछारू कर उड़ाने झो! . 
राक्षल्ती के जलकर राख हो जाने से लोगों का भय-त्राळ. 
रहा । प्रत्येक लोग गले से गला मिलाकर प्रसन्नता के वह 
होकर लोकगीत गा- गा कर आपस में रंग -अवीर और गु 
से होली मनाथे । 


तृतीय प्रमाण यह है क्रि दक्ष के यश भें सतीम इ 
जीवन छीला समाप्त कर चुकी थी, उल दुःखद समाचाए + 
श्री शकर जी ने अपने मन की शांति के लिये वेराग्य धा 


सुर के घोर अत्याचारों और कठोर यातनाओं से 
होकर देवताओं ने आपस तें निश्‍चय किया कि शि 
'बड़ावन के ही हाथों से उस राक्षल का बघ निहित थ 
सती मर कर हिमाचलके यहां दूसरा जन्म ले चुकी थीं 
. को शिव प्राप्ति फे लिये नारद्‌ जी ने तपस्या की अ 
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४. भारतीय पवो का सम्बन्ध स्वास्थ्य से है 


९ उफ 


त, विचारों में देवलेना के नायक कामदेव को ध्यानस्थ शिव को 
क्व समाथि से मुक्त करने का भार साया यया पण 
क मिदन ने ध्यानस्थ शिव के निकट पहुंचकर वन, उपवन, 
बो ७ -चावळी, मन मोहक गेण, चिड़ियों का कळरव, बसन्त ऋतु 
भह आदि का सजन कर खुर-खुन्दरियो के साथ बत्य, राग-रंग 
हो। प्रारम्भ कर दिया! लारे संसार को मदन ने उस समय अपने 
[पक वश में कर लिया, परन्तु शिव के ऊपर कोई प्रभाव मदन का 
काई. नहीं पड़ा! कामदेव! क्रोध करके आम के एक विशाल वृक्ष 
र्‌ पश की डाळ पर जा वेडा! धनुष पर पुष्प बाण चढ़ाकर अपने 
श्रवण तक खींचा और पंचय बाणों से शंकर के ऊपर आक्रमण 
किया | गोस्वामी तुळसी दासजी ने रामायण में लिखा है- । 


AANA 
ANNAN NANA 
~ 


1, i ~ ~ 
ही झाडे विषम विशिख उर लागे, छूटी | शम्भू तव जागे । 
चा! भयउ इश मन क्षोभ विरोखी, नयन उधारि सकल दिशि देखी॥ 


| घ सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयड कोप कंपे तलोक । 

र तव शिव तीसर नयन उफारा, चितवत काम भयउ जरि छारा ॥ 
र 

कः कामदेव ने अपने कार्य को पूण किया परन्तु दाकर के 

ht 2 दान्‌ कोप से अपने घ्राणो की होडी मदन को खेलनी पड़ी । 
| रति 


| पा ति के विलाप एवं अनुन्य-विनय से आशुतोष ने वरदान 
! “या कि तुम्हारा पति बिना शारीर कें स्त्र व्यापक रहेगा । 
| हे इसका नाम वसन्तोत्सव 'मद्नोत्सद? और होलिका 
न आदि नामों से सम्बोधित किया जाने लगा। देवताओं 


6... न खेलने द अपनी इस विज्ञय पर मुग्ध हो रंग-अबीर आदि 


__ रामतीथे 
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. प्रान्त मे गांरांग अदाप्रभु चेतन्य का जन्म हुआ था | र्ग 
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योग से तनमन का विकास कीजिए | 


न अर कराचा OYA 


चतुथ प्रमाण यद्द मिळता हे कि "सम्राट विका दुं 
ने शको को पराजित कर अपने विजयो रुपये में 
सञ्चत्‌? को जन्म दिया । सम्बत्‌ चलाने पच उत्सव म कः 
प्रथा उसी दिनि से प्रारइभ हुरे | प्रतिवर्ष पुराना सनः वः 
बर्ष जलाकर नये वर्ष में होने वाळे दुःख-सुखकीर न 
की जाती हे | 


पछ 
न्‌ 


| 
इन चारों प्रमाणों के अलावा होली पच के उदू 
प्रचलन फे कुछ सूत्र और भी मिळते हैं । इस मास दप! र 
हमारा एक 'मन्वम्तर? भी शुरू होता है, अतः इसे म॑ ड 
के नाम से पुकारते हैं । इल पच में भारत के प्रत्येक छे अ 
गील अन्नों की फसल तेयार हो जाती है, अत; नश 
त्योहार भी इसी वसम्तोत्सच में "होळी? के नाम से झा 
अन्न की बालियों को जलाना ( हवन ) करना नवीन 
लिये शुभ माना गया है । यही होला-होली के रूप में ५ 
हो गया है । इसी पचे के शुभ घड़ी नक्षत्र और दिन पे 


दषे उल्लास से बंगाल में इसी कारण “होळी? मनाई अ? 
इस प्रकार होली के कई नाम हुए । वास्तव में अगर 
विमदा किया जाय तो कई कारणों का समन्वय स 
ज्योतित एवं संसार व्यापी है | 


'ोली का डु्यैवदार-'दोळी? में नावदात बॉ क 
अपवित्र जूठा या गंदा पांनी, दूषित पदाथ आदि एक गे 
डालना कभी 'होळी? का सडुपयोग नहीं समझा जाती । 


a कार 2 MA #76श् छू ७ ५६. mys 
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भारतीय पचा का सम्बन्ध स्वास्थ्य से ठे 


वित्र, दसपयोग कहते हैं । इससे स्वास्थ्य भौर श्‍वच्छता के दृष्टि 

झै दु 
प. प्रे भी दुषित मावा जाता हे । आजकल की “होळी छोग “भद्द 
शो कबीर! गर्दे गीता जोगिड़ ओर गाळी का प्रयोग करना, माँ 


39 नकर पशुत्व पर खड़ा होता, अन्य लज्जास्पद स्वाम रुच 
j कया एक सभ्य पच प्रतिष्ठित समाज और चंद्यों फे लिये 
| जोमनीय- हे ? कया मां-चहनों के सामने घुरे ओर भद्दे शब्दों 

दू) दा प्रयोग करने में हमें छजजा का अनुभव नहीं होता दै? 

कृप हमारा कसेव्य है कि अच्छे २ छोर गीतों का प्रचलन करें 
और बुरे शब्दों को इतनी दूर हटा दे क्रि उसकी गेध तकन 


|.» 
= 


खा आने पावे । 

तत्पर 

झा बसन्त ऋतु में पक प्रकार के मू्म | पेदा होते 
न हं, उसका नाध “वसन्त? रोग कीटाणु है, जो मनुष्यों पर 
मं, आक्रमण करता है । उस 4!राणु के विनाश के. लिये छाल रंग 


अधीर, कुम-$ु 5, गुलाल आदि का प्रयोग शरीर पर करने से 
उसका नाश हो जाता हैं। राखःचनिक पदाथा से चने रंगों से 
ऊुछ शरीर को हानि भी पहुंचती है । इसलिए अधिक मात्रा 
में रासायनिक रंगों का प्रयोग निषिद्ध है । पहले लोग दख 
दि के रस से पराग, केदार, चन्दन) रतनजोत रोरी आदि से 
हा पर्व मनाया जाता हे, डो शारीर शाल्लाडसार स्वास्थ्य 
दाता था और कीटाणु नाशक भी समझा जाता था। 
दृह १; इस युग में रासायनिक रंगों का त्योदार होता है जो 

~ व्ययदायक होकर हानि£द होता हे । इल मास को 


पीय [२७९३] . फरवरी. ६३. 
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न हे 
योग से तन मनका विकास कीजिए | 


IO NSS SN Meets. 30 
मध॒माल भी कहते हैं, इसमें पदाथा का सेवन उक्ष द 
स्वास्थ्य बधक है। [म 

न 


(५) स्वाधीनता दिवसः-यह पवे प्रत्येक भारतीय गा! रा 
का पे है । जिसके लिये स्वर्गीय खरदार भगतसिंह, प 
शेखर 'आजाद”, सुभाषचन्द बोल, राजगुरु, सुके स 
छाजपतराय, उध्यम सिंह, आंखफ उल्ला, मदन मोहन, में 
गांधी आदि महापुरुषों ने अपने प्राणों की होगे के 
१५ अगरत १९४७ श्रावण को भारत गुलामी की बेग. च 
शुरू कराया गया । इसलिये यह पवे प्रत्येक भारतबाहि ४ 
झेल-जुलकर भनाने का अवसर प्राप्त हुआ हें। इस ग. 
दतन््ता प्राप्त करने के लिये भारत के प्रत्येक की 45 
विशिष्ट स्थान है । अतः लोभ, क्रोध, काम, मद, रकी $ 
र-भाव त्यागकर इस पचे का स्वागत करना ही हमार ६ (६ 
कत्तव्य है। यह राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। हा 


इस पचे में श्रावण मास रहता हे । जिसका आहार 
स्वास्थ्य के लिये अनिवाय हैं। त्योहार के दिन सवे 
प्रसक्ष रहता है, इस प्रसन्नता का प्रभाव हमारे दिल गौर 
पर अच्छा पड़ता है। जिसे प्राकृतिक प्रसन्नता कहते र! | 


कुछ लोगों का कहना है कि “विजया दशमी ह | 
की उच्चाकांक्षाओं के लिये । “रक्षाबन्धन? भाई > 
हार्दिक प्रम को दृढ़कर पारिवारिक मान-मयादा % / ; 
हढ़ता का पवे हे । “दीपावली' स्वच्छता एवं प्रकार 


समती ¢ - है 2 
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भारतीय पवी का सम्बन्ध स्वाथ्य से है 


ह... "निज टन व 
क्षि, दरिद्रता और रोग नाशक है । “स्वाधीनता दिवस' एकता पबे 
' आक्ञाकिता का परिचायक है तो 'होलिका दाह' प्रकृति के 
| साथ तादात्म्य कर लेने पकमें विलीन हो जाने, मिल-जुलकर 
यना राग-रंग मनाने की योतक हे इसीसे इसका नाम वसंतोत्सव 
सह, पड़ा हे। आज इन प्रमुख त्योहारों का मतळव भले न समझ 
दे सकें, परंतु यह सत्य सिद्ध है कि इनके सजन एवं संचालन 
न, में वेज्ञानिकता की आधार दिला निहित है। इन सभी प्रइनों 
होगी! के वाचजूद मैंने निजमति अनुसार पांच महान पी का संक्षिप्त 
द्ध. वणन आगे लिख आई हूँ । पवा के सृजन में स्वास्थ्य का 
बा भ्यान अधिक रखा गया है। 
[ह 
र है है] र ; थ he 
तः : . ' शामताथम 
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कट 
शिट ॥ 


HACE व f / / ५ 


सावन के वादळ छाए हुए थे शात्रि कास 
प वषा हो रही थी । अघकार के कारण हाथ 
भी नहीं सुझता था। तूफानी रात मालूम पड र 


उसी के प्रकाश के सहारे वह आगे बढ़ रहा था । 


से चर रहा था। बड़ी कठिनाई से उसके रई ` 


४» 
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घने पीपल के वक्ष के नीचे 
| थांडी ही देर में वह चेतना टीन 


७७७७७ ००» MR न अं 0 
न A 
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पया । एक बयोड़द् ग्रामीण दोळा- बेटा ! मेरे 
म में रहना । जर स्वस्थ हों. जाओ 
एक को घर छाया, यांच के सभी ५ 
कहते थे घर मदी पत्नी 
का जवान बेटा और चह 
सत्यु को परात ह बड़ के दद्दों रांव के सभी बच्चों 
को अपना बेटा समझते थे । सन्तान हीन बड़ के दद्दा ने उस 
युवक की सेवा सुश्रत का भार अपने ऊपर ले लिया । लगभग 
» एक सन्नाह में युवक स्वस्थ हो गया। तव उसने बड़ के ददा से 
` जान की इजाजत मांगी। उसकी के आंखों में आंसू आ 
| सागये।वे बोले-बेटा ! तुम्हारे जितना मेरा भी एक बेटा 
प था जो परसाल हेज में जवान बहू के साथ चल बसा । तुमक 
देखकर मुझे उसकी याद्‌ आ गई । तुम्हारा क्या नाम है बेटा: 
इन्द्र कान्त । न्या ने उत्तर दिया । 


'तुम कहां रहते हो? तुम्हारे मां बाप कहां हैं £. बड़के 


i 'रामतीश 
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देव्य जोति 
दद्दा ने पुछा। ; Ee 
इन्द्र--'सेरा कोहे नहीं में अकेला ही हँ” 
§ 


बड़ के दद्दा-बेटा तुम यहीं रह जाओ ! मुझे बु) जि 
एक सहारा हो जायेगा । | स 


इन्द्र.-नहीं बड़ के दद्दा में किसी पर बोझ वततका £ 
# रहूंगा । आपने जो मेरी सेवा की है उलसे में आपका बता / 
/ ग 
बड़ के दद्दा-मिरा कहा मान लो बेटा, यहीं रह जश घः 
तुम पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो। यहीं गांव की चोपा) हो 
क अ ५७ ~~ शी 
गांव के अनपढ़ बच्चों को पढ़ाया करना जिससे बेग! ज 
खसूदखोर लाहकारों से बच्चे रहे? | क 
~ ~ es है! f 
i इन्द्रकान्त बड़े पशोपेश में पड़ गया । बड़ के दृद 
{| उसे रोक रहा था उसने सोचा कुछ दिन यहां रहा जाग्रे रि 
देखा जायेगा । [ द 


४ 


क. कः ह क र 
ह इन्द्रकांत बड़ के दहा के यहां रहने लगा । कुछ ही || मे 
में गांव के व्यक्तियों से उसकी जान पहचान हो गई के 


सभी की सलाह से चौपाल में वद बच्चों को पढ़ाने शा. 


पाठशाला में आसपास के गांवों के अन्य लड़के भी आते ह|| 

इन्द्रकांत सुबह दुल बजे से लेकर शाम के चार बे” 
` छड़कों को पढ़ाया करता था । सभी लड़के इंद्रकांत को 

थे। गांव के निवासी भी उसे मास्टर साहब कहते | 


बड़के दहा और गांव के अन्य व्यक्ति बैठे इये थे | हा & 


र रामतीथे ९० करव 
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भी बही चौपाल में पहुँच गया। कुछ देर बाद बड़ के ददा 


| दोले 'बेटा ! हम बूढ़ों को भी थोड़ा बहुत लिखा-पढ़ा दो 


५ जिससे रामायण आदि पढ़ सकें ४ ग्राम वालियाँ को भी यह 


सलाह पसंद आई । इन्द्रकांत को मी इससे प्रसन्नता ही हुई । 
दूसरे दिन से उसी चौपाल में पाठशाला शुरू हो गई जिसमें 


॥ युवक और ठठ पढ़ा करले थे। एक दिन शाम को इन्द्रकांत 
६ गांव के वाहर से घूमकर वापस आ रहा था उस समय किसी 
0 घर में लड़ाई हो रही थी इन्द्र के वहां पहुंचते ही लड़ाई शांत | 
प्रर) हो गई । इंद्र ने झगड़े का कारण पूछा तो पता चला कि जमीन 
| जायदाद के बटवारे का झगड़ा ही दो भाइयों की दुदमनी का 


| कारण वना हुआ था | 


. जज 


इन्द्रकांत बोळाः-“लुम लोग | बुल्वा कर इस 
निणय को करवा छो। सभी को यह सलाह पसंद आ गई 
दोनों भाई भी इस बात के लिये राजी हो गये ।। 
दुसरे दिन पीपळ के वृक्ष के नीचे बने चवूतरे पर पंचायत 
बठी। सरपंच के लिए इन्द्रकांत के नाम का ही प्रस्ताव रखा 
गया। सभी लोग सहमत हो गये । अंत में दोनों भाइयों की 
पय पूछी गईं वे भी इस पर राजी थे । इन्द्रकांत सरपंच बना | 
उसने दोनों पक्षों की दळीळें खुनी । जायदाद दोनों भाइयों में 
व बराबर बांट दी राई । इन्द्रकांत के इस निष्पक्ष न्याय से 
व वाले प्रस्टन्न थे। परंतु बड़े भाई हल्कू को यह पसंद न 
| फिर भी ऊपरी मन से इसे स्वीकार कर लिया और इन्द्र 
दला लेने की प्रतीक्षा करने लगा । इन्द्र यह सब जानता 
फिर उसने हल्कू के प्रति अपने मन में मेळ न आने दिया | 


समती [२६०१] फरवरी ६३ 
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ISLA AAAAANAANT ISS SSS Ss 


“मास्टर साहव...। गणेश दोडता हुआ आया । गणेशा 
का एक नोजवान था| उलके घर में एक भाई, एक ह । 
और मां दाप थे। मेरा भाई बीसार है मास्टर लादव | 


र 


इंदर तुरंत उसके घर गया । उके छोटे भाई को हैत 
गया था । इंद्र शहर खे दवाइयां ले आया | गांव में जोर 
-हेजा फेल रहा था। इंद्र शहर से डाक्टर को घुला 
' सहामारी गांव में अपना ताण्डव-द्वत्य दिखाकर विदा हो 


` समाप्त होने पर इंद्र ने गांव के चौपाल में सव व्यक्तियों॥ (६ 
कट्ठा किया । ओर कहा 'भाइयो ! गांव में बीमारी फंखे | 
N 


_ की गई तो हमेशा ही बीमारी फेळती रहेगी । क्यों फो 
एरा क्या बिचार ज 


 -कहते हें वह सब टीक है। 


इन्द्र.- गांव की सफाई के लिप्रे हम सबको मिलक 
करना होगा । क्या तुम सव तेयार हो ? 
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पेशह 
i क्क हक श्र 


क ६.९ पट 5 180 
fe E हि. 010 अलदानलै गॉवक्नि हरळी 
| 


जोर; 


| दूसरे हीदिन कार्य शुरू हो | । कूढ़े के लिये गांव के 

जो £ धाहर गे खोदे जाने टगे जिससे कि उसकी खाद तैयार हो 

सके । उतरे आदि बंद कर दिये गये । लगभग एक पहर में गांव 

८7४ की सफाई हो गई । एक अच्छा बड़ा बगीचा गांव चालों की 

| पहायता ने इन्द्र ने बनवा लिया । कुओं पर कपड़ों का घुलना 

म ष h हो गया । गांध धीरे-धीरे स्वगे बन र्हा था | यह सब 

| याम वासियों के परिश्रम का फल था। सिफ एक ही व्यक्ति 

हो| Fe इंद्र के कायी में सहायता करने की अपेक्षा घृणा की 
. 3 - 5 से देखा करता था । वंह था हल्कू। 

इद के मन में सामुहिक कृषि का ध्यान आया । उसने 


न SU तीथ In Public 0०२९२) Kangri ०००की वी उ 
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सोचा ग्राम्य सुधार के साथ -लाथ सामूहिक शि ज्र 
तो गांव में अनाज की पेदावार बढ़ जायेगी । पहले तीर. 
चाले सहमत नहीं 'हुए परन्तु इंद्र ने कहा “यदि इससे प 
न हो तो आप लोग बाद में अलग से कूषि शुरू कर दीजिए 
'इस पर सभी तैयार हो गये । गेहूँ की फलळ का मौसम > ` 
हो रहा था। गांव वालों ने सभी भूमि को सामूहिक स 


dr 


जोतना शुरू किया सिर्फ हल्कू हो अपनी भूमि मिलाने; 1 
तेयार नहीं हुआ फसल का बोला शुरू हो गया । चंद कि 

ही अंकुर फूरने छगे। सभी लोग बारी-बारी से खेतों # 

देखभाल करते थे । एक दिन गाँव के चौपाल में सपरीले 
बेठे इये थे इंद्र भी बहां उपस्थित था । f 
, गणेश बोळा-'मास्डर साहब ! सबको अनाज का हि 
पट जाने के बाद बचे हुये अनाज को बेचकर और दुरं 


में ~ र 
के रूप में पेला इकट्ठा कर एक टेक्टर खरीद लिया जागे ।ए. 


ब में ढक्टर खरीदने लायक रुपये हो जायेंगे | कुछ 
लोगों ने भी इसका समथन क्रिया! 


इन्द्-'आप लोगों ने जो सलाह दी हे बह ठीक है | 


~ 


हमेशा रेक्टर का उपयोग करते रहने पर भूमि की उबरा र | 
नए हो जाती है और फिर हमारे इन बलों का कया हैं 


रामतीथे . २६ 


द [२६०४ फर 
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विटा गणेशा... गणेश के वाप ने कद्दा-अब राज लक्ष्मी 
बड़ी हो गई है। उसकी शादी के लिये लड़का दूंढ़ना पड़ेगा / 

गणेश-'अभी उसकी उम्र ही क्या है बावा ! वह तो अभी 
सोलह की ही है! 

लड़कियां जल्दी जवान हो जाती हैं बेटा! उसको अधिक 
दिन घर रखना ठीक नहीं | 


राजलक्ष्मी के विवाह के लिये गणेश एकांत में आकर 
सोचने लगा! वारा ने ठीक ही कहा है कि लड़कियां जरी 
जवान हो जाती हैं । गणेश ने सोचा। लड़का कहां दूढ़ा 
जाय | अचानक गणेश के मन में इंद्र का भ्यान आया । अगर 
राज की शादी इंद्र के साथ कर दी जार तो उचित होगा। 
इंद्र भी हमारी ही जाति का है | राज भी सुन्दर हे । शायद 
राजी हो जाएं। गणेश ने यह विचार अपने मां-बाप को 
बताया वे भी इससे राजी हो गये । 

दूसरे दिन गणेश ने इन्द्र को एकांत में बुलाया और 
चात--चरीत की । 

गणेश-'भास्टर साव । मेरी वहन राजलक्ष्मी अब विवाह 


के योग्य हो गई है । में सोचता हुं ति उसका विवाह कर 
दिया जाए |? । 


__ इॅन्द-तो इसमें मुझसे पूछने की क्या बात _हे। योग्य 
उड़का ठू टकर शादी कर दो ? 


__ 'णिश-लड़का तो ढूढे लिया हे मास्टर साब। अब ६सही य 
मजूरी लेने की देर हे श 


रामतीथे 
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NAAAAAAAAARANRILANAANA AARAD NANANNN NANNAN 


इन्द्र कहां का हे लड़का! 


गणेश-मास्थर साव! आ ट रे 
राजकी शादी आप से हो। सीम्राण्य से हमारी ना 
ही है राज चार दजा पढ़ी भी है। 


इन्द्र चक पडा-नहीं-नहीं गणेश में शादी नहीँ 
चाहता हूँ। में दुखित एवं अक्रेला हूं । में राज को दुइ? 
देना चाहता । 


गणेश-'बह इर दुःख आपके साथ झेलेगी मास्टर र 
इन्त्र-'तो इस संबंध में बड़ के दद्दा से बात करो! 


3 


गणेश बड़ के दद्दा के पा या । बड़ के दहे 
बातों को झुर! और कहा-“यह तो बड़ी खुशी कीश 
राज शुणवती ओर रूपवतां लड़की है। जिल घर 1६ 
'जायेगी वहां की शोभा में चार चांद लगाएगी। अळा. 
माद बाद शुभ मुहूत में उनका विवाह कर दिया जाएगा। | 
के के 7 ॐ शर क 


गेह्ठे की वाछें खेतों में झूम रही थीं । तेज हवा वही 
बालें इस भकार ठद्दराती थीं मानो समुद्र लहरा रहा हों 6 


अन्य घपा की अपेक्षा अधिक फसळ लेयार हुईं थी 


गांव वलोंकी उन्नति से बहुत जल रहा था । फसळ खै 
में आगई थी । 


रात्रिं हो गई थी। बारह बजे के लगभग एक | 


राग्रती थ [२६०६] ` फर 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri- Collection, 11199; 


गा 


+ का HS #&1 # 91 बज 


० 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
; योग खे तन मन का विकास कीजिये 


काळा कस्वळ ओढे खलिदान की ओर बढ़ रहा था। वह व्यक्ति 


ता! ल्क थाप! स्थ पहुवने घर उ घने देखा कि रखवाली करने 
। गी. वाळे क्षपडी ले रहे हें । उसने तुरन्त अंदर से मिट्टी के तेळ 


LLALAAAAAARARPRRRRRADRARNANRNRRARRNNNNNNANNAS 


LD ४” 


दी शीशी निकाली ओर ढेर के एक छोर पर छिडक कर ढेर 
में आग लगा दी । और दीड़ता हुआ अंधकार में विळीन हो 
गया । 


शम पळ अर में भमक्र उटी। गेहूं के ढेर जळ रहे थे ) 
रफ! गांउ भर में शोर मच गया । सभी लोग पानी से आग बुझाने 
॥॥ | का असफल प्रयाल कर रहे थे। परंतु पानी मानो जळ 
6 हेर में घी का काम करता हो आग और जोर से भभक़ उठती 

| हेर में घी का काम करता हो आग और जोर से भभक उठ 
दा ,१।कुछ ही देर में गेहं काढेर राख की ढेरी में बदळ 
कीश चुका था । 


गांव बालों की आंखों में ल आ गप्‌] उनके मुद्र का 
कोर किसी दुष्ट ने छीन छिया था। फसल उन लोगों की मां 
थी जो साळभर तक उनका पेर पालती थो । मास्टर साहब... 
हम कया करेंगे हमारे घाल-बच्च भूखों मर जाएंगे । गांव 
आलों ने रोकर इन्द्र से कद्दा । 
टर “तुम लोग दुध्खी मत होओ । हम कहीं से सहायता प्रात 
करंगे | इन्द्र ने समझा-बुझाकर उन्हें आइवालन दिया कि 
` अपराधी को पकड़ कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। 
गव वालों ने रूमझ जिया. था कि आग इल्कू ने लगाई थी। 
६ 6. “पं भी यही सोचता था पर उसके पास कोई सबूत न था।.. 
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आंखों में कांटों की तरह लटकता था । उसने सोचा ३ ग्रा 
साहब पुनः गांव छोड़ , 
इन्द्र पाटाला से रात को पढ़ाकर छोटा, भोजा | 


अंधकार में छुपता हुआ हल्कू आया इन्द्र के कमरे का 
खुला था | हर्कू स्तर गया । उल दाथ काहुर 


लहराया और दूलरे ही क्षण छुट इन्द्र के पेट में 
इन्द्र द्दे के मारे चिडला पड़ा । गांव वाले दौड़कर 
हल्कू को भागने का अवछर न मिळ पाया | वहां प 
इन्द्र को चोट घालक लगी थी शाप के निवाली चार 
घेरकर जड़े हो गण । सबकी आंखों में आंख थे। 
व्यक्ति जिसने नरक फे समान गांव को स्वग बनाया 
उन्नके बीच से जा रहा था | गणेश और उसके म 
पता चला तो घे अध-विक्षिप्त से दौड़ आये। उ 
अरमान समाप्त हो चुके थे । 


बड़ के द्द्दा....!! इन्द्र कराहा 
_ बेटा इन्द्र ! मैं तुम्हारे ही पास हूं 7 बड़ ' 
-_ में जा रहा हु आज | तुम लोग इस गांव 
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३ “हम वायदा करते हैं मास्टर साव | आपके वंचननों को इम 
चा. आण रहते भी त्याग न करेंगे गांघ वालों ने पक स्वर में 
कहा । 
जई मुझे वडी खुशी हुई यह खुनकर। उन्नति की यह बेल 
उही ३ दि ऐुनी ठढ़े यही मेरी हार्दिक आकांक्षा है । 
कात के होठों पर सुस्कान नाच गई । हल्कू कहां दे उसे बुलाओगे 
राका इंद्र ने थोड़ी देर घाद कहा । 
बच्चा 
पप गा 
[आए 
दाः 
णां! 
एक 
| वह 
ग. हल्कू की आंख खुल गई । अब इन्द्र उसे महापुरुष सा 
तके । पतीत हुआ । उसने तुरन्त इन्द्र के पैर छुये और गांव वाळों 
से क्षमा मांगकर कहा--'में यांव की सेवा में अपना तनः-मन- 
थन लगा दूँगा ।! ह 


हल्कू को इन्द्र के सामने लाया गया । हलक भेया.... । 
तुमने जो कुछ टिया ठीक ही किया। मेरे मरने से तुम्हारा 
राभ होगा इलसे झुझे खुशी हो रही है। इन्सान वही है जो 
अपने प्राण देकर भी दूसरों को छुखी रखे परंतु तुमने गांव 
वालों के पेड पर लात मारकर टीक नहीं किया । उनकी फसल 
में आग लगा दी खर में तुम्हें क्षमा करता हूं । इन्द्र ने कहा । 


रौ , झर ने गांव वालों से कहा-आप लोग अब हल्कू को 
री और कोई सजा न दें। 


| इन्द्र की आंले बंद हो रहों थीं। गांव वालों ने अंतिम 


® 
र) ठ्य निकट जानकर उसे जमीन शय्या दे दी। इन्द्र को 
जळ पिलाया गया. । 
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“बड़ के वदा...) इन्द्र ने क्षीण स्वर में कहा । 
बेटा... बड़ के दद्दा बच्चों की तरद्द फूर-फूर तक्र 
उठे । इन्द्र का सिर उन्होंने अपनी गोद में ले लिया _ 
अपना हिर उठाया । उसकी नजर भगवान्‌ की मूर्ति एए. 
_ हाथ जोड़ दिये उसने और थोड़ी देर बाद वह बेजान! 
बड़ के ददा की गोद में छुट़्क गया। 
` मास्टर साब...” गांव वाळे रो उठे । 


क शर % -. क ( 
प्रातःकाळ गांव के बाहर अदी के किनारे चिता वां र 
सब क्रिया कमे फे घाद इन्द्र का शरीर चिता परख | 
उसके शरीर से ऐसा प्रतीत दोता था मानो कोई दिः 
प्रस्फुटित दो रही हो। वह दिव्य ज्योति थी उस 
त्याग, सेवा और बलिदान की । चिता में आंग लगा १ 
= धू-धू करके चिता जल उठी। गांव वाले रो रहे 
की लपठें अनंत-असीम आकाश को छूने कांप 
.. रहीं थीं ) . > i 
 जांघ की दूर 'पगडण्डी पर जाता इुआ 
fren `. १: Ps 
| “हम राही हैं सच्चे पथ के, 
ना रे का भी कष्ट सहेंगे। 
. लके को स्वगे बताने “में इम, 
. प्राणा की बाजी ळगा देंगे 


क 
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व £ पन्द्रह हजार घपे पहले स्पेन में एक आर्टिस्ट ने गुफा में 
पी. एक चित्र खींचा था। उसमें उसने दिखलाया था कि शिला 
थे युग का एक जंगली मनुष्य म'घुभकिखयो के उत्त में से सुनहरी 
प्रयत | यसत चुराकर भागा जा रहा दै । ) 

/___ इतने वर्षा के गुजर जाने पर भी कोई मनुष्य मधु से 
` श अधिक मीठा और स्वादिष्ट पदार्थ नहीं खोज पाया। 

मधु का प्रधान अंश “लेवूलोल? अथात्‌ 'फूट सुगर' है। _ 
। इसकी मिठास गन्ने की सिठास से दुणुनी होती है । टेविळ 
' सुगर में जो चमक पाई जाती है, वह भी म के अंतर में. 
हि. छुपी हुई है। इस में लोंग, सेव, नारंगी, सन्तरा और ना. 
» ` ेळूम कितने मनमोहक पुष्पों की सुगन्ध मौजूद होती है। 
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fi जिस तरह नमक का एक स्वाद होता है, इसी की; 
' ` टेबिल सुगर का सी केवळ एक ही स्वाद होता है । पए 
के अपने स्वाद अनगिनत हैं। मधुमविखयां हजारे ह 
वृक्षा में से भांति-भांति का असूत ठूंड कर छाती ह| 
कोई इन्द्रिय छुखों में निरत मनुष्य मधु के तरहक 
को ठूडने और इदके अगूरी स्वादों का आनन्द उठाने कार 
भी करे, तो वह यह कार्य अपवी लारी आयु में मी 
कर पायेगा । , 


ot" "PC Et 


खाद्य पदाथा में सधु से अधिक शुद्ध और स्वच्छ 

वस्तु नहीं है । यह स्वयं पककर इतना गाढ़ा हो जाता. 
कोई किटाणु इस में एक दो घण्टे से अधिक जीवित ग 
सकता। इजिप्ट के एक शाही सकचरे में तीन हजार तीने. 

` पुणना मु पाया गया था । गाढ़ा होकर इसका रंग काला | | 
गथा था, फिर भी चद्व शुद्ध था। मधु में आप नकली! 
कितनी ही चालाकी से सिला लीजिये, परन्तु इसका 

' शीघ्र ही लगाया जा सकता है। यदि इसमें जल 
' दिया जाये, तो इसमें उफान आने लगता है। छत्त 
. जो मधुमकिखयों की ग्रन्थियों द्वारा बनता है उसकी 1 | 
भी किसी पदार्थ से नहीं की जा सकतो हे। | 


x > 


> YB YP NS 


हे हे शुभ अवसरों पर मधु का प्रयोग होता आया 
` जब दुल्हा दुल्हन घर के द्वार पर पहुंचते थे तो. ड 
मधु की वून्दे टपकाई जाती थीं डुल्दन उसको ' 


९३४ 
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घर में प्रवेश करती थी । भाश्तवर्ष में भी पूजा के समय चणा- 


बृत मधु से ही बनाया जाता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक 

और पूर्व से पश्चिम तक किसी न किसी सूरत में इसका 

प्रयोग होता है । गूंघते समय इसे आटे में मिठा देते है तो. 
इससे रोटियां नरम रहती हैं। शराब में घोळ कर पिया जाता 

है। मंदिरों और चरचों में इसका प्रयोगु, होता है। विवाह के 

पइचात्‌ दुल्हा-दुल्दन जो आनन्द मनाते हें उलको “हनीमून! 

अथात्‌ मधुचन्द्र कहते हैं । 


यह पदाथ विदव का अद्भुत आइचये है। मधु कीड़ों में 
रेष्ठ कीड़ा हैं, मधुमकंखी और विश्‍व के सुन्दर उपवनो के 
पुष्पो के गहन ताळमेळ का परिणाम है। प्रकृति ऐसे पुष्प | 
जल करती है, जो मधुमक्खी को अपनी योर आऊपिंत 
करते हैं मछुमक्खी नर फूल के रज को मादा फूल की नली में 
पहुंचाती है इसी सम्मेलन से फळ की उत्पत्ति होती है । यदि 


. सघुमक्खी न होती, तो दुनिया से दस हजार भांति के फूल 


नेस्तनावूद हो गये होते । यदि फूल न होते तो मधुमकखी 


` इस ससार में जीवित न रह सकती । पुष्प मधुमक्खी के लिये 


ओर मधुमक्खी पुष्पों के लिये उत्पन्न की गई हैं। 


, षसेत कतु में, जब प्रातःकाल ठंडक होती है तो फूल की 
पलाड़ियों की जड़ में पुरपासच पूरी तीव्रता से मचलता है । 
पीयुम्ड्ल सुगन्ध से परिपूर्ण हो जाता है। मडष्य को इस 
खंगन्च का पता तब ही लता हे उब वह उस के समीप जाता 


थे फरवरी ६२ 
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= हैं, परन्तु मधुमकखी को, यह झुगेध, मीलों से अफो। रदे 
` ` आनेका निमंत्रण सेज देती छैं। चुनाचे मघुमकिको या 
काफले इस सुगंघ, फी ओर चळ पड़ते हैं। पेड़ों पक्ष कि 
शुंजार का शोर मच जाता है। सुगन्धी ओर मित! 8 
कदपना में, मकी अपने आप को भूळ जाती हे। बह ह 
: शरीर के बोझ से दल शुना मधु लेकर शाम होनेसे पहलेश 
छत्ते के कितने ही चक्कर लगाती हैं | यह गणना की गं) 
कि पक मकखी को; पक्त पोंड मछु एकत्र कएने बेह . 
सेतीस हजार चक्कर लगाने पडते हैं । ब्र 


फूलोंसे मघुमकखी जितना पेम करती है, और कोई # | 

इतना नहीं करता | एक छोटोली मङ्खी, एक तितली, छेत 
हचहाता पक्षी जब एक फूलसे दूसरे फूल पर छह | 
पहुंचता हैं तो पुष्परज उसके पेजो में चिप्रड जात 
.भधुमक्खी ही एक ऐसा जीव है, जो केवल एक ही तर|. 
= फूलों पर जाकर बैठती है। वह एक ही भांति के पुथ" | 

. चूसती है। इस रीति से वह एक ही भांति की खा 
` मधु बनाती है। : ० 9 


 जबषहारके मौलम में पुष्णालच अपने 

पर होता हैं । तो मक्लिया भी परिश्रम नी तोडकर 
हैं। प्रत्येक मधुमञ्ली के भाग्य में यह लिखा हो 
रात दिन संघषे करती रहे और मरने से 
उड़ान तक, मधु की बूंदें ला छा कर छते में स! 
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से लेकर हु) सप्ताह के अथक सत्रप के पदचात, घ 


पोर ५ किसी खेत में दम तोड़ देती है या उपत्रनों के 
क हने किमी झील में हूर कर मर जाती हैं। उसकी खबर 


के मे लेने कोर महीं आता इस का काम पूस करने के व 
४ 2 दूसरी युवामकखी आजाती हैं और पुष्पासव एकत्र कर 
हम लिये अपने काम जें डुट जाती दै-- 

हहे 

ग एक मक्‍्खी की उड़ान की यदि गणना की जाये, तो उसको 
देश क छते में मछु भरने के लिये, पक करोड़ सत्तर साख र 
उड़ना पड़ेगा! एक छत्त की मक्खियों को जीवित रख 2. 
लिये, तीन सौ पेड मछु की आवश्यकता होती है । क 
{ # अतिरिक्त यदि हमें अपने विसकिट पर मु लगाने 
, छोया आवश्यकता पढ़ जाये तो इस अमाव को पूरा करने के लिये 
5 १ मक्खी को लाखो मील की और यात्रा करनी पड़ेगी । 


तर| प्के प्रत्येक बिन्दू, घातु, पनजाईँम और खाद्य पदाथा 

धो चा एक समुद्र है । इसमें लोहा, तांबा, मगनेशियम, मैंगनीज; 

प सोडियम, फालफोरल; प्रोटीन और विटामिन पाये जाते है । 
मक्खी को औौरगेनिक केमिस्ट्री जानने की आवश्यकता नरही 
और न साधारण मनुष्य यह बातें समझता हे, परन्तु लाप 

रे £ किसी स्पेशिलिए से पूछे तो वह आपको बता सकेगा, कि 

९% डाइवेटिज के रोगी को मछ की मिठास क्यों हानिकारक नी 

| क f होती । टेबिळ-सुगर क्यों तळी फ पहुचाती है। मधु बालकों 

हे ग. के शरीर में कैल्शियम को कैसे संचित रखता है) रि 
तहि `` 


` सपतीथे [२६१७] फरबरी देरे । 
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. योग से तन मन का विकास कीजिए. 


Sr 


कारण घह पुष्ट हो जाते हैं और उनके दांत र 
आते है । 
कमि विशेषज्ञों को सी अभी सक यह पता नहीं हा 
पुष्पासय मधु केसे बनता है । मक्‍खी पोषकों, जिक 
दिन से इसकी देख-रेख की है, उनका कहना है कि ३, 
ओर पहाड़ों से पुष्पालब लानेवाळी मदिखयां छते 
वाली मघुमक्खियों के मुंह में आसव छोड़ देती हे । झे 
माक्खियां अपनी जिह्वा को अद्र बाहर करती रहती है 
रीति से पुष्पासच का जल भाप बनकर उड़ जाता हे, फि | 
. अपन मुंह का एनजाईम, इस रस में मिटाती रहती है | 
सिश्चण से, चीनी 'हेवियोळोल” तथा “डफ्सट्रीन मेह अ 
जाती है! फिर यह छते की कोठड़ियों में भर दिया अग. 
और मक्खियां उनपर मोम का लेप चढ़ा देती हैं। पर 
चढ़ जाने पर भी, एनजाईम, चीनी पर, अपना कायश _ 


> 
का है, इस रीती से कच्चा मधु, कुछ दिलों में पककरत 
हो जाता है। मधु बेचने वाले या तो छसे को ही उतार मै. 


है, या रून्द्रिफ्युगल शाक्ति i 
य क्ते द्वारा इसका शुद्ध मधु 
लेते हैँ। 6 F 
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Ms न्न 
नरमी पेदा कर देता हैं । तम्बाकू वाळी कम्पनियां, लाखों मन | 


भी 

|! लो ग्रेड मु प्रत्येक वष खरीदती हे। यह तम्बाकू को 
` बिगड़ने नहीं देता । इसकी खुद्बू को कायम रखता हैं । इसको 
नरम और रसदार बनाता है । यह हाथ घोने के लोशनों) 
कि ग़. खांसी की औषधियों और गोल्फ खेलने की गेंद बनाने के काम | 
मेंड में भी आता है । , 
हक... मु के व्यापारी बड़ी जांच पड़ताल करके, खाने का मधु _ 
ती है॥ खरीदते हैं। एथोनिया के राने वाले हाइमेपिल पहाड़ का मधु 
,फि। पसंद करते हैं । यह मु वहां के पक जंगली फूल थाईम का 
हैं। पुप्पासब हे । खाने सें बड़ा स्वादिष्ट होता है। माल्टा का मध ह 
न! सेकड़ों वर्षा से विख्यात है, यह दक्षिणी फ्रांस में 'सोफो 
ज्ञता. के पुष्पासव से तेयार होता है । बिलेक फोरेस्ट का लकड़ी का 
कह मधु देवदार के कांटो के गोंद की वृदों से बनाया जाता है॥ 
गर भारतवर्ष में, यों तो, बड़ी सुहाल का मधु, बहुत से पहाड़ों में _ 
बरा, मिलता हे, परंतु काइमीर के पुष्पों और कमठों के मधु का 
तार हैँ. इनिया के कोई मछु सुकाड्ला नहीं कर सकता। छोटलइनी 
घुरि, खा की बीमारियों में भी काम आता है। 
यो तो मधु खाने की एक स्वेश्ष्ठ वस्तु हे ही, परंतु 
व विशेष बात यह है कि यह मेहनती और जान पर खेल जाने. ; 

. चाळे एक श्रुट्र जीव की भेंट है । यह एक ऐसे आइचयेजन 
म, जो पुष्प और मछुमषखी में पाया जाता है, का पा 
/ है। झृमिक उन्नति के शिखर पर, यह शानेः २ वनने वाली प 
यद्ध और निर्दोष विन्दू है । इसको अपनी जिहा पर रखने 
करते है. कि हम प्रकृति के महाप्रसाद का आदर से 


रो का 
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रामहीच ब्राह्मी तेल 


(रजिस्टडं स्पेशल ले. १) 


किया जाता हे । आयुर्वेदिक दृष्टि से समझा जाय तो _ 


च्य 


ह का तेल मुख्यतः शुरु, स्निग्ध, शीतल और बलकर दै गौर 
` पित्त, रक्तदोष, दाह इत्यादि अनेक विकारों को दूर इणे 
शुंणों को घारण करता हे । रामतीर्थ घ्राह्मी तेल के मरि ५ 
“लिये जो नारियल का तेल उपयोग में लाया जाता है, ४! 
= होने के साथ-साथ जीवन-तत्वों से भरपूर रहता है ए 
। “नहीं, यह उत्कृष्ट औषधिक तेल रामतीथं योगाश्रम के एव 
` छी देखरेख में तेयार किया जाता है । e 


` ` अन्य सुगन्धित तेलों में. अधिकांश रिफाइन तेल ह 
_ "जिससे त्वचा, बाल इत्यादि को जो लाभ होना चाहि 
नहीं होता । [रामतीर्थ ब्राह्मी तेल. में किसी गंध ( 
मिश्रण नहीं किया जाता। इसमें जो मधुर 


PENT, Ot es dT 
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+ रामतीथ ब्राह्मी तेल - 6: 
याई लिन के शुण-सभाव से आंखों को ठण्डक, मस्तिष्क 
को शक्ति भिलती हे। यह सुखद निद्रा लाने, झडते दुष 
बालों को रोकने, वालों को बढ़ाने, घने, चमकीले बनाने आदि 
क्ल लिये विशेष अछुछूछ और लाभदायक हो सकता है। 


~ 


स्वास्थ्य-रक्षा के अनेक साधनों में एक साघन रामतीथ 
-ञ्राह्मी भी है। 
लन के विपरीत बड़े तथा छोटे शहरोंके निवासी 
| दावाळ-दृद्धों के जीवन का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता । जरसे 
अनियमित भोजन, रात को विलम्ब से सोना दुव्यसनमूक 
ब वस्तुओं का सेवन, मानसिक चिन्ता, यावा Fs 
त विशेष बौद्धिक परिश्रम इत्यादि । रात में देशसे र: 
A प्रकोप, मस्तिष्कमें उघ्णता अधिक बढ़ जाना, शिरोबेदना, अ 
। में जलन, दारीर में रक्त- सचार की अनियमितदा, आलस्य) 
न ह माद जडता; मेददद्धि तथा क्षीणता आ pe rs 
वां है। अनेक वनौषधियों का मिश्रण कर शास्त्रीय . * 
| नाण किये गये रामतीये आही तेल से प्रतिदिन पात 
| सारे शरीर एवं सिर में १० से २० मिनट तक पेच 
उही (मालिश) करें और कुछ देर वाद ऋतु, आयु हक कण 
दवय अचुलार शीतळ छथवा साधारण गरम जल सै स्न हक. 
सेन ' अतिदिन मालिश करने से अधिक लाभ है, परन्तु 
ध है £ चारण चरशात्‌ प्रति दिम सम्भवं न हदो तो सहाह मं कर 3 का 
| तीन बार, दो डार अथवा कम से कम एक बार भी म 2. ५ 
^ करने से उपयुक्त समी कठिनाइयां आसानी से म टर 
यश इर हो सकती हैं । रामतीर्थ ब्राह्मी तेल केवल पुरुषवग, र. जी 
,  चालक-बुद्ध अथा रोगियों के लिए ही नहीं है, अपितु सण 


रामतीर्थ [२ फरवरी ६२ ड 
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नीरोगी सबके लिये सब और र ङग क्या ग 
को अजु कूल हो; पेसे ढश स्स तैयार किया जाता है ५५ 5 


रामतीर्थ ब्राह्मी तेळ सम-शीतोष्ण है। रातको क़ € 
समय ओर प्रातःकाल स्नानके याद्‌ शिर को अवश्य दो १ 
तक मालिश करें । शानतन्तुओं तथा क्रियातन्तुओ केळ ५ 
यह तेल अनुकूल हैं । यदि आपने अभी तक रामतीप छि 
हेका उपयोंग न किया हो तो अवद्य व्यवहार करे ई £ 
खवड्य आपको असुकूळ होगा । सवेत प्राप्य है । आ 
शहरमेंरहते हों, उसी शहरकी दूकानो (केमिस्ट,डृगिस्टर ( 
पर्चेन्टस)में पूछिये वहां मिळेगा। किसी कारणवशादर्ण 
तो लिखियेः- श्रीरामतीर्थ योगाश्रम, दादर बम्बई {३ | 


कीमतः- बड़ी बोतल ४.५० ₹०, छोटी बोतल १९ 
डाक से पैकिंग व पोस्टेज सहित बड़ी वोतठ । 
छोटीबोतळ के पेकिग व पोस्टेज सहित ४.५० है ।# 


पोस्ट से मंगचाते समय उपरोक्त पते पर अग्रीम स्पे 
आडेर से सेजे। 


न TES: BP ता 


BC nso मम 


| अनुरोध करूंगा कि वे ड्स्त ड को अवश्य ही मनन करें । 


® 


|] 


. पासन का वणेन सुनाता हूं । जिससे समस्त पाप क्षार होकर 
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ले० भगवत्‌ प्रसाद श्रीवास्तव 


आप समस्त सज्जनदृन्दो के सामने में यद्द विषय प्रस्तुत 
कर रहा हूं । आशा है आप अवइय ही इस विषय को आद्योपांत 
पढ़कर व समझकर इस पर आरूढ होकर धर्मपथ पर च | 
वेसे तो आज के इस युग में कोई सनातन घम्रें ब घम ग्रंथों 
पर निगाह ही नहीं डालता हे। लेकिन अभी भी पेसे दुराचारों 
में सब नहीं फंसे हैं । जिनके ऊपर ईश्वर की शुभ अज॒कम्पा है 
वे अभी धर्म पथ पर ही चळ रहे हें । इससे में अवश्य ही 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-देवर्षि नारद मैं तुम्हे संध्यो- 


उत्तम गति की पासि होती दै | , 


आ की संध्या ताराओं के रहते २, मध्याइ की 


रामती iy 
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योग से तनमन का विकास कीजि( | 


संध्या जब सये मध्य-आकाश में हो तब, और सायंदर | 
` छंध्या सूये के परचम दिशा में चले जाने पर करने काह 
है।इस प्रकार तीन तरद की संध्या प्रति दिक. 
चाहिये । | 


देवर्षे सत्तम -सूयादय से पहले जब तक तारे ति. 

त्ते रहें संध्या का उत्तम काळ दै । ताराओं के छिपने से ह 
सुयादय तक मध्यम, और खूधादय के पद्यात्‌ अधा) 
यों तीत प्रकार की प्रातःकालीन रुंच्या घतायी गई है 
सूये दिखाई देता रहे, उस समय की गई सायं संथा क 
सञ्ास्त के बाद ताराओं के उदय से पहले की गई संघा | 
और ताराओं फे उदय फे पश्चात्‌ छी गडे सायेसंथा 6 । 
श्रेणी की समझी जाती है । सायंकालीन संध्या के ये * 
प्रकार कहे गये है-उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तए 

अघमा सुर्य-सहिता प्रातः संध्या जिघा मता ॥ उत्त 
सहिता मध्यमास्तमितेरवौ । अघमा तारकोपेता सारी] | 
'त्रिधामता ॥ (दे. मा. ११ । १६। ४-२५) ब्राह्मण एक # 
उलकी जड ये संध्यायें हैं, वेद शाखा है और घाम 
पत्ते हैं। अतणव यत्न पूवक जड़ की दी रक्षा करनी ड 
| यदिमूल ही कट गया तो न वृक्ष रहेगा और न श्ल) 
 निष्रो वृक्षो मूलकान्यत्र संध्या; वेद! शासाः धमेकमा 
. तस्मल्मूछं यत्नतो रक्षणीयं, छिने मूले नेच वृक्ष 
(दे. भा. ११।१६।६) जिसे संध्या का ज्ञान 
ज्ञो संध्या नहीं करता है, पद द्विज दद के 


RRs, 
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| त्रिकाळ संध्या 
a 
| म्री उसे सुतक समझना चाहिये और जन्मांतर में वद्ठ 
बाकि कुत्ता होता है । अतः द्विज को नित्य उत्तम संध्योपासना 


दिश करनी चाहिये । 


| संध्योपासना के अभाव में किसी भी शुभकम में उसका 
रे हि अधिकार नहीं है। जब खय उदय ओर अस्त हो, उस समय 
बसे हे तीन-तीन घड़ी चाद तक संध्योपासना की जा सकती दै ॥ 
म) इसके वाद संध्या की जाय तो चार बार अध्य देना चाहिये 
उ है अथवा संध्योपासन से पू एक सौ आउ षार (१०८) गायत्री 
थाल जप करके तब संध्योपासन करे | (अभिप्राय यह है कि कुछ 
थापर ही काल का अतिक्रमण हुआ हो) तब तो चार बार अध्ये देने 
था से, और अधिक समझ हो गया हो तो १०८ बार गायत्री का 
हेये ¢ जप करने से प्रायदिचत संपन्न होता है |) 


8) जिस समय जो कमे करना हो, उस समय की अधीश्वरी 
सः) देवी गायत्री है, अतएव संध्योपासना करके ही समयोचित | 
6 | काय पं प्रवृष्त होना चाहिये । ग्रह पर की इह संध्या “साधारणा 

: कही गईं है। गोशाला की संध्या को मध्यम कहते हैं, नदी के 
१ तेर पर की हुईं संध्या “उत्तम! श्रेणी की तथा देवालय में की 
हर गई सत्या 'उत्तमोत्तम' है। जो गायत्री के उपासक हॉ, उनके 


हा , ज्ये तो देवी के समीप ही संघ्योपासन करना श्रेष्ठ दै । व्हा 
ह ie र लेक संध्या करने से अनन्त फल मिलता है । गायत्री देवी « 


रिक्त ब्राह्मणों के किये और कोई देवता नहीं दै। | 
गणो के लिये विष्णु और शिव की नित्य उपासना सी | 


_ मतीचे २६२३] फरवरी घेरे 
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` महादेवी गायत्री की अराधना के समान नहीं हो त्रा 
थुति का चचन है | देवी गायत्री की उपासना सम्पण ष | 
सार है ब्रह्मा आदि देवता भी लाग्रेकाल में गामी 
ध्यान और जप करते हैं । वेदों द्वारा इनका नित्य जप हे 
है। अतएव इनका नाम 'ेदोपास्या' है। देवी गायत्री 
वेदों की माता और आदिशक्ति है । अत: इस दे वी की उप 
परम आवश्यक है । 


नारद | अबः संध्या की विधि का क्रम बतलाते हैं।के। 
आदि नामों का उच्चारण करके आचमन और प्राणायाम 
के पश्चात्‌ संध्योपासन में प्रदत्त होना चाहिये । बे तम ( 
प्रकार हे--केराव, नारायण, आधव, गोविंद, विष्णु, मधु 
जिविक्रम, वामन, श्रीधर, हृषीकेश, यदूमनाम, दाग 
संकपण, बाखुदेव, प्रधुग्न, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधो 
तह, अच्युत, जनादन, उपेन्द्र, हरि और श्री इण 
चौबीस नागों के पूर्व में उकार और अन्त में 'स्वाह'गे 
नमः लगाकर उच्चारण करके आचमन करना चाहिये! 


.„ तत्पदचात्‌ 'ऊन्केशवाय नमः 'ॐ+माधवाय ` 

` नारायणाय नमः--इन तीन नाम मन्त्रों से आचमन * | 
. ~/गोविंदाय नमः “ॐ+माधवाय नमः--इन दो मरं से| 

का प्रक्षालन करे । मधुसूदन? और 'त्रिविक्रम' इन दो चर! 

अगूठे के मूळ द्वारा ओठ का तथा “वामन? और श्रीधर 

_ नामो से सुल का सस्माजेन करे । हृषीकेश का उच्चारण 


र्ती . [२६२४] 
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द 'पदमनास' खे; दोनो पेरों का “दामोदर से 


न हाथ पीन अशु 

धो हि का का धसकर्ेण' से बीच की तीन अंगुल्यों द्वारा मुख 

| भप का, 'वाघुदेव' एवं प्रछुम्त' इन नामों से अंगूठे और जेनी 
॥ 'का, 9 


अंगुडियों द्वारा दोनो नालाजुडों का, “अनिरुद्ध' ओर पुरबोत्तम 


इन दोनों नामों से अंगूठे और अनामिका द्वारा दोनों नेत्रो का 
अप्रोक्षए और 'नरसिंद' इन दो नामों से दोनों कानां का, 


अच्युत' का उच्चारण करके कनिष्टिका ओर अंगूठे द्वारा 
नासिका, जनादन! से हाथ के तळुवे द्वारा हृदय का, उपेन्द्र 
से सिर का, हरये नमः, झ+कृष्णाय नम! इन दो नामों सें 
दक्षिण और बाम शुजा का (क्रमशः) स्पशे करना चाहिये । 
इस प्रकार इन नामों दारा प्रत्येक अंग के स्पश का विधान है ॥ 
विवेही पुरुष दाहिने दाथ से जल पीते समय वायें हाथ से भी 
स्पश करते रहें । पीनेवाला जल तव तक शुद्ध नहीं कहा जाता, 
जव तक बायें हाथ का स्पश न हो । आचमन करते समय 
दाथ की मुद्रा यो के कान के समान होनी चाहिये । एक मासां 
जळ पीने का विधान है । दाहिना द्वाथ हो, अंगुठा और- 
कनिष्टिक्ना-ये दोना अछग २ हों तथा बीच की तीनों अगुलियां 
सरी हुई हॉ--यों आचमन करने का विधान दै । 


तदनन्तर प्राणायाम करना चाहिये । प्राणायाम करते समय 


पहले प्रणव का उच्चारण करके तुरीय पद के साथ गायत्री . 


उच्चारण करें । नासिका के दादिने छिद्र से वायु का रेचन 
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'ने अर गाय भरना) नर वायु को धारण किये रहना 
ह ह पण्डित पुरुषों ने, रेचक, पूरक ओर कुम्भक प्राणायाम 
। बायु छो खींचते समय वाहिनी मालिक को अंगूठे 


Se [२६२५]  फरक्रीषेदे | | 
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से दावे, इसके बाद कनिष्टिका ओर अनामिका दो 
से बायीं नालिका को बंद करके । “मध्यमा? और पतनी 


` स्पशे होना निन्य है। संपूण शासओरों में संयमशीळ योतिरो. ९ 

= इसी प्रकार के रेचक, पूरक भोर कुस्मक प्राणायाम बाई) 

` किया गया है।जो वायु का सजन करता है वह रेचक ४ 

` नो पूण करता है वह पूरक और जो उले सम्यकस्थिति / प 
चारण करता हैं बह कुम्भक प्राणायाम कहलाता है। य 
करते समय नीळ कमळ दळ फे सामान वशामसुन्द्र चा बा 
भगवान्‌ विष्णु का वाभिदेश में च्याच करे! कुमक झा) दो 


(74 

है, 

समय भगवान्‌ की माभि से प्रकट हुओ कमल के आसमा रे 
_ विराजमान अरुण-गौरमिश्वित वणे वाळे चतुुज ब्रह्मम ® 


हृदय सें ध्यान करे | रेचक करते सम्रथ शुद्ध स्फ! म्र 
समान इबेत चणे, निळ, पापों का संहार करने वाले मो. ९ 

जी का टलाट मेंध्यान करे | पुरुष पूरक प्राणायाम से माग १ 
विष्णु का साथुज्य, कुम्भक से बह्मपद्‌ तथा रेचक से मा) | 

के तृतीय पद्‌ का अधिकारी होता है । ; है 

|... देवषिंसत्तम | मैंने जो बताया है वद्ध पौराणिक बा ह 
` दे। अब मैं पापहारी श्रौत आचमन की दिघिवतरता| य 
` _ पहले प्रणव का उच्चारण करके गायडी की ऋचा (तर| ज 
स 


आदि) का जिसमे उच्चारण होता है । और पद के आरि 

_ तीनों ध्याहृतियां उच्चरित होती है, इस मंञा को पढ़कर! 
इसा शौत्र आचमत्त कहा जाता है । प्रणव! व्याहति 
__ शीषर के साथ गायची का प्राणायाम के समय अप 
_ चाहिये । यही. चीन प्राणायाम हैं। लक्षण सहित श्र 


_रामतीथे ` - [रस्त ६ 
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व्यय 7... र | र 
जं दा वणन कर खुकता ) यद अनेक पापों का संद्वार कर महान्‌ pi जा 
पुष्यफल दायी ह! 

अन्य पक्ष की रीति से प्राणायाम की मुद्रा बताते हैँ। 
उनका यह सिद्धांत दे क्ति गृहस्थ और वानप्रस्थ के ल्यि 
{चों अगुळियों द्वारा प्रणव का उच्चारण काळे नासिका के 
अग्रभाग को दवाना प्याहिये इस छता से समरत पाप नष्ट हो 
बाते हैं । ब्रहाचारी और खन्दा पी कनिका ओर अंगुष्ठ इन 
दो अगळियों से प्राणायास करे । 'आपोदिष्ठ' इत्यादि तीन 
ऋचाओं से कुला के जळ दारा तीव बार शरीर का प्रोक्षण 
करे अथवा इन तीनों झ्याओं में जो नो पद है, उनके आदि 
प्रणव इ उच्चारण करके उनसे माजन करने का नियम है 
इस माजन से एक छपे का संदित पाप घुल जाता है। 
ततइचात्‌ 'सुयदद० इस मन्त्र को. पढूरूर आचमन करे। 
यह आचमन अन्तःकरण के पापों का अन्त करने चाळा है (कुछ 
छोग माजेन करने का अन्य प्रकार वतलाते हैं । उनका कथन | 
प्रणव और व्याद्ृति के साथ गायत्री का और 'आपोडिछँ | 
र पत्र का साथ-साथ उच्चारण करके माजन करना चाहिये) _ 
| 9 को दाहिने गो के कान के समाम वनाकर उसमें | 
के जल को नासिका फे अग्रभाग पर रखे और 
उसकी वाम झुक्षि में पाप बसा हुआ है । कुश के समान 
गरुति हे उलका वणे कृष्ण है।यों मावना करते 
वपनादि) ` सत्यम, इस ऋचा का पाठ करे । तत्पदचात्‌ 
इसे ऋचा को पढ़कर नासिका के दाहिने छिद्र से 
द्वारा शरीर में रहने वाळे उस पाप को. हाय के 


[२६२७] .. करवरी ६३ . 
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जल में उपस्थित करे | उस पर दृष्टि न डालकर उस ज) - 
झपने बाम भाग में भुमि पर फेक दे । ऐसी भावनाक्षे/ न्यो 
सश शरीर बिल्कुल निष्पाप हो गया है । इसके वाद छ ६ 
खड़ा हो जाय | दोनों पेर खरे श्हें अळजळि में ज हे } 
तजनी और अंगूठे को अञ्जलि से अलग रखे | फिर ४ 
नारायण की ओर देखकर गायची अन्त्र से भसिमन्तरित : 
उनको अपेण करे । अध्य देते समय इसी प्रकार तीन क 
जल देना चाहिये । इसके बाद उपासक सूर्य का मनर छ| 
इये उनकी प्रदक्षिणा करे। मध्यान्ह समय में एक बातो. 
दोनों सध्यामं में तीन-ठीस बार अध्येदांन का नियम 
प्रातःकाळ में कुछ यत्न होकर, मध्यान्दकाल में दण्ड की भी 
सीधे खड़े होकर और सायंकाळ तें बेडे ही वेडे द्विज माग. 
सूये को जळ अपेण करे । 
अध्ये क्यों दिया जाता है? इसका फारण छुनो। मो. 
' जाम के महापराक्रमी तील करोड़ राक्षस हे । उन छ 
राक्षलों की आकृति अत्यन्त भयेकर है। घे सुवे को सा | 
चाहते हैं | ऐसी स्थिति में) तप ही जिनका घन है, ऐसे रे 
ऋषि-मुनिगण भगवती महासंच्या की उपालना करते ह| | 
ही अंजलि सें जळ भरकर उसे छोड़ने हैं । बही जळ पत्र 
समान हो जाता है । जिससे बे देत्य भस्म हो जाते हं । सति 
द्विज संध्योपासन करते हैं। यह संध्योपासन क्रिया पुण ल 
जननी है। अध्यदान का यह मन्त्र कहा गया है छुन! स 
उच्चारण मात्र से सांगोपांग संध्या का फल प्राप्त दी > 


बद से मैं ही हूं / में ही आत्मज्योति ह । मैं ही शिव 
रामतीथे [२६२८] फ 
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जिक सच्या 


PS 


स कल्या स नै « ज्योति 
व्वोति हुँ । आत्म ज्योति वैरा ही रूप टे । में सवघुवळ 
ES हुं । वद्दायिनी भग वती गायत्री | तुम प्रह्म 

दस को सिद्ध करने के 
दणी हो । मेरे इल जपमय अज॒ष्टान को 
वेक यहाँ पारकर मेरे हृदय में प्रवेश करो । देवी! 


सोऽहमर्वेदऽस्म्यह ज्योतिरात्मा ज्योतिरहं शिव।। १ 


जपानुष्ठान लिद्धथ प्रविद्य तयं मम ॥ 
उत्तिष्ठ देवि गन्तव्यं पुनरागमनाय च! 
अध्येषु देवि गन्तव्ये प्रधिष्य हृदयंगम ॥ 


इस प्रकार अध्य देकर पवित्र स्थान में विद्वान्‌ पुष अपना 
आएन लगावे, उस पर बैठकर वेदमाता गायत्री कु जप क 
यही प्राणायाम के पचात खेचरी मुद्रा करने का विधान 

।प्रातःकाळ ची (घ्या के समय ६स मुद्रा की आवश्यकता 


है। इसके नाम दी व्याख्या करता हुँ। जिसके प्रभाव से चित्त | 


र जिहा आकाश में जाकर विचरण करते छैं। उसका नाम 
'ढेचरी' हे। साथ ही जिलरी प्रेरणा से दृष्टि दोनों भोंदो के 
अत्तगेत रहती हे , बदी सुद्रा खेचरी है ' सिद्धालन के समान 
न कोई आसन है, कुस्मक घायु के समान न कोई वायु है, 


- भोर खेचरी सुद्रा के समान न कोई मद्रा है । इसे छव सत्य 


क चाहिये । चायु के यत्न पूवे रोककर घण्टाध्वनि के 
पे प्जुत स्थर से प्रणव का उच्चारण करे) उस खमय 
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अहंकार और ममता को हृदय से निकालकर स्थिर ब्रा] ७ 
बैठे रहना चाहिये । अब सिद्धासन का लक्षण खुनो-पएक ऐप 

झूल लिंग के मूळ पर ओर दूसरा अण्डकोश के नीचे ददि 
रहे । तथा दय आदि शरीर दण्ड की भांति सीधे: होई 
पर पुण अधिकार रहे ! स्थाणु की भांति हिले-हुछे दौ! 
भाहों के मध्य में. इष्टि स्थिर रखे । इस प्रकार काबा. 
योगियों. के लिये अत्यन्त खुखदाई दै । इसीशो सिद्वा ग्रह 
कहते हैँ । + 


(अव गायत्री के आवाहन तथा नमस्कार का सन्त्र वतर ५ 

) “छन्दो की माता भगवती गायत्री ! महादेची ! यहां पथां हू 
माता | वरदादिनी देवि और अक्षर ब्रह्म तुम्ही हो । ब्रह्iम| हे 
_ ऐिणी देवि ! तुभ मुझ पर प्रसन्न हो जाओ.। जो दिन में प) ये 


: रात्रि घें बने पापों से घातःकाळीन उपासना से मेरा ग्या. 
दी । महादेवी | तुम लवेवणा, संध्या; विद्या, सरस्वती, मश हः 
` अमरा, ओर सपेदेवी, नाग से विख्यात हो । तुम्हें नाता य 
हवै इसके धाद 'तेजोती तिः यादि मन्त्र से देघी का आवा र 
करना चाहिये । देवि ! मैंने जो तुछ भी तुम्हारा यद धर ३ 
छिया वह सब पूण हो जाय ।— + 


अधयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्मसम्मितम्‌। 

_ गायत्री छन्द्साम माठरिदं ब्रह्म जुषस्व मे 
` "यदेह्णोत्‌ कुरुते पापं तदह्लात प्रति सुच्यते । 
थदू रात्रात्‌ कुरुते पापे तद्‌ रात्रात्‌ प्रति 


STIS न 
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॥ तवर महादेवि संध्याविये सरस्वति। 
अजरे अमरे देवि संवेदेवि बमोऽस्ठुते ॥ ` 


१ 

\ 

छा 

0. हटाइचात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से शाप से मुक्त होने के लिये 
| यल करे | ब्रह्मशाप) विइवसित्र--शाप तथा वशिष्ठ शाप-ये 
१॥| * - 


| कभी शाप दो. प्रकार के दें | ब्रह्म कास्पाण करने से ही 

अश्राप निवृत्त हो जाता है । ऐसे ही विश्वसित्र का स्मरण 

काजे से विश्वमित्र के शाय की निवृत्ति हो जाती है तथा 
विछ का स्मरण करते से वरिष्ठ की । परमात्मा का ध्यान 

| इ प्रकार करना चाहिये 'ये पुरुषा रार परम्रह्म परमात्मा मेरे 

| हृदय कमल पर विराजमान है। ये. सत्यात्मक, सम्पूण जगत्‌ 
सक्षात्‌ विग्रह और शाश्वत है । इनकी परमात्मा संज्ञा है। 
ये एक चिद्रूए तथा दाणी से अगम्य है। ऐसे इस परम प्रभु 
वामे ध्यान करता हूं।! 


| इप्मष्ये पुरुष प्रमाण सत्यात्मकं सवे जगत्ध्वरूपम्‌ ) 
| अयामि नित्ये परमात्मसंज' विद्रूपमेक वचसाप्रगस्यम॥ 


"3 न्यास की विधि कहंगा--यह संध्या का प्रधान अंग 
` है। पहले उकार का प्रयोग करके तर मन्त्रों का उच्चारण 
ना चाहिये । 'उ& र ; 
नम हे ऐेते . ही इसुः जाज॒स्पां नमः ‘ॐ/स्व 
br नास्यै नमः ङँ जनः इदयाय नमः 
र्‌ रार हैं नम” आँ ८ 'ॐ सत्वम्‌ लकाटाय नमः यद्द 
दै करण्यात यों करना चाहिये--३* ठत्सवितुः 
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अशुच्डाश्यां नमः, ४% वरेण्यं तजेनीभ्यां नमः? 'ॐ/ भि त्या 

अध्यमाश्यां नमः ४७ घीमहि अनासि काम्यां मम! ® 
शौनः कनिष्ठिकाभ्यां नमः तथा ४४ प्रचोदयात्‌ करतर ¦ 
पृष्ठाश्या नमः? इस प्रकार विद्वान पुरुष अंगुष्ठ आदिः 
करे । अब हृदयादि न्याल कहे जाते हैं । “४% प्रह्मात्मने 
ब्रितुः हृदयाय. नमः “8४% विष्णवात्मने वरेण्यं शिरसे 
“ॐ रुद्रात्मने भभीदेवस्य शिखाये नमः ॐ सत्यात्मने ध 
कवचाय ममः '३% लवोत्मने प्रचोदयात्‌ नमः मख्जाय पर्‌ 
हैस प्रकार हृदयादि श्याल करना चाहिये । 


इसके बाद अक्षरन्याल कहता हुँ। यह पापों का विधा 

ज्यास गायत्री के प्रत्येक चणे से किया जाता हें । प्रथम प्रणवा 
उच्चारण करके घणेन्यास की विधि बतलायी गई है।ए 
“तत्‌? कार का उच्चारण करके पेर के दोनों अंशूठों में सा 

का दोनो गुल्फो में 'घ' कार का दोनों जांघों में तु कार 
आानुओं में “व” कार का उरुओं में “रे! कार का गुदा 
कार का लिग सें य? कार का कटिभाग में (भ' कार कार 
मण्डल में 'गो' कार का हृदय में 'देश कार का दोनों स्तो || 

*व' कार का हुदय में “स्य' कार का कण्ठ कूप है § 
का मुख देश में 'म' कार का तालु में हि कार का गली. 

के अग्रमाग में 'चि' कार का नेत्र मण्डल में यो की 
भूमध्य में “यो! कार का ललाट में 'न? कार का मुख हे 
भाग में 'प्र' कार का सुल के दक्षिण भाग में, च 

_ - का मुख के पचिम भाग में द कार का मुझ्ष के उर 
है में (य' कार का मस्तक में एवं “त? कार का 


| 
4 
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न ~ दाचि । जप में स्थिर रहने घाले पुरुषों ने 
` ही याल की विधि को अभीष्ट माना है. अत! जगज्जननी 
शि ती जञगदम्वा का जो महादेवी नाम से विख्यात हैं ध्यान 
ब्ब करना चाहिये । 
र श्री गायत्री का घ्याल करने के पश्चात्‌ उन्हें परम प्रसन्न 
| | // करने वाली पवित्र सुद्रायें बनाना चाहिये । सुमुख, सम्पुठ,. 
१ क्षितत, विस्तृत, द्विसु, जिमुख, च तुमुल, पंचमुख, पण्य) ` 
र अधोमुख, व्यापकांजलि, शाकट, यमपाश) प्रस्थित, किड 
सुल, विलम्ब, सुष्टिक, मत्स्य, कूमे, वाराह, सिहकत 
्रङरानत, सुद्गर और पहंडव ये चौबील मुद्राये है भगवती 
गायत्री के सम्मुख इन सुद्राओं के प्रदर्शन का बढ़ा महत्व हैः 
सके वाद विद्वान्‌ पुरुष को सौ अक्षरों याली गायत्री की एक 
आवृत्ति करनी चाहिये। गायन्री के चौदीस अक्षर तो वतत \ 
रै ही, 'जातबेद्‌ से छुनवाम सोम. तथा “यम्बके यजामहे. इन | 
वैदिक मंत्रों का साथ ही उच्चारण करने से सौ अक्षरों वाला 
यह गायत्री मंत्र सम्पन्न हो जाता हे (नीचे देखियेः-3/मूभुव 
स्थ; तत्सवितुवरेण्यम्‌ । भर्गा देवस्य घीमदि घियों योनः 
मोदयात्‌ । ॐ) ञ्यस्दकं ` यजामहे खुगम्ि पुश्टिधनम, ` 
्पोरकम्रिय बन्घनान्मृत्योभुक्षीयमाम्ृतात्‌। ॐ जातवेद से 
उनवाम सोममरातीयतोनिद्हातिवेदः। ख नः पर्षेदतिदुगाणि 
श्वानावेब सिंधु दुरितात्यग्निः /--यद सौ अक्षर की. 
CS है ऱ्य इसमें “भू सुं: स्वः? तीन व्याहतियां नहीं गिनी 
चाहिये । $ (एक प्रणव) से संपन्न है। विद्वान, पुष्य जा 
ये कि एक बार इसका भी जप करे ! इस जप के चाळ. 
धे _ पप्रतीथे 
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पहले अकार का उच्चारण करके 'भू भुवः स्वः इसके 
सौबोस अक्षरों बाळी यायची का जप करे । इस प्रकार फि 
जप करनेवाला भ्रष्ठ प्राह्मण सध्या फे संपूण फलों को nl 
करके परम खुखी हो जाता 


अब अध्याक्षकाल की पुष्यमयी संध्या का घंगेत तुनो- 

इस सध्या के अनुष्ठान छे सडुष्य को अपूय उत्तम फठ प्रा 
होता है । हि 
पहले भगवती गायत्री को यथावत्‌ प्रणाम करना चाहि| द्वारा 

अध्य देने के लिये खुर पुष्प चुनने चाहियें। पुष्य न फ्ि। काते 
सकें तो जल ओर बिल्वपत्र मिलाकर ही अव्ये देना चाहि।। आए 
यह अध्ये सये के सामने ऊपर सुद फरके देना चाहिये।बाि) कर 
से लेकर अन्त तक सभी नियम प्रातःकाल की संध्या के. पा साध 
हे साथ और प्रातःकाल की संध्या के समय अध्य देने] गाय 
कारण तो शति सें यह बतळाया हे कि सन्देह नाम के रक्ष, सपा 
सूय को निगल जाना चाहते हैं। उनक्रे निवाणाय अथे गै 
आवश्यकता होती हे. | अतएव ब्राह्मण को यत्न पूवक | देते 
राक्षो के निवारणार्थ अध्ये देना चाहिये । दोनों संध्याओं * ` 
नित्य प्रणव सहित गायची का उच्चारण करके यह मध्ये 
जाता है। मध्यान्हकाल में 'आङष्णेन, इल मंत्र से पुष्प 2. |. 
“खळ स्य को निवेदन करे। पुष्प के अभाव में विल्व 3b डे 
'दुवादळ से पूर्वोक्त विधि के अनुसार यत्न पूर्वक अध्य 
“युदप सांगोपांग संध्या के फळ का अधिकारी हो जात 


अब सायंकाळ की संध्या बतलाता हू । जिसके 
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जमाया रसच होती है । सायकल सें साधक योगी 
र “प्राणायाम .करके शान्त चिप्त हो पद्मासन 


न्धी ~ 
ठाकर परेड जाय | शति -स्स्टति सश्दन्ची कम्रा में दो प्रकार 


ह ाणायाम हे सगर्भ-ओऔर अगम । प्राणवायु को शेककर 


किये चानेबाळे भ्राणाप्राम को लगभे कहते हँ--और वेचळ 
घ्यात करने को अगम । यगभ अमन्तरक होता है । भूतशुद्धि के 
पश्चात्‌ कमे में प्रदृत होना चाहिये । अन्यथा उसे वमे नहीं 
कद सकते । लक्ष्य स्थिर करके, पूरक, कुम्भक और रेचक 
द्वारा देवता का ध्यान: छरे । विद्वान्‌ पुरुष सायंकाळ में सध्या 
करते समव भगवती सरस्वती का विधि पूवेक आवाहन करे। 
“पो हिट इस मंत्र खे माजन तथा 'अगिनिइयेति' से आचमन 
को। दोषकमे प्रात:काळ वी सध्या के समान कहा गया है॥ 
साधक पुरुष शांत चित्त हो भगवान्‌ नारायण के प्रसन्ना 
गायत्री मत्र का उच्चारण करके सूर्य को अध्ये दे। दोनो पर 
समान हों । हाथ की अंजलि में जल भर लिया जाय । मण्डस्थ 
देवता का ध्यान करके क्रमशः अध्ये प्रदान करे । जळ में थव्य 
देने वाला मानच सूक भौर लक्षानी समझा जाता है। स्मृतियों 


| का उलंघन करने से ऐसा द्विज प्रायश्चित का भागी होता है * 


रेद्नन्तर सुय के मेज से उपस्थान करके कुरा के आशन पर 


न र गायत्री का जप करना चाहिये । उप पक हजार हो या 
. 'गदजार, किन्तु शी देवी कर ध्यान करते हुये जप 


क है। सायंकाळ दी संध्या के तपेण में भी प्रातश्काल 
ह उपस्थन आदि काच करने चाहिये । पदले विनियोग 
परकार करे... . र 


भी फ ner 
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थोग से सन अन का विकाल कीजिए - | 


इसके ऋषि वशिष्ठ, विष्णुरूपा लरस्थती ५ के 

सरस्वती छन्द है। लायकाळीन सच्या के तपण में ह / 
विनियोग किया जाता हे । स्वः पुरुष, सामवेद, पर 
हिरण्यगभषे, परमात्मा सरस्वती, जेद्माता- सांकृति, हक 
तथा विष्णु-स्वरूपिणी घुद्धा-सरस्वती, उषी निमृणी, त | 
सिद्धिकरी, सर्वेमन्‍्नाघीदवरी तथा थूसुंव स्वा पुरुष इनक | 
' का उच्चारण करके तपण करे यह संध्या कालीन तपण | 

सम्मत है यह संध्या पापों की माशक संपूण क्लेशों को! 
करने बाली, व्याधि से झुक्त करने में परस कुशल तथा पो. 
पद्‌ है । सपूर्ण सदाचारों में संध्या अपना शुख्य स्थान एसा F 
है। संध्या के प्रभाव से देदी प्रसन्न होकर भक्तों का गोण ९% 
पूणं करती हैं । 
_ 

अपने घर पर ही सबसे न्रे मोडल की कार पर 

एंक सप्ताह में मोटर चलाना सीखें, ४३ वषे में 

२४००० से भी अधिक प्रशिक्षित हुए, 


खदा याद्‌ रखे र 
५८4 ज्ञ ळी § र 
जंळारा मोटर स्कूल | | 
(भेंडी बझार बस्वई ३ शाखां कोन! ७९७ | 


_ ऊश्वीनस रोड चनी रोड क्राफड मार्केड, ब्रोडबे सिनेमे. 
देळ्येस्टेशन के सामने बस्बह ३ दादर मध्यरले 

फोन : २७४१५ बम्बई '१ है 

भहिलाये निपुण महिलाओं द्वारा 

शिक्षित की जाती हैं 


(७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


'जीचन दीप जले । ह 
जीवन दीप जले ऐस सब जग को ज्योति मिले, | 
इसी सत्य पर रामचन्द्र ने छोड़ अचर का राज दिया, 
छोड़ चले माया की(नगरी कानन को प्रस्थान किया, 

. “टरस व्यंजन छोड़ अस्त फळ खाये अरु सर नीर 
स्वये कटके चूमा औरों का कंटक दूर किया, 
"म सफळ है उस मानव का जो परहित ही जिये | 
जीवन दीप जले. क 


[२६९४७] 
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घोग से सन मनका विकास कीजिए 


श्स्िक शिरोमणि कृष्ण चन्द्र ने दुन्दाचन को ठुकराया, | 
बही गोपियों का नटवर चद्व योगिर घ भी .कहदागा, 
शीता की हर पक्ति-पंक्ति में अजुन. को वे समपाते 
आरे घढ़ नरसिद्द जगत फे झुटे संब रिस्ते नाते, 
बही छुमन पुरुपत दो खिळले जो कांटो के बीच फे 
| ___ शिवली ने भी निज विभुति से शिवली को था पनाह 
किन्तु चल बसे अपने जिस दिन उस डाळी में फल माग, ५ 
जन्म सफल है उस मानव का जो परद्धित ही सदापि] 
जीवन दीप जले... 


सत्य ठू'ढ़ने वन-वन अडे बुद्ध देव वत सन्यासी, 
बना अन्त में शांतिदूत युवराज जगलों का बाही, 
स्कस्घगुप्त ने निज प्रतिभा से भारत आण्य जगाया था | 
किन्तु कभी कया उस योगी को 'शाखत ळोम सता 
चीर शिवाजी औँ वेरागी सबके हैं संदेश यदी, 


AA दी 


परदित और मातुभूमि दित जो मरता है मांका सच्चा पू "मयर 
प जीवन दीप जले हम 
क-न नह 
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ले० योगीराज श्री उसे झचन्द्र जी 
| गुजराती, हिंदी, मराठी च अंग्रेजी इन चार भाषामें प्रडिद्ध है 


उमेदा'योग-दशन” ग्रन्थ सें अष्टांग] योग के तीन अंगों 
षम, नियम, आसन का समावेश किया गया है, शेष पांच अंग 
द्वितीय खण्ड के अन्तरत लिये जायेंगे । द्वितीय खण्ड छः मास 
* पश्चात्‌ प्रकाशित होगा। “उम्रेश-योगदरशन' में १०८ से 
क आसनोंके छायाचित्र (फोटो) हैं । छायाचित्र ग्लेज आठे 
चत णे गये हैं जेति,घोति, यौ, घाटक, कपाल भाति 
वि मा की यौगिक रीति) है । इनको मलशोधन कमे 
| गर कम भी कहा जाता हे मानव शरीरमें आहार, जल 
" ॥ है का जो स्थूळ तथा सुक्ष्म और रोगोत्पादक विजातीय 
ता है, उसे शरीर से घाहर निकालने केल्यि 

इम तथा महत्वपूर्ण प्रयोग (क्रियाएं) है, उनको मटशो” 
त. द पुकारा जाता है । इस वात सेइनकार 
सकता कि घन से, सम्पत्ति से सम्पन्न बनकर 


| य 


| 
| 
र, 
शी 
| । (प्रथम खंड 
| 
| 
| 
| 


हर रही कि नाम से 


[: ६३९? फरवरी ६३ 
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शारीरिक पीड़ा, मानसिक विन्वा,अस्थिर जीवनयाएनफ 
बोवन घच शुहकलेदा से झुक रद कर अपना सुखमय छा 
बनाना चाहते हो तो इस घन्थ को अवश्यमेव पढ़ियि। फ) 
योगड्दीन' प्रस्थमें मात्र शारीरिक पीडाओंको दूर करे १ 
वान्‌ बनने फा ही मार्गदशन नहीं है, अपितु सूकम शरीरत 
मनकी बीमारी-अस्थिरता चंचलता आदि को दूर करप | 
बळ, इच्छा वळ बढ़ाने ओर मनको विशुद्ध बनाये रू 
लिए अतीच खुन्द्र ( सनोवेज्ञानिक ) उपाय बताये गे 
'निस्सम्देह इस ग्रन्थसे आण स्वयं ळा उठा सकते हैसा 
झरने परिवार तथा इष्ट सितरोंको भी लाभ उठानेका ब, 
हे सकते हैं । पुस्तकळी पृष्ठ संख्या ४०० से भी अधिक है) 
उन्ले योगद्शन की विशेषता इलसे स्पष्ट लक्षित ह| 

के कि अभी इसे प्रकाशित हुए एक बे भी नहीं हुमा 
आ उसके नास से भारत ही नहीं अपितु समस्त वित 
दियारवान मानव परिचित हो चुके हैं, और आगे हि 
` उप्नेश योगद्शन की परशाला विषयक पत्र रामतीथ योगा 
आत होते हैं । अतः जिन भाइयों को इसका अभी परिब] "द 
निळा दोबे यथा शीघ्र इससे लाभान्वितद्दो। | ` 


झूल्य--१५. ०० ०, डाकव्यय २.०० र 
तिरामती ई बम्बई |! 
प्रात्तिस्थानः-श्षीरामतीथ योगाश्षम, दादर 


॥ 


पापाण युग से लेकर आज तक भारत में अनेक सभ्यताओं | 
` और संस्कृतियों का आदान-प्रदान हुआ। किन्तु हमारी रहन- | 
1 हदन सम्बन्धी कुछ मान्यतापं ऐसी हैं जो हर सभ्यता और 
य दारा स्वीकृत और प्रोत्साहित की गई और हजारों _ 
3, ३ आज भी वे हमारे दैनिक जीवन का अग वनी हुई 
दरण के लिये स्नान को ही छीजिये | प्राग ऐति- _ 
न में पनपने वाळी हरप्पा भोहेंजोदड़ो-सभ्यता ले | 
क टक की कोई भी सभ्यता इल की उपयोगिता पर 
| स्नानागारो ER मोहेंजोदड़ो के खंडहरोमं श चा 
ह काव उरण और महाकाव्य कालीन वणेनों में प्र 
| जा gt, सभु सें बनायी गई विशाल झील 
इया तथा सुंगळ काळ के हमामों से लेकर आज _ 


है. द्‌ 
'हासिक 
रेझर 


aridwar | 


| [च्छे 5 
EO. In Public Domain. (801॥९५॥९810॥ Collection, H 


टी अन्या, 


“NRF 


` कर कोई प्रसंशा पाने का प्रयत्न करें तो हमें निरादा ही ह| 


_ घर पर न करके रास्ते पर बने सार्वजनिक स्नान 
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योग से तन मन का विक्रास कीजिए 
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के शावर वार्थों तक की व्यवस्था हमारी स्नानग्रिणा॥ 
- कहानी कहती है। 


त्वचा के सख्य छोटे छिद्रों को साफ करने का कर 
साधन मानकर मनृष्य ने स्नान की विधि अपनाई।ए 
करने से शरीर का रक्त संचार बढ़ता है, तरावर और तश. 
आती है और आलस्य दूर भाग जाता है इसी लिये भात! 
रोज स्नान करनेका चलन हें । किन्तु अगर हम लोग पि 
के निवासियों से अपनी शोज महानेवाली आदत काउली 


रगेगी । हमारे सभ्य पद्चिचिसी मित्र नाक मों सिवोइ 
जवाब देंगे, “आप लोग बहुत गन्दे रहते होंगे इसलिये # 
को रोज नहाने की जरूरत पड़ती होगी। लेकिन हम 
सुल्क के निवासी जन्म जात स्वच्छ हैं, इसलिए हमें रोज | 
फी जरूरत नहीं ४! 


री 


और इससे भी अधिक निराशा हमें यह जानकः 
कि पदिचमी दुनिया में एक जमाना बह भी था, जब 
शुनाह समझा जाता था। इसी कारण दहां ई० ख० ५०९ 
जहाने की प्रथा थी ही नहीं। स्नान करना एक घृणित 
या पागलपन की निशानी समझी जाती थी | प्राचीन ६ 


ह हि १७४ 
में लोग स्नान का सामाजिक बहिष्कार करते थे त ह 


में तो इस पर शासकीय पाबन्दी थी । यदि कभी र 
फिरे को नहाने की सझ हो जाती तो उसे यह निदे 


सती र i द 
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स्नान की ये विचित्र प्रथाएं 
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£ पड़ता था | ऐसे हीं एक स्नानागार में नहाते समय 
ग्राईमिडीज को सापेक्षिक घनत्व का सिद्धांत सूझ गया था 
और वह यूरेका यूरेका (जान लिया, जान लिया) कह कर _ 
अर्धनंगा ही सड़क पर दौड़ पड़ा था। लड 


र रनान कोई ऐसी अलभ्य वस्तु नहीं थी जिससे 
व साधारण को चेचित कर शासक लोग स्वये उतक्रा 

उठाते रहे हों यूरप के प्राचीन शासकों में नहाने की “गर्न्द 
आदत” पालने की रुचि नहीं थी। स्पेन की प्रसिद्ध रानी 
इसा बेला ने जिन्दगी में केवळ दो बार स्नान किया था-ए 
बार जब उसका जन्‍म छुआ था और दूसरी वार जव उक 
विवाह हुआ । फ्रान्स का राजा लुई भी साल के साळ स्ना 
करने का आदी था और वह सुष्ट तो कभी न घोता था। 
इगलण्ड के शासक हेनरी षष्ठ और स्नान में स्वाभाविक वेर 
था। इसी चेर के कारण वह दुर्गंध और गन्दगी का प्रतिरूप | 
है. शा जाता था। इनक्रे अतिरिक्त प्राचीन यूरुप की अनिद्य 
उ ड ने जिन्दगी में “कभी-कभी” स्वान किये । 
ये पीटर ने जिन्दगी में सिफे पक बार नहा 


खमाज के सम्मुख पक अनुकरणीय आदश उपस्थित 
ए\ 


` नामक र १० स० ८०० मे रोम के सिंद्दासन पर शा 
छि उसने प्रच्तवारी शासक बेठा। क्रांतिकारी ६ 
बला ज में केली स्नान विषयक अनास्था को 
केर उसके प्रति रूचि उत्पन्न कर दी 


शलक . 
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योग खे तन मनका विकाल फी जिप 
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जानता था कि नियमित स्नान से शारीर स्वस्थ रहता} 
इसलिये उसने राज भवन में अनेक स्नानागार बनवाये|; 
स्नानागारों में वह अपने इष्ट मित्रों और दरवारियों के क 
स्नान किया करता था। राजा की स्नान रुचि का प्रजाओं/ 
प्रचार हो गया ओर रोम की सीमा से शरीर का मल शि 
दूर भाग गया यद्यपि शेष यूरप की हालत अमी पूर्षका। 
बनी थी । 

रालेमेन ने स्नान विषयक क्रांति का जो बीज बोया३ 
वह धीरे-धीरे सारे यूरप और मध्य पूर्वी एशिया में तीव्रां] 
खे विकलित हुआ । स्नान की अनेक विथियां खोजी गई गे. 
जनता तथा शासक गण बड़ी रुचि से नहाने लगे। 

सिश्र की अनिद्य सुन्दरी महारानी किलिओपेदा, जो भो. 
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यूरप की अन्य सुन्दरियां भी क्लिओपेट्रा के इस आविष्कार 
फायदा उठाने में पीछे न थीं। रोम की होळी जला जड 
चेन की बंशी बजाने चाळे सम्राट सीजर नीरो को मी 
छुन्दरी महारानी पापिया के स्नान के लिये रोज i 
दुधार गधियो की व्यवस्था करनी पड़ती थी। i) 
'फौल्ड की पत्नी अन्ना हेल्ड भी गधी के दूध में ही $ इ ', व्य 
लगाना पसन्द करती थी । मी 
., रामतीय [२६३४] 
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आगे चलकर यूरुप में स्नान के लिये अनेक चीजें इस्ते- 
माळ में ळायी गयीं। प्रसिद्ध विजेता नेपोलियन की सुन्दरी 
हेस हत्ती जोसेफाइन अपने खान्‍्दय की रक्षाके लिये कुचली 
पंग सावरी का प्रयोग करती थी । सुन्दरता की दृष्टि से जोसेफाइन 
वक्ष छ प्रतिद्वन्द्वी टालियन स्नान के लिये रासवरी का प्रयोग 
वतां. करती थी । और इन दोनों खुन्द्रियों कों लज्जित करने के 
| लिये स्पेनी सुन्दरी मेरिया-दी- पाडिल्छ ने ऊंची किस्म की 
या + शराव से नहाना शुरू किया था। नेपोलियन की बहन ने दूध 
| से नहाना शुरू करके तत्कालीन समस्त सुन्दरियों को नीचा 
। दिखाया था। किन्तु इन लब से निराली थी फ्रान्स की सवे 
ग्रेष्ठ सुन्दरी, मादाम-दी-मेसेनान, जो दिन में दो वार इत्र 
मष से नहाती थो । नहाते समय स्नानागार पर यहरा देनेके 
विक लिये उसने एक सतरी की नियुक्ति कर रखी थी । 


झो ५ पस का लोह पुरुष जोसेफ स्टालिन बचपन में सोडियम 
, बाई काबीनेट से नहाता था। वह प्रतिदिन सबेरे से लेकर 


क्ती बार प 
नह दो बजे तक तेल की मालिश करवाता फिर डट कर 
रर गहाता। उसका दावा था कि वड सो साल जियेगा । 


गाई आयरलेन्ड में आज भी नृत्य से पहले मठा-स्नान करने 

hy क प्रचलित है। आयरिश लोगोंका दावा है कि मठा- 

दे त्वचा के आरोग्य और उसकी केमलता का अपूरे 

रि | सोधन है। 

भाजकळ एक अमेरिकी सुन्दरी ने स्नान का नया प्रयोग 
किया हे। यह प्रतिदिन गरम काफी के उब में गले तक 


मती चे फरवरी ६२ 


पद 
(2-0). In Public Domain; GurukulKangri Collection, Haridwar 


समुद्र स्नान की प्रथा प्रायः बीसवीं सदी से परार हु 
शुरू-शुरू में कुछ असीर घराने की ओरते समुद्र में नती. 
थीं। किन्तु आगे चकर समुद्र तटों पर स्नानाथिंयो शै! 
-लराकों की भीड़ लगने लगी । 


इन्हीं द्निं शरीर में व! लू रगड़ कर ओर कीचड़ में हो 
कर स्नान करने की घात लोगों के दिमाग में उठी । आउ? 

तो त्वचा और शारीर के आरोग्य हेतु असंख्य लोग उर्क 
इन विधियों से लाभ, उठाते हैं । 
नहाने की एक अत्यंत लोकप्रिय विधि है सूये-स्नान, बे / 
आज यूरप ओर अमेरिका में फेशन-सी बन गई है फसे, | 
रोतिअर-जैसे चिकित्सकोंने सूये-स्नाम द्वारा अनेक बढि | 
। रोग अच्छे करके लोगोंको बहुत उत्साहित किया। जततागे 
_ खय की किरणों में छिपी विटामिन डी की शक्ति का रहस 
. जान लिया है और इसीलिये पद्िचम के स्कूलों, घरों तथा 
` ससुद्र तटों पर सखूर्ये-स्नान के हजारों केन्द्र खोल दिये गो 
र है । अमेरिकन युवतियां तो समुद्र तटों पर अधेनग्न हो? |. 

` सूय-स्नान करने के पीछे पागल हैं । उनका ख्याल है कि एँ. 
विधि से त्वचा छाल हो जाती है। ‘5 220 
भारतीय समाज में स्नान की रुचि शुरू से निर्विवाद णी |. 
है। जलाभिषेक, पंचामृत स्नान, औषधियुक्त जल से स 


डे शामतीथै | [२६४६] - फरवर 
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€ पी विधियां हमारे यहाँ प्रचलित री है, उतके पीछे 
कोष आरोग्य और सौख्य की भावनाएं अतहित हे । | 
मानो में भी स्नाल को बड़ा महत्व दिया जाता 8 
ह| हैं। कुरान का आदेश है क्रि कसम खाने से पहले सनात ण्य > 
द्रौ -ठेता चाहिये। हम लोगोंका यह विचार कि मुसल 5 
| बो. ुमाके जुमा (प्रति शुक्रवार को) नहाने का नियम है, बिलकुल 
| सही नहीं । इस्लाम ने नहाने के प्रति ऐसा कोई नियंत्रण नहीं: 
रागू किया । 

आरोग्य की दृष्टि से प्राहतिक चिकित्सकों की स्नान- 
ट / विधियां अपना अळग महत्व रखती हें । आज विश्व के असंख्य 

| रोगी बर स्वस्थ पुरुष इनका उपयोग करते हैं । 


छः गे ७ OC SOROS SD SO 
र | शीशे के नल 
मे शीशे की चहरे 
ह शीशे की पट्टियां तार आदि . 
तय | * से १२” गोलाई के मुंडके सब तरद्द व साईज के सख्त 6 
गे शीरोके नल तथा चद्दरें बनाने वाले । 
१ _ ¬ भारतमें सदेप्रथम निर्माता !-0 
i छश ळे &. a 

क सेटल इंडस्ट्रान 
षी :६ शिवडी क्रोस रोड, बम्बई-१५ 
४ -__ फोन + ६३९६४ | 
०2 सी [२६३७] फरवरी दरे 
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अ उनेश्चनरळे ` दे अ 
| (गतांक से झगे) | 
शकर रुख अवलोकि भवानी, 
म गोहि तजेड जानि अकुलानी । _ 
ज अघ समुझि न कछु कहि जाई, 
1 तप अवा इवच डर अधिकाई॥ 
शंकर जी का मनोभाव समझ कर सती समझ गई |) ए 
भगवान्‌ ने मेरा परित्याग कर दिया है, अतः वे अदन उन 
ग क हो उठी र जब उन्हें अपना दुष्कमे समझ में आया, त 
` वे कुछ बोल सकीं । उनका हृदय आंचें की तरह धधंकने ला 
सती-स-सोच जानि वुषकेतू 
कहेउ कथा सुद्र रुख हेतू 
वरनत 'पन्थ विविध इतिहासा 
विश्वनाथ पहुंचे केलाला 
सती को रोक-सन्तप्त देख कर कर ने डते प 
'-सन्तत्त देख कर वृषकेतु-शकर ने ; 
४ को पसनन करने के लिये खुन्दर कथा सुनाई और मार्ग में 
रामतीर्थ [२६४४६] र 
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है) ऐतिहासिक कथाएं कहते हण विद्वनाथ शिव अपने निवास, | 


द्यान केलास पर पहुँच गये । : 


तह गुनि शशु लसुझि प्रण आपन, 
घेठे धट-तर करि कमलासन। 
शकर सहज स्वरूप संभारा, 
लागि संमाघि अखण्ड अपारा॥ 


। केलास पर्वत पर पहुँच कर भगवान्‌ शिव अपने संकब्प 
। झा स्मरण कर घट-बृक्ष के नीचे पद्मासन लगा कर षठ गये, | 
उन्होंने अपने स्वाभाविक स्वरूप को संभाला और अखण्ड 
अपार समाधि में चे तर्ळीन हो गये । 


हती बसहि केलास तब, अधिक सोच मनमाहिं। 
ममे न कोऊ जान कछु, युगलम दिवस सिराहि॥ 


सती केलास में रहने गीं । उनका मन वेदना से व्याकुल 
ई ह| रने उगा। कोई इस का कुछ रहस्य जान नहीं पाता 
मन| उनके दिन युग के समान ब्यतीत होने लगे। 


नित नव सोच सती उर भारा, 

कब जेही दुख सागर पारा। 

में जो फीन रघुपति अपमाना, 

| पुनि पति वचन सृषाकरि जाना ॥ Fe 
ह की को नित्य नये दुखद विचार यातंना देने लगे और न 
र| चनी भी विचार करती रही कि कब इस दुःख सागर से पाः 


मेरे दुखों का अन्त होगा। मेने भगवान्‌ - 


ल. ) 
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का जो अपमान किया और पलि फे कथन को असत । 
[कर उस पर विश्वास नहीं किया-- | 
सो फल मोहि विधाता दीना, 
जो कछु उचित रहा खो कीना। 
अघ विधि अस वबूझिव नहिं तोही, 
शंकर विसुख जियावहि मोहीं॥ 
_ मेरे कृत्य का फळ विधाता ने तुझे दे दिया और जे 
- डाचत था वही किया । परन्तु छे विधि-विइवसष्र| ४ 
तुम्हारी यह कार्यवाही उचित नहीं कि शकर जी से मु] „ 
रख कर भी सुक्षे जीवच-बारणके लिये बाध्य कर रहाहै। ' 
कहि न जाय कछु हृदय गलानी, 
मनमहे रामहि छुसिरि सयानी। 
जो प्रभु दीनदयाला कहाबा, 
आरत ` हरण वेद्‌ यश गावा॥ 
सती का मन अपरिमित-अकथलीय ग्लानिसे परिप 
रहा था, अतः बुद्धिमती सती मन ही-मन राम का र|. 
करने लगी-हे भगवान्‌ ! यदि तुम सचमुच दीनदयर्ण , 
और जैसा कि बेद तुम्हारा यशोगान करते । 
` उंखद्दारी हो-- ` “ 
$ < x 3 
तो में विनय करें कर जोरी, 
छूट वेगि देह अब मोरी। 
जो मोरे शिव-चरण सनेहु, | 
_ मन-क्रम-वचन सत्य-त्रत ऐेह्ठँ॥ 
जातीय ` [२७५०] ` 
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EET 
कि अब मेरा यह देह अति शीघ्र छूट जाय, में हळ ६ 
| वरण वर दूं । यदि भगवान्‌ शिव र 
.ठीला का हसी समय स्त 1 


'बरणों में सच्चा प्रेम है और मन-झूस-वाणी से मेरा यही 
(सत्य प्रत रहा है-- शि 
| दौ समदर्शी सनहु परु करहु खो त्रेगि उपाय, 

: शे. होय मरण जेहि विनदि श्रम, डुसह विपत्ति बिहाय। 


षि | तो हे सब पर समान द्यादष्टि रखने वाले प्रभु ! मेरी 
हा \दिनीत प्राथना सुनकर स्वीकार कर शीतर ही ऐला कराई उपाय 
९0 जिये कि जिलसे बिग कष्ट के अनायाल मेरी खत्यु हो 


Fr यह अलहनीय विपत्ति दूर हो जाये। 


यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, 
सकथनीय दारुण दुख भारी। 
र्फ बीते संवत्‌ सहस सतासी) 
का स तजी समाधि शसु अविनाशी ॥ 


| 
दया|. शस पकार प्रजापति-दक्ष की पुत्री सती दुःखपूणे दिनि 
| ताने लगी । उनका दुःख इतना दारण था कि उसका बताना 
स प नहीं| सती को इस वेदनाविगलित जीवन बिताते 
ES हजार वपे बीत गये, तब अविनाशी भगवान 
| इज समाधि भग हुई | 


रामनाम शिव सुमिरन लागे, 
जानेड सती जगत-पति जागे ।. 


फरवरी पेरे 
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जाय शझुपद बन्दन कीना; 
सम्मुख शंकर आसन दीना॥ 


समाधि से जाग्रत होकर भगवान्‌ दिव जव रा 
जप-कीतेन करने रगे, तब सती को ज्ञात हुआ जा 
शंकर जाग गये हैं। उन्होंने पास जाकर शंकरजी दे; 
की वन्दना की । दोकरजी ने उन्हें अपने सामने घेठाया 
. में स्थान नहीं प्रदान किया । ) , 


छगे कदन हरि कथा रसाला, 
दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। 
देखा विधि विचारि सब लायक, 
दक्षहि कीन प्रजापति नायक ॥ 


शिवजी रसमेयी राम कथा सती को सुनाने गो. 
सम्रय दक्ष को प्रजापति के पद्पर बेठाया गया। ब्रह्मा 
तरह से बिचार कर ओर दक्ष की योग्यता को देख-ए 
उन्हें प्रजापति के पदपर प्रतिष्ठित कर दिया। 


बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, 
अति अभिमान हृदय तब आवा। 
नहि कोड अस जनमा जगमाहीं, 
भ्रभुता पाय जाहि मद नाहीं॥ 


दक्ष को जब प्रजापति पद का महान अधिकार i हे 


.तब उनका हृदय अतिशय अभिमान से ओत-प्रोत ' 
` भर गया। इस जगत्‌ में ऐसा कौन नर पुंगव उत 


(0-0. In Public Domain. cul RRR] Collection, H 
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| # योग से तन मलका विकास कीजिए 4 
किल पर प्रसुता और अधिकार के भुत ने अधिकार नहीँ 
जमाया £ ठ 
दक्ष लिये छुनि बो लि सब, करन लगे बड़ भाग, 

1 झा. जेवते सादर सकळ खुर, जे पावत मख भाग। 


“> 03222” 


ठाया. इसी अहंकार के वशीभूत होकर दक्ष ने सभी ऋषि- 
महर्पियों को आमन्त्रित करके बुलाया और महान्‌ यज्ञ समारम्म 
- प्रारःभ कर दिया, इस अवसर पर उन्होंने उन सभी 
| देवताओं को आमन्त्रित करिया, जो यज्ञ भाग पाने के 
| अधिकारी थे । 


किन्नर नाग सिद्ध गन्धवा, 


बंचुन समेत चले खुर सवा, 
ह| विष्णु विरंचि महेश बिहाई, 
बरहा चले सकल खुर यान बनाई । 
व= 


| किन्नर, ,नाग, लिख, गन्धे आदि सभी देवगण अपनी २ 
| ह सहित चल पड़े । एकमात्र शिवजी को छोड़कर ब्रह्मा) 
णु आदि सभी सुर अपने यानों पर बैठकर दक्ष के यक्ष में 
| भण हेने क्रे लिये चले । 


सती बिलोकेड गगन विप्राना, 
जात चले सुन्दर विधि नाना, 
एर सुन्दरी करहि कल गाना, 
इनत अवण छूटहि मुनि ध्याना । 
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._ सूती ने आकाश पथ पर नाना प्रकार के हुना) 
को जाते हुये देखा, जिनमें वेठी हुई खर-सुदखि। | 
संगीत का अलाप कर रही थीं, जिसे सुनफर परु 
ध्यान भी भंग हो रहा था। 
पूछेउ तब शिव कहेड बल्लानी, 
पिता यक्ष झुनि कछु हवानी, 
जो मद्देश मोहि आयु देहीं, 
कछु दिन जाय रहे मिस पेही । 
सती के पूछने पर शिवजी ने सब कुछ बताया, 
घर में यज्ञ -महोत्सच की बात सुनकर बे कुछ प्रसंत्र रु 
. विचार करने लगी कि यदि शकरजी मुझे आदेशे! 
इसी बहाने जाकर कुछ दिन पिता के घर में रइ बाई। | 
पति परित्याग हदय दुख भारी 
कहे न निज अपराध विचारी, 
बोलीं सती मनोहर बानी, 
भय संकोच प्रेम-रस सानी । 
पति-परित्यक्ता होनेका बहुत वड़ा दुःख हृदय मे| 
और जो अपराध हो गया है, उसके सम्बन्धमें $9 
_ कर कहती नहीं । उस सभय सतीने भय, सकोच रर 1 
_ से सनी हुईं मनोहर वाणीसे झंकरजी से अनुनय किया” 
पिताभवन उत्सव परम, जो प्रभु आयखु होया 
__ तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन स 
मेरे पिताके घर आज परम उत्सव हो रहा. 
रामतीथे [२६५४ 
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योग से तनमन का विकास कीजिए 
एना तन प्रभो ! यदि आप आदेश दें तो उसे देखने के: 
रिं है लिये सादर आनन्दपूर्वेक जाऊ । 
र हु कहेड नीक, मोरेड मन भावा, 
| यह अनुचिंत नहि नेवत पठाना, 
दक्ष सकल निज सुता बुलाई 
हमरे बैर तुमहु विसराई। 


AAAS ~ “ SAVANNA 


तब शिवजीने कहा--यह वात तुमने ठीक कही है और 
* पेरी भी समझ में आ रही है, किन्तु तुम्हारे पिताने निमन्त्रण 
या, १. नहीं भेजा, यह अनुचित है । दक्षने अपनी सभी कन्याओं को 
न हु. बुाया है, किन्ठु बे मेरे प्रति इंष्या-द्वेष-वेरविरोध रखते 
देश है, इसीलिये मेरे कारण उन्होंने तुम्हारी भी खोज-खवर 
गई | नहीं टी-तुम्हें नहीं छुळाया । 


| 


ब्रह्म सभा हमसन दुख माना, 


| ताते अजहु करहि अपमाना, 
। जो विल बोले जाहु भवानी, 
गै ! रहे न शील; सनेह, न कानी । 
कय] मह्या की सभा में दक्ष हमपर नाराज हो गये थे-जान 


150 पढ़ता 5 क हे्ल- 
या । ख्य क वह नाराजगी अभीतक दूर नहीं हो सकी हे-इस 


नही हि अब भी सेरा अपमान--मेरी अबहेलना करने से 
जे चकते । इसलिये हे भवानी-सती ! यदि तुम (बिना 

प्रतिष्ठा जाओगी, तो सारा शील, स्नेह, लज्जा (मयादा', 
- | धुरर बह जायेगी । -"्क्रमराः 
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याण काकण कक्षाय 

भीरामतीर्थ योगाश्रममें योगाभ्यास की व्यवस्था) / 
'बिधिवत्‌ शिक्षा दी जातो हे । शरीर की आन्तरिक गे | 
शांद्धि तथा स्वच्छता के लिये मळशोधन कमे नेति,बौरि8 : 
'बस्ति (आज की एनिमा),कपाळभाति, आटक तथा 
“इवस्तिकासन, पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, ऊध्च सर्वोगास्त .. 
सन, सुजंगासन,मयूरःसन, वज्रासन, कुक्कुटासन, पले 
खन,गोमुखासन आदि ८४ आसनों की, शिक्षा दी ज. 
-इन भासनोंमें से कुछ प्रमुख आसलो. का सतत 7 
"करते रहने से साधक शारीरिक शक्ति तथा मनोवठसे! 
होता है तथा रोगमुक्त दीर्घायु प्राप्त करता है अनुलोम 
"सुय भेदन, चन्द्र भेदन, भस्ञिका आदि प्राणायामोंकी गए 
; जित शिक्षा दी जाती है । प्राणायाम के अभ्याससे प]. 
अपनी उचास-नक्रियापर 


| 


' 


+ 
पड़ा 


RS 
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संवर्धन आदि उत्कृ व्यायाम भी सिखाया जाता है! 
'लिनी शक्ति जगाने और संयम आदिका अभ्यास द 
'साधकको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उनी 
ओर प्रवत करता छू । शनिवार को सायंकाल वजे ६ 
'रबिवारको घातः१०बजे आश्रममें योगाभ्यास, प्राहृतिर है 
_व्खा) शारीरिक और मानसिक उज्ञतिकी ओर प्रवृत ह 
भरणा देनेकी रष्टिसे सचालक था अन्य विद्वातोके ग 
और ज्ञानपूर्ण व्याख्यान भी हाते हें । 


se 1-8 
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मि 


की मा आशुतोष गांव की यह कहानी सत्यता की दृष्टि से कहाँ 
ससे त]. तक ठीक कही जा सकती है, यह में नहीं कह सकता। पर 
ता हैः हां के बड़े कृये के पाल के खेतों की जमीन से पक रातको 
है। हि मैने स्वये भदभरी कीतेन-ध्वनि अपने कानों से खुनी थी ॥ 
ना! सुञ्ञे याद है कि, तव प्रेरे कदम अचानक वहां रुक गये थे , 
ओर बड़ी देरतक में अपने चारों ओर उस आवाज को खोजता 
ह रहा था। परन्तु दुर तक घोर अंधकार के अतिरिक्त मुझे कुछ 
ॐ मो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह गूंज जमीन की परतों के 
वजे. नीचे से आ रही थी। में पहले तो बहुत डरा, पर पांस खड़े 
t है व दती के सुख से इस सत्य-घटना को खुनकर बादमें 
» क स्वयमेव थद्धा से झुक गया था । 


% ते कॅ कं 
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योग से तनमन का विकास कीजिए | 
आशुतोष गांव में किसी समय सिद्धेश नाप्न न ; 
निर्धन किसान रहता था। जो स्वभाव का बड़ा एर. 
ओर भगवान श्रीकृष्ण छा अनन्य भक्त था । वह ७ पर 
अधिकतर समय भजन- कीर्तन में व्यतीत करता था। हा 
पत्नी राजेश्वरी भी उसी के स्वभाव से मेळ खाती धी। ४ इ 
में जब भी कोई संत-महात्या आते, सिद्धेश अपने साई 
बुलार कुछ- न-कुछ दान-पुण्य करता रहता । हालांकि अ 
यार्थिक-स्थिति सदैव बड़ी दयनीय रहती थी। पर, 
चारिक-छकड़ा किसी-म--किसी तरह खिचा चढाव 
. है-यही सोच कर दोनों संतोष भावते । 


एक बार कुछ महात्मा उनके द्वार पर आये । दोनोंने ? २ 
सादर बिठाया । पर घर में फूटी कौड़ी न थी। ति. 
. घदराया-अव तक द्वार से अतत कोई नहीं गया) याज ह. 
होगा ?--वह पत्नी की ओर देखने लगा । | 


राजेइवरी बड़ी सयानी औरत शी। बही घर को इ ह 
र से चलाती, ग्रहस्थी का सारा घोझ उसी पर था । 7९४ द 
` उसके भी मस्तक पर चिता की रेखायें खिच गयीं। बढ़ी. 
तक सोच-विचार के वाद उलने एति को एक उपाय इह 
` “आप सेठ करमचंद से कुछ रुपये उधार लेकर बागा! 
सामान छे आवें। बाद में हम उसके पेले व्याजसहित १ 
देंगो।” के टर 
सिद्धेश जानता था कि सेठ बड़ा अड़ियळ स्वभाव वी; 
| पहले भी:जब कभी उसमे सेठ से व्याज पर रुपये. 


| ततर प [३६५८] 
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णः | इज बडी घदिकल से उन्हें चुका पाया था । सेड ने उसे बड़ा 
सर किया था और बी चप्ें रुपये देने बेद भी कर दिये थे। 
बह बर परतु समय पर सब कुछ सहना पड़ता है ? और कोई उपाय 
। ऋ सुव्ठता न देख उसने राजेइवरी की बात मान ढी । वह 
धी। ७ कृणचंद की दूकान की ओर चळ पढ़ा । 


उसका डर सही निकला । करमचेदने रुपये देने से मना 

पर) कर दिवा] सिद्धेश का चेहरा उतर गया। जीवन में बढ कभी 

1 ह नहीँ, पर आज उसे धमै के लिये झुकना पडा । उसने 

श) के पांव पकड़े, असुतय-विदय किया । अत में सेठ इस शते 
। एर कि सिद्धेश उसके खेतों के किनारे पर कूआं खोद दे, वह 

ति मे स्पे दे देगा । 

[1 6 

आज १ सिद्धेश मान गया। करमचदने रुपये दे दिये और कूर्ये 
| अकाम अगले दिन से आरम्भ हो जाने की चेतावनी भी 

की म॑ दे दी। रुपये लेकर सिद्धशने बाजार से सामान लिया 


पक... नर जाकर भहात्माओं को प्रसन्नता से भोजन करवाया । 


¢ 
बी | स दोकर महात्मा चळे गये । 


षा दूसरे दिन सिद्धेश ने सेठ के खेतों में कूआं खोदने का 
हेत % का पा कर दिया, अपने वचनानुसार । रोजइवरीं भी 
` | जमीन खा पटाने लगी । वह भजन गाता हुआ प्रसन्षता से 
~ लवच और तसला भरकर राजेइवरी को देता | वह 
| म (का आती, तो दुखरा तसला तैयार होता । इसी प्रकार 
हर | “ले हुये कई दिन बीत गये । नीचे नमी मालूम पड़ने 
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रणी । दोनों, काम की समाप्ति पर प्रसन्न दीख रहे | 1 
अचानक एक भयावद्द दुघटना हो गईं, जो दोनों भर 
लेकर गे. । 


सिद्धेशने तसला भरकर ऊपर राजेइवरी को दिग 
मिट्टी खोदमे छगा। वह उसे दूर फेऊने चली गा 
बहुत अधिक बढ़ गई थी, एर सिद्धेशाने उसकी परबह 
की ! वह जमीन खोदता चला शया कि अचानक उसे: ह्‌ 
फे बीचे दळदल का अनुभव किया और वह उसमें ७१ 
चला गया। रक्षा के लिये वह चिर्ळाया, पर आत-पाह( 
दूर तक कोई न था। राजेश्वरी भी उससे बड़ी दूर थी 
लिये उसकी चीत्कार कूयें के गोळ दायरे से टकरा बई 
ही अंदर विळीन हों गई । सिद्धेश दलदल में धरता 
गया । 


तसला लेकर जब राजिइत्री लोटी तो उसने कूये १ 
झांककर पति के तसला पकड़ाना चाहा । पर अंदर 
शा। रान्ेइवरी ने इधर-उधर देखा, फिर आवाज ठा 
उत्तर कुछ न मिला । आशंकाओं से भरा उसका दिली 
रह गया । और वह उसमें कूद पड़ी । । 


जो दशा सिद्धश की हुईं थी, बही उसकी भी झं 


रापतीथे [२६६०] ` 
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ह क बलपर बह सबकुछ कर सकता था। वह था-पैसा । 
य उल कुँको भरवा द्या । जो दो-चार व्यक्ति 


| 3. अवगत थे, उनका मुह भी उसने बन्द कर दिया। 
दिगि द के कान तक भनक नहीं पड़ने दी उसने । 2 
ग पर, लोगों का कहना है कि आज भी उस जगह से सिद्धेत्. / 
पखर ढ्षेमजनों की मधुर ध्वनि खुनाई देती हे । जिसके पीछे एक 


उत्त? खत्रीकण्ठ भी गूज उठता है; जो बहुत अच्छा लगता है। 


सं छह ने कयें को बंद करवा कर अपने दोष को तो छिपा 
पाप. 
४५ या, पर उस आवाज को वह न छिपा सका | 


दुर थी 

रा बर % कः क + 

धसता ई 

१ झाज भी जब सुझे इस घटना का स्मरण हो आता है, तो 


मैं बिचारों में तल्लीन हो जाता हूं, मेरे कानों में चदद युगल" 
धनि गूज उठती है और मेरा मस्तक उस दंपत्ति फे प्रति 


पके के 
[` बद्धासे अपने आप झुक जाता है। 


अंदर 
ज दा | 
दढ 


| | 
गो वर 


ह Ms | "मती [रष करवते ६३ 
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(१) घतेमान जगत्‌ में निवास करनेवाले मानव प्रा: 
अशान्ति खे भरे इये हें । शान्ति-माग की खोजकर ए 
परश्तु परेशानियां उठले के घाद भी अलफल ही रहते 
सर्वेखुळम आध्यात्मिक योग घेदान्तके मागपर सन्देह इर! . 
द्वतघादी सम्प्रदाय के आदेशानुसार शान्ति की सोजझ॥ 
हैं, बह केसे मिलेगी ? 'रामतीथे' मासिक अद्वेतवाद श 
रक है। अह्वेतचाद पूणे शान्तिदायक हे । राम्रतीथ यो 
के इस स्तुत्य परिश्रम का फल जनता जनादन कोर 

- मिलेगा जय हो अद्वेतवाद्‌ और योगवेदान्त धमकी, पापात, ! 


-र्‍देवांशगिरि रत्नगिरि म्य 
विजयन्नगर्म्‌ (आन्धाप्रदेश) 
(२) गुजराती में कहावत है कि जवानी दिवानी १ 


हो पुण्य का उदूभव 


चस्था जावेशपुण अवस्था हे । युवक अथ--अनथे की विंग. | 


करके तुरन्त कार्य कर बेठने हैं | भाबी कल का विचार . 
करते। दीधकालीन फलपर ध्यान नहीं दे ण 
सकीण उद्धत जी समुदाय कक 
के Oo कोर ब व ट्के साहि] . 
परिपूर्ण स्वागछुन्दर मासिक पत्र 'रामतीथे' महार , 
_ दायक होगा । पेरी आन्तरिक अभिलाषा दै कि ५ 
_ मासिक का पठन--पाठन प्रतिमास युवकवगे अवश्य * 
आदंवश्नाथ शेष नाथ 
पज र बया यरवडा, पूना (महार ट्र 
- शमतीथ [२६६२] 
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पाठकों के अभिमत 


(३) सादर | रामतीर्थ मालिक पढ़कर मुझे जो अपू 
| शान्ति प्राप्त हुई है, जो चुतन्य गमका दें कस वणन करना 
| असम्मव है। अपनी अल्पायु में दी “रामतीर्थ ने जो जन- 
कक्ष प्रयता प्राप्त कर ली हे, वढ निस्सन्देद उल्लेखनीय है । 
वगर धापदीर्थ' की निस्वाथे जनसेवा मुझे सुग्य कर रही है । 
कर [| आजकल हमारे देश में पत्र "पत्रिकाओं का वाहुस्य तो हैं, 
झो परन्तु पेपी तन-मन विकासक सवोत्तम मासिक पत्र मैंने 
हषण अवतक नहीं देखे । हषे की बात हे कि ऐसा पक उत्तम 
द भाई सतिकपत्र सदागसुन्द्र बचकर केवल ५ रुपये के वार्षिक 
ध गो) युक में जनता को उपलब्ध हैं। गरीब से गरीब आदमी इसे 
बोळ सपैदकर लाम उठा सकते हैं । इख विज्ञानयुग में जनजीवन 
-_ श्वर से विमुख होता जा रहा है । जीवन के लिये भावश्यक 
आध्यात्मिक मूल्य ही शून्य हो रहा है। विज्ञानने पुरुष को 
Ny पहतिसे भिन्न और पृथक कर दिया है, परन्तु प्रकृति मावा 
नीह शी गोदमें ही हम पले हें । इसलिये निसर्ग के रस्यों को 
किए भना ओर उसकी ओर जाना तनमन के विकास के व्यि 
दवा पववश्यक है। मानलिक शान्ति तथा समृद्धि प्राप्त करने के . 


ति ($ ५ 
टा मति और इइवर मूलस्थोत हैं, सवोत्तम हैं । धामतीथ 
i पने इस मदान उद्देश्य में पूण सफलता प्राप्त की है । इल 


ये तन-मन के विकास के लिये आध्यात्मिक शक्तियों को 


| पदोन्‌ i 
र “रती विये | पतद्‌्थं “रामतीर्थः मासिक "कामघेच' | 1 
न्‍ 1 के पुनर भारत के प्रत्येक घर में हमारी संस्कृति तथा घम | 


| ज्जीवन 
जा गीवन के लिये अत्यन्त उपयोगी है । 


ठरा | —वि. नारायण जोगिथाव, र 
6 | रामतीधे 


> 


उडीपी (मखर राज्य) 
[२६ 
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नहरुआ था नार एक अत्यंत टु:खदायी रोग है। 
शरीर में कडे प्रकार के की डाणु हैं। जो अवकाश पारश) 
सें अनेक प्रकार फे बष्टों का सूजन करते हैं, ऐसे बीई 
सें महर भी अपना पक विशेष स्थान रखता है । 
परिचयः-यद् सवा हाथ का कीड़ा होता हैं, खेत * 
होता है । जब बादल गजेन करते हैं तब यह भी गजन ' 
शरीर को कष्ट पहुंचाता है।यह रह रहकर माणे * 
अ्ेकर रोग है । एक माह और तीन-चार दिन होरे ) 4 
अपना मुंह बाहर निकाळता है। प्रथम, यह बाळ pf 
मुह निकाळता है जिसे प्रायः सूछ कहा जाता है मूड, . 
पर आप बाहर निकलने लगते हैं । प्रतिदिन खींबने 5 


दो या ढाई इच वाहर निकलता है । जब वह निती 
रोगी की स्थिति बड़ी करुणास्पद होती हैं। > 


: c R | वरी क 
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के कारण रोगी अचेत दो जाता है। शरीर में छाळे df ¢ 
नेने प्रारम्भ हो जाते दै । इन लक्षणा! से विदित हो जाताहै | 
कि नहरु या नास महाशय मे दारीर पर आघात किया है । । | j 
कारणः--जळ की अशुद्धता ही इसका प्रधान कारण है #» | “ 
ग्राम्य जन जल को छानने पर ध्यान नहीं देते ; अतप ४०० | 
| | प्रतिशत जनता इस रोग का भार वद्दनकरेंदीहे। | 
| दिकित्स।ः- कतिपय परीक्षित योग नीचे लिखे जाते + 
`¢ सेगाक्रांत मनुष्य लाभ उडावे, घेद्यगण परमार्थ सेवन च है )] "४ 
/ र | (-एक अच्छा प्याज लीजिये, और मध्य से उसको काटियेम 
रट उनको कटोरीवत्‌ बना डालो, फिर उस कटोरीवत्‌ स्थान में प्र 
| हींग डालकर अग्नि पर गे कर ळें, जब गम हो जाय तो नारु 
| के डाळो पर पट्टी बांध दें । पट्टी तीन दिन में खोलनी चाहिये, 
रश यह प्रयोग उस समय करना चाहिये ज॑ब नाइ ने छाटा कर | 
दी टा. द्या हो। (२) नाय यह एक पेड़ की पत्ती हैं जोबेर के 
| पत्तों से मिलती-जुलती है। जळ के समीप दोती है । हसे 
£ लाकर पीसना चाहिये तथा गोळी बनाकर छालों पर वांधो | | 
तीन दिन तक पट्टी रहने दें । (३) सत्यानाशी जो पीतवण के . | 
सुसज्जित कांटेदार होती है । उसे लाकर पीसकर | | 
गोली बनाइये, इस गोली को डांधकर पट्टी चढ़ाने से नाझ, 
भीवर ही जलकर खाक हो जायेगा ( ४) कांटेदार भूहर से 
समी परिचित होंगे, इसको ळाकर कांटे साफ करो उस पर 
अरंडी का तेल लगाओ और हल्दी डालकर गमे करो । रोगीः 
नष्ट ने दो कर गमे छालों पर बांध दें । तीन पट्टी में नारू 7 
| “0 सिलावा, सुदासग, सिन्दूर, खुरासानी, अजवायन, मोम- 
तीथे [२६६७ फरवरी धेरे. . 
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| ` -घीलकर नार के स्थान पर लगाचें। द्वार पके | 


- बेल के साथ मिलाकर लेप करें| रोग अवश्य व्र 
. “परीक्षा प्राथनीय है 
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देशी पांचों बसल ५-५ तोला ळें तिल का शुद्ध तेल र्ते 
रब । 

निभाण विधिः-=पहले भल्लातक को घरोते से कार 
' ध्यान रहे काठते समय उसका लेप शारीर के किसी «षा 
न ऊशे। काटकर तेळ में डालकर जला ठे, तेल को ; 
अलग रख । अब जिलावा, मुदोसंग, खरांलानी, अजवाया 
खूब सहीच पिसवा छे, ते को आग पर चढ़ाकर ग ह 
मौर मोम डाल दें, जव मोम पिघळ जावे तो सिंदूर फ्रि, 
देवे ब फुरी से हिलाते जावें ध्यान रहे गांठ नहीं पडो फ 
जब सिढूर सिलजाने तो शेष वस्तुये कढ़ाई में मिठ) 
फिर बीजे उतार ळे बल मळहम तेयार 

प्रयोग बिधिः--आक के पीले पते पर इस मलहम १ 
रखकर सार के स्यान पर बाँच दें इल प्रकार तीन दित 
पट्टी बांधने से नास से सवेधा छुटकारा मिल जावेगा। 

(६) स्नायु फे शोथ परः ~ यदि कहीं खूजन आं जेव प 
काली जीरी को शीतल जल में बहुत भह्दीन पीसें उसे शि च 

क 


ON CA दय ती 


गमे करके उस सुजन पर लेप कर डाळे और पीपल के 7 
सात गमे पत्ते करके पट्टी बांध दें शोथ अति शीघ्र निड ' 
"जाता ह । ल अ 

(७) सलु के षाइर न निकळने परः सुनता सुहागा? 
लेकर नागर बेल के पान में रखकर दिन में २ बार दें | * 
में तेतु बाहर निकल आयगा। पी 
(८) यदि बाहर न निकले तो उत्तम टंकण खार, 55 | 


(९) फिर भी संभवत्‌ न पघारें तो टंकण खा 


रामतीथे >> (१६६६) 
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र ` आज का युग वास्तव में 'पेकिक' का युग .दै, अथात्‌ 
| विस्तृत को सूक्ष्म करने वाला वैज्ञानिक हैं । इल सादी घर्ती 
पर जहां भी देखिए पेकिंग पर दृष्टि जमी है । पहले भी रात्री 
से ॥॥ मं अन्धकार होता था,और उख समय झी रातको दिन बना देने 
के | पाले साधन थे । किन्तु उसी अग्नि दत्व को जळ में से निकाळ 
॥ंड| फेर जिसने 'करेंट' बना कर लोगों को सुट्टी भर आवाज से 
रली स मदान कर दिया उसे ही लोगों ने येज्ञानिक माना। 


{ 
| 
| 


३ | पर र विश्व का भ्रमण आज से कुछ समय पूर्व लोगों ने | 

रः ठा किया, किन्तु उस विस्तृत शक्ति को एकत्र कर 
| पाहन निमाण किए वही विज्ञानिक बन बैठा। इसी । | 
के $| र को जिसने एक ऊंगली भर नली में टांग दिया, | 


र्री बही शरणी सिळी । देशने करवट बदली; उजाला हुआ; | 
2 . 2 £ [२६६७] फरवरी ६३ 
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और अपनी युवावस्था की अककड़ से बोले-मेरा मी 


ह ऐसा प्रारम्भ हो गया, कि वे अपनी २ जानकारी के 1 
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1 पा 
घड़े २ आविष्कार हुए, उनके निभाताओं के आगे वित. 
गया । कह प्रकार की उन्हें उपाधियां भी प्राप्त हुई, गो! 
जहां च जिस गांव को पहुंचते थे, वहीं पर गाँव के 


अपना काम-घन्धा छोड़ कर उनके दर्शनों को जाते थे। 
उसी समय की यह घात है कि में अपने गांव डोर ए 
था, रास्ते में गांव के लोगों का एक दल भी साथ धाय बेत 


डली देश की बात है, जद्दा मोटर न चळ कर घोडे है. 
करते हैं । धर 


मागे में एक स्थान पर झरना था वहां समी रू ऐ, 
घोड़ों की बागे ढीली कर दीं, और हम सब ठोग बही 
हरी घाल पर बेठ गए। 


घे सभी लोग मुझे जानते थे । और अबोध जान आग 
बातें करने लग पड़े । उन लोगों का बढ़ी विषय या 
एक गांव निवासी का, हवाई जहाजके ड्रायवर जैसा विषय हो! 
चाहिये कि वह केल आर्मी होगा, जो कि उसे के * 
होगा ? हि 


उस दळ में कुछ वृद्ध लोग भी थे । उनमें दो एक ॐ र ® 


होता है कि एक बार उल जहाज पर वेठ ! || 
द पि (1 
इसी प्रकार विषय ने कई करवर्टे बदलीं, फिर र 


किसी पक वेज्ञानिक को महान्‌ चुनने में झगड़ पड़े 
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PS 


ASSN AANA NN me 
NAS 
= 


| कुछ लोगों द। कहना था, कि मोटर बनाने वाळा महान्‌ 
ग है ३ कोई कहते जद्दाज वाळा । 


एक वृद्ध बोला-- मैं तो महःच्‌ उसे मानूगा, जिप्तने पोस्ट 
ये) | बताया, हम पड़े २ रुपये पा लेते हू । 


कुछ जो दो चार श्रेणी तक पढ़े थे वे उछले और उन्होंने 
थाय येतार का तार बनाने घाला महान्‌ माचा । अन्त में विषय 
है है. आयुर्वेद की ओर घूम गया, वहां पर भी कुळ लोगों को 
मानता नजर आई, आस्विर विषय यहां जा.कर समाप्त हुआ 
किएव से बड़ा वेज्ञानिक घह है जिसने इन्जेकशन बनाया 
बस उसे महान की उपाधि सिल गई और सब लोग थक्रे थे, 
कुछ लेट से गये । 


| 

| 
9 ' तबतककी आयु में मेंने सुशायरे, कवि सम्मेलन, मेळे; 
ससद एवं अन्य प्रकार की गोधियां देखी थीं किन्तु इस 
मकर का सत्संग जीवन में पहली ही धार था। आर में भी 
|| (विषय मे सोच ही रहा था, कि क्या सच ही वह मदान 
क इंजेक्शन बनाया व उल समय मैंने भी मान लिया 
यह भी शक्ति का महान पेकिंग है जो कि आदमी की 


शक्ति के। चोगुनी कर देता है 
त 


उ पक वृद्ध जो कि अब तक लेटा ही था, उठ कर 


भा आत हे ने जो मदान की उपाधि दी मुझे उसमें | 


अ न [२६६९] फरवरी ६३. 
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पक ही साथ सभी उठ पड़े और बोळे । 


$ तब कोन महान है दादा ? | 
चुद्ध ने अपने हृद इ पर हाथ श्कखा, फिर बोटा... 
महान हम है 1 


सभी के मुह खुळे ही रह गये । उन्हें पसा लगा ह} 
सो कर स्वप्न देख रहे हैं । और सें थी आतुर थारा 
उंन्तर सुनने के लिए:--- | 

संब ने प्रद किया कि हम कसे दादा? 

देखो, आज का युग अले ही कितने भी साधनों काग 

` व्कार का हो, उसके पास इतना वेमव दो जाए कि वह भा 
को पलों में खरीद थोर बेच सक्के । समस्त बिद्याओं का पाण 
हो जाए, यहां तक कि उसे झुक्ति भी सिल जाये, तो भी ब 
महाम नहीं । 

' और यहद जो आप लोगों मे इंजकशन वाले को महावण 
दिया चह भी क्या कभी हमारे सामने महान वत सकता 

देखो सारे निमाणो के मूळ में एक ही वात छिपी है 
के पास भले ही सद्र साधन चमत्कार आदि एकत्र हो शॉ 
तो भी चहं बिना हमारे जीवित नहीं रह सकते । 
बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, साघु-सिद्ध, क्रिंचित जीवित नहीं | 
सबका सूळ इसी केन्द्र बिन्दु पर आधारित है कि सुखतेमो |. 
| _ मिळे । और भोजन के प्रति कित्ती का मी अलिप्तता नही 
| _ लिये सब से बड़ा अविष्कार तो इस 'पैकिंग'में दै र 
. के शारीरिक यन्त्र को जीवित-स्वस्थ बनाये ८. ह 
` मसाला हे, देखिए, केळे का पेकिंग, सन्तरेमें जल है पर 
खलीऊे से ? ; 
रामंतीथे  "२६७०] . 
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ज मे और जौ में दघ है पर क्या मजाळ कि वषा 
हनी धूप में बिगड़े । यह हैं वे पेकिंग जिन के घिना संसार 
re | का समस्त विज्ञान फीका हे । साहित्य नीरस है। महल सुन- 
| जान हैं हीरे जवादिरात सांप तुल्य हैं । प्रेम, भक्ति, ज्ञान सत्र 
ह| झा कोई उपयोग नहीं । उस समय इसलिये महावेक्ञानिक इमः 
सजा धरती के पुजारी क्रिसान हे, क्योंकि बड़े से बड़े वेशनिक को 
| ब पैकिंग निकाल कर देते हैं, जिससे बह जीवन धारण कर 
, सतार में आविष्कार करता है । 
" टा _ सुनसान धरती पर लाखों मशीनों को बिछा कने वाळा 
धत वश्वानिक नहीं | किन्तु जो उल धरती पर हजारों के लिये 
पाण बन्न पैदा करता है चह महाविज्ञानिक है।इसके अति 
भी ब) 'फठ, अन्न, दूध, ये हें वे आविष्कार जिउ के बिता घरती पर 
६ कोई भी जीवित नदीं रर खकता । 
न | र अभी तक के इतिहाल में यह नहीं पढ़ा कि किसी ने घर 
तार! फे बिना प्राण त्याग दिया, मोटर के बिना, रुपये के विना, 
(णि 
i वना कझ्याँ के प्राण निकल चुके हैं । 
ss जाता यदि द्स करोड़ टन का उत्पादन करता 
ह ये ता इसी पाका के लिये | यादि एक आदमी हजार 
| शोप € बद भी उसको ही चाहता है। महल से लेकर 
हैं। ढ़ तक उजाळा उसी पेकिर का है के अतिरिक्त 
न 1! भागव को Ee वडी पी च कक का हे। क के अतरिक्त 
क | जिसकी द दाबता हे यड भी उसी की देन है | बस तोः 
(| रेन महान है समी देने रुकी हैं दा अटकी हैं, वरी उत्ग- 
हह ६ और उसी का उर संसार में महावे 
न सी का उत्पादक संसार में महावज्ञानिऋ 
क 
त हि... ह [२६७१] फरवरी ६३ 
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के स्वयेभूजाद ॐ 


विश्व ही स्वयंभू हे ! 
ऐसा कोई स्वयेभू नहीं, 
जो इससे पृथक हो, भिन्न 
हो। यह विश्व स्वयमेव 
उत्पन्न हुआ है। किसी 7 
ज्ञे इसको उत्पन्न नहीं छिया। आत्मा 
होता तो उसे किसी प्रकारकी इच्छाका होना 
` ही एक मात्र जगतू के बन्घनमें बांघनेचाळी है 
के जाल से जकड़ा हुआ है। कोई य प्राणी 
उद्देद्य के किसी काये में प्रदत्त नहीं द सकता, 


शप्ततीय (२६७२) 
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हो उद्पन्नकता नहीं कहा जा सकता। यदि उसे उत्पन्न कतौ 
कहा जाय तो वहू ईच्छा के बन्धन से कदापि मुक्त नहीं रह 

| सकता | यदि ऐसा वन्चन हाँ तो उसकी मुक्ति को बन्घनरूप 
र माना जायेगा और वह अदश्य-विद्ध् हो जायेगा । उत्पन्न 
4 | नेना और विसर्जित होचा स्वाभाविक चमे हैँ । ज्ञो रवयंभू 
| ३ उत्क उत्पति कदापि संभव नहीं । 


| क्रिया-प्रति क्रिया वाद 


| फि की उत्पत्ति हुई है। क्रिया के प्रशारण और संकोचन के 
र 


| 


© 


सजैन- दिसञ्जन अचिच्छिन्न गति से चलता रहता है, 

समग्र दिश्व क्रियारूप है । क्रिया स्वयेभू है । क्रिया सवध और 

सकच्यापक् है। अखिल बिद क्रिया का ही परिणाम दै । 

| क्रिया अखिल विश्व का सूळ हे । सवका सर्जन क्रिया से होता 

| है। समग्र सजन सुटि निभाण का कारण भी क्रिया है। क्रिया 
श हा, विष्णु, महेइचर के रूप में प्रत्रृतिशीळ है । क्रिया से 
शै बळ विश्व का अस्तित्व विद्यमान है । 


अनिवेचनीयवाद्‌ 


है को. चनीयवाद को नेति-नेति भी कहा जाता है। 
| , रूक्षित शी नहीं । व्यावहारिक: दशा में विद्य का अस्तित्व 
“सत है और पारमार्थिक दशा में उसका कोई अस्तित्व नहीं, | 


| का अस्तित्व है, यह भी सही है और. विशव का 
[२६७३] फरवरी ष्र 
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अस्तित्व नहीं, यह भी सही हे-लत्य हैँ । इस घाद को 
भी कहा जाता हे । माया अजादि है, परंतु ज्ञान कापरी 

प्रकट होते ही घह नहीं रहती । इस प्रकार माया कानन. ति 
तीनों काछों में विद्यमान न रहने से उसे असत्‌ कहा जाप 
परंतु माया के स्वरूप का वणेन करना कदापि संभव साद्रा 
इसीलिये उसे अनिवेचनीय कहा जाता है और नेति-नेति {इषे 


ज्र 


आंदशबाद 


हेगल जमेन दाशनिक-तस्व ज्ञानी था वह केवल त 
था, अतः उसका कहना था कि पक ही तचच में से विश 
उद्भव हुआ है । वह तत्व विचार हे, यह तत्व व्यक्ति है फ्लो 
और स्वचेत भी नहीं । वह स्वरूप में विचार है । विचार (६ 
स्वरूप है अपने आपको प्रदर्शित करना- प्रकाश में हो बाव 
केवल विचार ही वास्तविकता हे. । वह मुलतः अचेतन * थे 
` पर भी मानव द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करता है। अंत हाव 
` मानवं सचेत बन जाता है। और विश्व के घाण “ प मर 
सत्ता को अभिव्यक्त कःता है । 


{ 
इश्वर का अथवा विचार का व्यक्त होवा- यर जा 
उत्पत्ति के समान है ओर वह स्वरूप में विचार त 

_ स्वरूप तथा. उसकी गति का अनुसरण करके 


रामतीचे २६७४] 
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; विचार का उद्भव और सवेन किस प्रकार होता है ! इस 
मं देगल कहते हैं कि चाहे जैसे विचार इमारे मन में 
इ स्मे, किन्तु हमारे मन में उनका प्रवेश होते ही अपने आप | 
ति १इप्तसे विपरीत विचारों का भी उद्भव होता है जैसे किसी | 
छाटी वस्तु का विचार उत्पन्न होने के साथ ही उज्ज्वल वस्तु 
ह विचार भी उद्भूत होता है | हमारे मन की रचना पेसी 
है कि हर समय अगणित परस्पर विरोधी भावनाओं को 
यान में रखकर अपना काम करता रहता है । पहले कोई 
व-विचार जाग्रत्‌ होता है, तदुपरांत अन्य विपरीत भाव- 
(विवारकी खोज में लग जाता है, जिसमें पहले के परस्पर 
रोधी विचारों के सच्चे तत्व सन्निहित हों। इस प्रकार 
शिशा होता रहता है। मानव के सभी विचारों का उद्भव 
मकार होता है और अखिल विश्व भी ऐसे ही विचारों | 
हट हुआ है, इड्यपानू हुआ है। विचार के र 
गया है जम डो अनुसरण करके ही विश्व अस्तित्व में... 
पेश्यकता से होता हे (जि र कु न हो p -. 
हि होवा है. । विचार का विकास होते ही समग्र | 
हि वचार पहले कला द्वारा, घमे दाण और | 
|| ` दारा अपनी सत्ता को व्यक्त करता है। -क्रमशाः 


bri 
ष्र 


1] Public RPh i ८०।०८।५करस्ै, | 


ओम्‌, भूमुवः स्वः, तत्सवितुवरेण्यम्‌, भरग 
धीमहि थियो, यो नः प्रचोदयात्‌ । | से 
अथात्‌ गायत्री शब्द दो दाब्दों के मेल से वा i |; 
न्‌ । गाप का अ प्राण तथा चान्‌ का अथे खा 
शायज्ी का प्राणरक्षा अर्थ हुआ। प्रणव भी बोर 
देखिये योग सूत्र १॥ २८ ॥ हे 


“तस्य वाचकः प्रणव” - : 


००कामकीधे- Demain. curl RAS 
22 7: न कर 


Ee आ. 
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ओरेमूमें ही गायत्री 


~ 


A 
AAA AAA 


र र - 
7 णव ईश्वर का वाचक है अथवा प्रणव का इश्वर 
लय. हे । इसी पर गोड़पादाचार्य जी 
हि हाथ नित्य सम्बन्ध हे इ 
रते हैं किए ल... 
प्रणव हीइवर्र विद्यात्‌ सवस्य डांद संस्थितम्‌ 
इद्यापिनमोकारं मत्या धीरो न शोचति ॥ | 
| बरई--प्रणव को ईश्वर जाने, जो सबके हृदय में स्थित है, | 
लसा व्यापक ओकार को मानकर चीर पुरुष शोक को प्राप्त 


| 
| 
। 
| बही होते । 
| 
| 


५ 


है 


प्रणव का अथे प्राणों की 
भीषाणों की रक्षा करना है । - 
| पायत्री मन्त्र में जितने मी शब्द परमात्मा के वाचक हे चे 

| 0 सहदी ओम्‌ ही के विशेषण अथात्‌ स्री की विशेषता है या ` 
( [स बहिये कि ओम्‌ ही से सम्बन्धित हैं । है 
|. देखिये मनु महाराज ने मनुस्खति में लिखा है किः 
| अकारञ्चाप्युकारञ्च मकारञ्च प्रजापतिः। 

बेद चयान्निर टृुहद्‌ भूञ्ुवः स्वररितीतिच ॥ 

अथीत्‌--प्रजापति ने अकार, उकार और मकार को वेदतरय 
| निकाठा और सूः भुवः स्वः को भी । जैसे दूध के मथने से 


रक्षा करना और गायत्री का अथै | 


/#““ 


उ. छ्या 
व्य 


| | सखन निकलता हे इसी प्रकार प्रजापति ने सारे संसार को 
ग जिससे कि यह सब दाब्द निकलें । 


य एक कवि ने कविता में स्पष्ट ही वर्णन कर दिया है! 


वरी उ ` [२६७७] फरवरी (रे 
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योग खे तन मन का विकास कीजिए | 


ओम्‌ रक्षक है हमारा पितवत्‌ पालक पी. 
दाता वही त्राता घही घारण घही करता शो. 
जीवन जगत का हेतु हैं भूः प्राण का भी प्राण र 
कर भस्म दुःखों को भुवः करता सदा कल्याण | 
स्व: स्वभ भी देता हमें और विश्व का आधाए | 
सवितः सभी का खुल दाता है देव ज्ञानागारहै 
है वरेण्यं श्छ अति और भाग नाशक पान्न! 
शुचि-शान्ति से परिपूण है हरता है तीनों तापवा| 
हम प्रेम से मिलकर सभी उस इंश को धारण क्र | 
जो शुद्ध कर निज घुद्धियों को ज्ञान में प्रेरण करें। 


इस विषय पर जेसिनीय उपनिषदू ब्राह्मण मख. 
सुन्दर कथा है | न 


प्रजापति में देदताओं को उत्पन्न किया । देवताओं 
प्रजापति के पास जाकर कहा कि यदि आपने हमारे एर 
मृत्यु को उत्पन्न करना थातो हमें क्यों उत्पन्न किया प्र र्र 
भे उत्तर दिया कि तुम छन्दों को लाओ और उनमें पेरे |. 
जाओ सब तुम सत्यु से बच जाओगे। | 
बसु देवता गायत्री छन्द को लाये और उसमें रै] | 
गये, गायत्री. ने उनको छिपा लिया, रुद्र देवता विष्ठ ही | 
लाये और उसमें प्रवेश कर गये; त्रिष्टुप ने गव 


क 


` प्रवेश कर गये, जगती ने उनको छिपा लिया 


रामतीर्थ [२६७८]. 
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ऱ्य ओश्म में ही गायत्री 


- वा 


देवता अनुष्टुप छन्द्‌ को लये और उसमें प्रवेश कर, कक, 
तको छिपा लिया, मृत्यु ने देवताओं को £“ 
ह| (धर स्वर (आवाज ) रहित ऋचा में देखा, जेसे कोई मणि में 
|| ग्िसत्र को देख लेता दै । देवता स्वर म प्रवेश कर गये, Ee 
है| देवताओं को स्वर में न देख सकी । परन्तु त्यु ने. 
है| द्र के पीछे जाकर देदताभों कों देख छिया, अथात्‌ 
1॥| दद लिया । | 
५). त ओमित्येतदेवाशक्षरं लमारोहन्‌। पतदेवाक्षर त्रयी| 
३॥ यद्दोऽसृतं तपति तत्परपद्य ततो म्वत्युना पाप्मना व्यवरतन्त। 
एवमेवेदं विद्वान्‌ शोमित्येतदेवाक्षरं समारूहा यद्दोऽशृते 
एए तपति तत्मपद्य मृत्युना पाप्मना व्यावतते ॥ 62% + 
) अधात्‌--तब से राव देवता ओम! अक्षर पर चढ़ गये। च 
तञ पद ओम! अक्षर त्रयी चिद्या चेद है। उल ओम्‌ अक्षर म्र _ 
.छ अमृत प्रकाशित हो रहा है । इस ओम अक्षर नेउन सब | 
री ऐेवताओं को अमर बना दिया अथवा पापी रूत्यु से छुड़ा 
Er हया । पसा जानने घाळा विद्वान्‌ “ओम्‌! अक्षर पर चढ़कर 
जिसमें कि अस्त प्रकाशित हो रहा है सत्यु से छुटकारा 
| चाता है। ः 
र # ओम्‌ शम्‌ ॐ 


। देवा 
| द्वे, अुष्टुप ने उ 


FE 


[२६७९] 
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९ फक 5 A जङ्ग = सुः 
!! घछम जिज्ञासु कक्त 
१! समीक्षक--योगीराज उम्नेशचन्द्रजी 
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=m s द 


4) 8 


जिज्ञासुः--शक्ति ( देवी ) की उपासना में पशुवध 
उचित है या नहीं ? पशुवच ( हिसा ) करने से कोनसी ह 
होती है और हिला न करने के लाम क्या हैं! 


HAHA 


समीक्षकः-शाक्ति उपासकों में जहां कहीं पशुवध हो! 


अपने लिये होता है, देवी के लिये नहीं । देवी को र्ष 
में रखकर स्वयं मांस भक्षण करते हैं । पश्ुबध करणे ६ 
क्रूर स्वभाव के होते हैं। जिस निंदेयता से वे पशु 
चघ करते हैं, वह क्रूरता उनके स्वभाव के साथ आ” 
घुली-मिली रहती है ' मांल-भक्षियों की भी यही | 
रहती है । चे अत्यन्त कर और निदंयी होते हैं बर 
मार-पीट कर, तकलीफ पहुंचा कर ही प्रसन्न होते ४, 
.. हारी लोग अहिंसा का पालन नहीं कर सकते । भयवर 
 चेअले ही हिंसक आचरण न करें, परन्तु उनकी 
= स्वभाव हिंसात्मक घना रहता है। मांस खाने वाढा : 


क्क छत DSN a ad 


र शाम्रतीधे > १. 
Kr ०] हक 
हूँ श्ण -0. In Public Domain. SEN 
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FO पड़ जाता हैं। जो शक्ति उपासक अहिंसकः 
जमाव के होते हैं; चे निस्सन्देह॑ समाज का कल्याण और 
' द्वार कर सकते है | दिंसावादी शक्ति उपासकों की प्रवृत्ति 
कमी समाज के लिये श्रेयस्कर नहीं हो सकती | अहिंसा | 
* इत्यन्त शक्तिशाली संबळ हे और अंतिम विजय अहिंसा की | 

ही होती है, हिंसा की नहीं । ` 
जिशासुः--विभिन्न देव-देवियों के उपासक विभिन्न प्रकार _ 
' हे चन्दन-भस्म-तिलक धारण करते हैं। जैसे त्रिपुण्ड, अघे 
चन्द्राकार जिपुण्डू, वेष्णदी तिलक, चन्दन लगाना, केवल रोळी 
का तिलक लगाना हे। कोई भंगचान्‌ की मूर्तिके समान तिळका- 
इति धारण करता है और समस्त मस्तक, बाहु, छाती | 
` आदि भस्म से अजुरंजित कर लेता है और कोई गन्ध-लेपन 
 करताहे। 


समीक्षक:~ जेसे यहां राजनीतिक पार्टियों के झण्डे तथा _ 
| अन्य प्रतीक रंग-रूप में पृथक २ रहते हैं, उसी तग विभिन्न 
घमानुयायी लोग भी अपने मत सस्प्रदायक ( पाटी ) के अनु- _ 
| सार भिन्न-भिन्न चिहन प्रतीक कपाल, हृदय, हाथ, ब्रह्म र्थ 
- नाभि आदि अवयवो पर धारण करते हें । देवी के उपासक | 
हेम का गोलाकार चिह्न कपाल पर लगाते हैं; रामानुज | 
ह के अनुयायी तिलक से अपने मस्तक, छाती, हाः 
ड घशोसित करते हैं। भगवान्‌ दाझरके उपालकिपुण्डू >! 
` शुजा चन्दन अथवा भस्म का । यह त्रिपुण्ड़ उनके कपाल, 
छाती तथा नाभि की शोभा बढ़ाता है। इस प्रकार ' 


[ [Rie ` फरवरी 
bln Public Domain. Gu 
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हिलक प्रतीक से बिना पूछे ही इस बात का पता चढ़ ७. 
है कि यह मानव असुक सम्प्रदाय का अनुयायी है। बर 
विष्णु, शंकर, शाम, कृष्ण, नरसिंह, देवी आदि कोळ 


रूप से मानने वाळे और किली लम्प्रदायके नियमों के छा देर 
से रहित रहने चाळे स्त्री-पुरुष किसी भी तिळक-धाण॥ त्र 
महत्व नहीं देवे । समयाजुलार प्रसंगोपात भस्म अथवा | मः 
मस्तक, छाती, नाभि तथा हाथों में लगा लेते हैं। इ 
भ 

जि०-भगघन्‌ ! आपने अभी तिलक के सम्बन्ध मं 

वूणे बातें बताई हैं, परन्तु भस्म, चन्दन और. कुकुम के 
-झत; सम्प्रदाय तथा धार्मिक भावना बताने के लिये है याछ में 
-अन्य लाभ है ? कृपया बताइये । में 
क 
स०--हे जिहाखु, तुम्हारा प्रश्‍न अत्युत्तम है । जैसे श॑ ; 

निक विज्ञानवेत्ता नई-नई श्योजे और आविष्कार जारे, 
_ समक्ष प्रत्यक्ष प्रस्तुत कर इहे हें. उसी तरह पुरातन म प 

` -ऋषि-सुनि, साधु-संत्यासी तथा योगी सन्त पु हे 
से शरीर, मन तथा आत्मा के कल्याण के लिये उच्च कक २ 
खोजे प्रस्तुत कर गये हैं । अब सुनो कि भस्म, चता ए 
= ककुके चारण से क्या लाभ मिळते हैं ' कुंकम-रोठीग | | 
च उष्णता दवे । चह रजो-तमोयुण प्रधान है। देवी के, 
_ -सक पशुवध रूपी जैसे हिंसक छट्यों की परमप न श 


` “ह, तदनुसार अपने लक्षण-गुण-भाव प्रकट करने 
` “छाल रंग की रोली शिरपर लगाते हे । होलिकोत्सव र 
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र को इमश्ञान में ळे जाते समय, देवी के मन्दरो म दर्शक 
| दरे के वाद कॅम मस्तक पर छगाने की प्रथा प्रचलित है 
र] उसे लोगों का जीवन उम्र और आवेशपूर्ण होता है, जिसे 
ल देख कर सामान्य जन अयश्नस्त होते दै, मानसिक वृत्तिकरं 

बलित रहती हैं । यह प्रथा सात्विक गुण प्रधान लोगो के 
| बुक नहीं है ' इसमें लाथ कम और हानि अधिक हे 
| इसलिये यह प्रथा ददरों और क्षत्रियों में अधिक पमाने में है 
ह 


धौर वेव्य-त्राह्मणो में बडुत कम । 


क अव भस्म घारण का महत्व सुनो । भस्पळेपन से शरोर 
स में उष्णता बनी रहती है । त्वचा में कोमलता आती है । मन 
में शुभ भावनाओं का उदय होता हे । उण्डी की ऋतु में ठण्डक 
हि कम होता है । कपाल, हृदय, सुजा, नाभि, गला, \ 
| | पसलियां आदि में चन्दन भस्म आदि का लेपन किया जाता । 
१ है। शरीर के रक्षात्मक साधनों में उपयुक्त अंगों का मारी | 
इह मख है। यह शरीर की आरोग्य-रक्षा में सहायक है। 


नरर स्नान के घाद और पूजा--पाठ से पहले मस्तक, गला 
दग | शती, सुजा, हाथ की कोदिनी के नीचे के भाग, ऊपर की 
हशी लिर्यो पर चन्दनं छूगाने की प्रथा प्रचलित है। ब्रह्मरंध मॅ | 
ढे मी चन्दन लगाने छो प्रथा है । चन्दन को केवल जळसे घिस # 
मी केर राने की प्रथा हे । चन्दन के साथ केशर, कपूर आदि | 
कनि > पुष्य घिसा जाता है) जिससे वह स्वणे-वणे, आकषेकू 
ह ` जुगन्धित हो जाता हे । 
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mmm: 

चन्द्नसे लाम 

चन्दन से आंखों की दृष्टि बढ़ती है । आरोग्यकी इ 

पांच के तलुए गरम और मस्तक शीतळ रना चाहिये।झ 

में चिसे हुए चन्दन का लेप करने से मस्तिष्क शीतळ एह 

है । स्मरण--शक्ति बढ़ती हें । बालों के लिये भी यह गा 

दायक है । गहरी नींद आती है । चीये का शुद्धीकरण होता 

/ और बह ओजस में रूपान्तरित होकर मस्तिष्क में स्या 

ग्राज्ञ करता हे । ओजल का संरक्षण चन्दन से होता है । १” 

की कांति बढ़ती हे | मस्तक में ओजस्विता झळकती है 

इसी प्रकार छाती, कन्यो और त्वचा को भी अनेक प्रकार १ 
लाभ मिलते हैं । 

` मनपर परमोक्तम प्रप्राव 


रय ले अ 


मनमोहक सुगन्धि, शीतलता, और आकर्षण रंग तेम 
हुआ चन्दन चक्षु, त्वचा, घाणेन्द्रिय आदि अनेक इदि 

ह प्रदान करता है । मन खुस्थिर-शांत होकर ६ | 

निरोध की ओर प्रत्रत्त होता है । बुद्धि षी अस्थिरता १ 
` "होती हे। चित्त चंचलता भाग खड़ी होती है। म व 
शुद्ध अहंकार के रूप में परिवतित हो जाता है। हे जि टा 
चन्दन लेप से सात्र शारीरिक लाम ही नदीं मिट ग 
मन की वहित वृत्ति अवरुद्ध होकर आनन्दम || 
इवकी र्गाने लगती है। | 
आ चायु--मण्डळ का परिवतन 


जहां चन्दन की सुगन्धि फैली होती दै, बदा " | 


j 
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* अण्डल से दूषित जीव-जन्ठु दूर हो जाते है | अशुद्ध वायु 
है जुद्ध वायु में परिवर्तित होती हैं। थागन्तुक व्यक्ति दीघेकाळ 
र| तक उस वातावरण में रहने के लिये स्वभावतः लालायित हो | 
ह|. उट्ठेगा और अपने जीवन को तदनुसार पवित्रता की ओरळे # 
ग | जाने के प्रयास करेगा । 
| मन्दिरों में चन्दन-लेपन की प्रथा 
। जैसे विवाह, यज्ञोपघीत संस्कार, हवन-होम, पवादि के 
१॥ अवसर पर चन्दन का उपयोग किया जाता है, उप्ती तरह 
| अनेक भन्दिरों में भी चन्दन लेपन की प्रथा है। दक्षिण मारत | 
के मद्रास राज्य ( यह मंदिर पहले केरळ राज्य प्रथा) के > 
फडनी नाम के मंदिर में दशनाथ जाते सभय धिसा हुआ 
चन्दन ले जाना पड़ता है । वहां चन्दन भगवान की मूर्ति में 
| |. दशनार्थी को वोएल मिळता है | यहां प्रतिदिन अत्यः | 
| बे | घिक परिमाणमें चन्दन का उपयोग होता है। अन्य घमावलेब्री 
रत 


दि मी चन्दन का उपयोग करते हैं । पूजा-पाठ, संध्या वन्दन के 
i | सधय यथा शक्ति चन्दून का उपयोग अवड्य करना चाहिये) 


ह| मानसिक तथा झारी रिक लाभ के लिये तथा भगवान को 


के .. पन्न करने के लिये चन्दन का उपयोग करना चाहिये । 
i जि०--मगदन्‌ [ आपने जो नित्योपयोगी चन्दन के लाम | | 


भौर उसके महत्व-उपयोग का ढंग बताया है, वह सब वहुत 

“मे छोग जानते होंगे । हम तो केवल चन्दन का तेल, अत्य 
व धक में मिश्रित चन्दन-तेळ और चन्दन मिश्रित औषधो के. 

~ "णामो से परिचित थे । चदूत के संदंघ में बहुत उफ 
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Fs Den 
योगी शान प्राप्त हुआ, अप कृपा करके यद बताइये किमो! है। ! 
हथा घरों में राख क्यो रखा और बजाया जाता है। वइ) साई 
छोगों का कहना है कि घर में शंखध्यनि नहीं करनी चाहनि 

` झेवळ मन्दिरो में ही हाखनाद दोनर खादिये। कया यदद त्य 


है ! 


स०--हे जिछ्वासु ! तुम्हारे भरन से अवश्य लोगों बार 
दूर होगा और उनका कल्याण होगा। दाख की अनेक जाति 
है, अनेक रंग हैं और अनेक आकार है। शख के अन्दर एइ 
झीच रहता है । शाख समुद्र में उत्पन्न होता दै । समुद्र के ब 
| अं असंख्य जीय-ङन्ठु रहते हैँ । किसी जन्तु विशेष का बाह 
' आवरण ही यह शंख है। किसी कारणवदा जब जीव है 
निकल जाता हैं अथचा निकाल लिया जाता है, तव श्र भे 
| उपयोग नाद के ळिथे किया जाता है । दाहिनी ओर के पुव 
चाळे शंख घहुत कम मिलते है। इनका मूल्य व अधिक डं 
| हे। लोगोंकी श्रद्धा दै कि जिस घर-मन्दिर में वाहिने त 
। शंख रहता है, घहाँ ऋ द्धि-सिद्धि का निवास होता है। हि 
दुकान में पेसे शण बिक्री के लिये रखे जाते है, वहा के 
| सिद्धि नहीं दिखाई देती। इसका अर्थ यह उ 
| घटनाओं-चस्तुओं में थद्धा को ही विशेष महत्व ८_ ५1 
` है | यह कथन अतिदायोक्तिपूण नहीं है। पो नत 
` अकार का नादानुसन्घान. बताया गया है। ईन नार 
शश्नमाद भी है । परन्तु इल नाद का अभिमत य. 
अही, बरिक प्रह्रश से प्रस्फुटित नाद है मान है 
 थोयाम्याल करते समय यह नांदस्पष्टरूपल > | 
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ह शाप यत. ने द्वारो को बन्द्‌ कर देने के बाद यह नाव 
गो. है। हा है । पण्छुखी सुद्राके अभ्याल- काल में भी इस 
१८ ह्वा अ होता दे । परन्तु सवे साधारण जनता के 
र | हि यह नाद -श्रवण संभव नदीं उन्हें शंख का आधार लेना: 
| पढ़ता है। 

| शंखनाद' का अभ्यास ; 
हा प्रारंभ में शंख फूकने से स्वर-नाद नहीं निकल ता य 
रि ; अभ्यास करना पड़ता है। जोर से फूकने से भी आवाज नहीं 

| निकटती, य॒क्तिपूचेक आवाज़ निकाटनी पड़ती है लि 
ह| नचे के दोनों अधरोंप्ठों का रूकोचन करें । दोनों अघरोष्ठों 
हर | ढे छिद्र का निमाण कर मध्यम गति से शाख के छिद्र i 

। मरें। प्रथम फेफड़े में यथादाक्ति इवास मरकर मध्यम गात 
क त फूक मारनी चाहिये । दो-चार दिनोमें आवाज आने च 
रे । है। कदाचित्‌ किसी को प्रथम दिन से ही आवाज ये 
ह राती है और किसीसे कभी आवाज नहीं निकटती। अभ्यास 
एह | पाळू रखना चाहिये । कमसे वम तीन बा” और अधिक 
द | अधिक १२ वार शांखनाद करें । प्रातःकाल सन्ध्या-चन्दन क 
ह | रमय शंख बजाना डच्ित है । सायंकाल भी शखनाद करें । 
' | के ममेह करना चाहिए चर पर नबी 
प है नियम-बन्धन्, _नहीं हे । कहीं भी पवित्र सा 
दर (मत ते किया जा सकता हे । अन्घविइवासन रखनेवाले 


॥ पे अनुसार शंखनाद के लाभ और हानि के सब ः 
देह |, जच्छ पवित्र, घर मंदिर के समान माना जाता ह १ 


4 र, ५ 
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जैसे पत्थर या सोने-चांदी की सुति को चतन्यरूप मर 5 
अद्धासाव से उसकी पूजा की जाती है । प्रत्यक्ष चेता 
चरके यजमान की सेवा, पचित वातावरण, पूजा-पाठ, 

होम जिल घरों होता हैं, वह घर मंदिर के समानहै॥ 
कारण दाखनाद जैसे मंदिर में किया जाता है, बसे ही 1 
-घर में करने से अवइय छाम होगा । 


शखनाद से लाभ 


शंखनाद के समय परावाणी ले ॐ/कारकी ध्यति रिछ के 
गती हे। यह ध्वनि मध्यमा तथा कण्ठ से टकती 
शोख के सुखद्वारा निकलती है। शरीर के अन्तये क 
एवं महत्त्वपुण सुक्ष्म अदयं को सूक्ष्म तथा महत्त्वपूण मार 
पिता है । उल समय अन्तःकरण की स्थिति वास प्‌ 
| . रूप शाब्द ब्रह्म के साथ तदाकार वन जाती हे । केद 
आवाज के साय तदाकरता का बोघ. होता है | भटकत प 
_ स्थिर बन जाता हैं। थोड़ी ही देर के लिए कयां न हो, 
आकादश इन्द्रियां सचेतन शक्तिमय स्थानमें प्रवेश करती 
इन्द्रियों थी इळबळ स्थिर होती है अथवा वे अत्यन्त 
आति में काम करती हैं । | 
_ शख फूकते समय नस-नाड़ियां (रक्तवाहिनी गो है 
चाहिनी), ्रन्यियां, फेफड़े, हृदय; गले के अवयव - 
अस्तिष्क के अवयच, भुजाएँ, उद्रगत अवयव हक पा 
हैं। फिर वे संकुचित दोकर यथावत्‌ स्थिति मंड ह 
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है का अभ्यास देवल भगवान्‌ को प्रसन्न-सम्तुष्ट करने 
मी के ढिए ही नहीं किया जाता, बल्कि भगवान्‌ के निमित्त से 
आनव-जीवन के ओय-लाथन के लिए यह विधान किया गया 
॥४ है। मगवान खदा सन्तोपमय डे । जीव-स्वभाव में निहित 
प. अब्वातावस्था को दूर %रने के उद्देश्य से महत््वपूण धार्मिक 
नियमों का आघार लेकर आत्लोद्धार के प्रयास करने पढ़ते हैं, 
कटस्वरूप अन्य लोगों का भी उडार हो जाता हैं। प्रतिदिन 
$ से ९ बार शखन।द्‌ करने से आवाज मधुर बनती है। शतेर 
-द ऊपरी अवयवों में शक्ति का संचार होता हे । मन में शुभ 
तप, विचार उत्पन्न होते है। सगवान्‌ का स्वरूप ध्यानगम्य वन 
श जाता हे । मेत्रोंकी सक्षम शाड़ियों तथा रक्त का शुद्धीकरण 
होता है | आंखों की दृष्टि ढ्धाने के लिप यह उपयोगी विधान 
है। 5 की पीड़ा इर होकर बे नीरोग वनते है । मुख की 
| खचामें नीरोगता के लाथ कान्ति बढ़ती है । छाती का भाग 
विशाळ होता है। फेफड़े के रोगी तथा हृदेय रोग से पीड़ित 
हष यदि प्रतिदिन प्रातःकाळ तथा सायंकाळ शखनाद्‌ 
तो वे उपयुक्त रोगों से निस्सन्देद झुकत हो जायेंगे । 


अमसूळक घारणाएँ 


छो की यह दारणा श्रान्त हैं. कि शखध्वनि केवळ 
त म॑ ही करनी चाहिये, घर पर नहीं । ऐसे लोग केवळ 
| साह में फैसे हुये हैं। जैसे मानव--देह को मन्दिर कहा 
| है। घर: हा तरह मानव का निवास-स्थात भी मन्दिर ही | 
सन्देह शेख नाद किया जा सकता है। 


रप्ती >. 
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पुरुषों और स्त्रियों का जो अग सन्तान र 
करता है, उन अंगों को जननेन्ट्रिय के नाम से . 
जाता है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित | 
` _रेत-शुक्र का परिचयः र 
चदा निद्र 
शुक्र-अणु-प्रणालियों से जो तरल पदार्थ ददा 
` उसका नाम शुक्र र यानी चीये (चातु) है, यद 
शग को गादा और छसदार तरल द्रव्य होता 
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पार की गन्य आया करती है। शुक्र को कपड़े पर लग 
ब्रात से इल्के-पीले रंग का घब्बा कपड़े पर मालूम पड़ता 
है। अगर उस दाग लगे हुए वल्ल को अग्नि पर तपाया जाय 
हो और भी गाढ़े पीले रंग का धब्बा दिखाई पड़ेगा । शुक्र के 
हाने से वस्र का धब्बे, वाळा भाग कठोर हो जाता है। शुक्र 
का वजन पानी से भी अधिक होता है| एक बार मेथुन करने 
घे १/२ से १/३ तोळे तक शुक्र प्रवाहित होकर निऋछ जादा 
है। इसके १०० भागों में ९०%ज़ळ, १ भाग शोडियम ळवण, 
१ भाग अन्य प्रकार के नसकों का, 3 भाग खटिक प्रभूलि 
पदायी का, और रोय ५ भाग पक प्रकार के सेळों का होता 


NN ७७ 


है जिन्हें शुक्राणु कहते हैं । 


RI) 


a तमाम गन 


| वीक्षण यंत्र द्वारा परीक्षा करने से ज्ञात होता है कि 
धुक कोर तीब्र गति से दौड़ते दिष्लाई पड़ते हैं। एक वार में 
2 कीटोंकी क्रमांक संख्या १ करोड़ ७० लाल या 
२२ करोड़ ५०-६० लाल तक होती है । शुक्रं को 
ह | घ ह स शीशे के पात्र में रखकर देखें तो कुछ घटो 
दप, बे हो जाती हैं । ऊपरी सतह दही के तोड़ की तरह 
समस्त शुक्र नीचे की गाड़ी इवेत रंग की दिखायी पड़ती है । 


seem ue 


र नचे का कौराणु निचले तह में वेठ जाते हैं, इसी कारण 
द| $ गाढ़ी 
जे हू 


\ 
हा ष सोरे 


भाण गाढ़ा हो जाता है | नीचे की तह जितनी, 
पी उसमें उतने ही अधिक शुक्र कीट विद्यमान 


र कीटों की लम्बाई १ ईच के इजाहरबें भाग या 
भाग के बराबर होती है । 


१] फरवरी देरे अ 
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होती है । 


_ से प्रार्म्प होने लगता है और:४०-४५ वर्ष की 


म _ शमितीर्थ "०८ वडी ग्वा, ग 


छुक्र कीटाणु सढळ, हढ़े 
असप्रथ होते हें । अच्छे शुक्र कीडाछु २० या २५ चपे दीर 


है. यही कारण है कि आयुर्वेदेक घन्थों और धमे गात्र 


५४-५० वरे के पुदण और ६७-१८ वर्ष की खी को रई बाते 


करके गधाधान करने का मत प्रकट किया है 


~ 


किली विद्वान. विशेषज्ञ का कहना है किमि 


9 
यह्‌ है कि २७--१८ वर्ष की आयु में शुक्र का प्रथम "१ 


. रजः और श्जोधम का वणेत 


_ हर महिने में नारियों के रक्त से रजः 
ङ्गे और वटी रजः हर महिने के अन्त तक यान | 


से बाहरु निकलता रहता है, ऐसी अवस्था ३-४ 


बनी रहती है। यदद रजःस्त्राव ( रजो मं ) ररक 


ल 


निर्मित होत 


शं 
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ANANSI LASSI 


मा र्न ब्याद 
i लके बाद सदा के लिये यह रजो चमे अपने आप 
१ इन्र हो जाता है। आतेव और रजः भी डिस्वाशय से उत्पन्न 
ई i है और प्रायः २८ दिव में मासिक स्राव .के रूप में 
शे बशर से बाहर निकलता हे, रज: स्राव निकलने का क्रम 
१7. ३८४ दिनों तक रहता है । पक विद्वान चिकित्सक का कथन 
५ १ क्ष जव कन्या तरुण होने लगती है तब उसकी योनि से .- 
सि हैकि जब कन्या त र न 
| प्रतिमाह एक लाल घरल द्रव्य प्रवाहित होने लगता है इसक 
> अ € 

{ ब्रव या ऋतु स्राव कहते हे तव का पद्दळी बार 
निकटनों प्रथम रजोद्शन कहलाता है । आतव निकलने पर 

| छ्या को रजःस्चला या क्रातुमति दोना कहते ६ै। 


द| रजोदशन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कन्या अव 
रए पे विकसित अवस्था को प्राप्त द्वोने लगी हे। रजी दर्शन ५ 
र साथ-साथ यौवन के और भी कुछ परिवतेन चिग्द दिखाई 
है देने लगते हैं, ज्ञेसे स्तनों ( कुल्चों ) का बढ़ना, कामाद्रि पर 
बाहों का उपना आदि । कन्या की मानसिकदशा में भी) | 
| विचित्र परिवसेन होने लगते हैं । आर्तव का परिणाप्र | | 
स नारियों में एक सा नहीं पाया जाता है । रज:स्लाव का. | 
` परिमाण २ झाल. से ६-७ झाल तक कहा जा सकता है। || 
(णो को ठीक महीने के अन्त तक रजःसाव नी 

कमा र स र दय है और ३-४ दिन से कः हट. | 

पंड > रजनस्याव जारी रहता है ! यद बहुत ही बड़ा | 

कर रोग समझना चाहिये । क्‍योंकि इसके प्रभाव सेरक्तः . | 

पदर, रक्त शुच्म, गुल्म, उद्र विकार, सन्तानोपचि 
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योग से तनमन का विकास कीजिए | ड 
CSS “नी 
` ` आदि में बाधा डालकर सदा फे लिप रोगी बनादेता[; १३ 
किन्हीं २ को सन्तान उत्पन्न करने योग्य नहीं रहने देत i 
ओज, कान्ति, बळ और लोन्दये को नष्ट करके शाई. 
जीण- लीण कर डालता हे । हः ` 

होता 
| नँ 


भि of < 
आतच का साक्षत्त वणन 


आतव को निकलने के पूर्थ गभाशय की इहेपि पिक 


अधिक रक्तमय हो जाती है। अधिक रक्त के कारण छ प 
पुष्य 


पहले से लघु हो जाती हे । अब रक केशिकाओंमें से 
कर कला में जगह २ इकडूर हो जाता है। जगह १९5 
हकचित होने से इलष्मिक कला कोमळ और सुलायम णं है वि 
पिळपिछी सी हो जाती है। फिर रक्त इळेष्मिक कल केर 
होकर बाहर निकलता है। कहीं २ पृष्ठ सेळें रकत के द| 
गिर जाती छैं। जब रक्त निकल जाता है तो शहेिक ६ ` 
संकुचित होकर पूर्वे की दशा को प्राप्त होती है गिर! 
सेछों की जगह नवीन सेळें बन जाया करती ही 
निकलने के स्य में रोष जननेन्ियों में मी इछ ९ य; 
होता रहता है। डिम्बग्रन्थि, डिम्ब प्रणालियाँ बौर 1 
अधिक रक्तमय हो जाया करती है और उसका रंग गर्ही | 
जाता है | गभाशायका परिमाण भी बढ़ा ही रहता है। 
के विषय में एक विद्वान कहता हे कि--मांसिक धर्म जती. 
के पझ्चात्‌ जननेन्द्रिय बड़ी दृढ़ और सबल 
और उम्दि्या सम्भोग के लिये चंचळ होने लगती 
इसी कारण संभोग तथा सन्तानोत्पत्तिके लिये यह 


षि 


करी 


रामवीथे 111 २६९९) 1 
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tk डी उत्तम और खुन्दर समझा जाता दे 
त शुद्ध रजो दर्शन 
र 


| आयुर्वेद के भताइुलार स्त्रियां को हर-महीने ऋतुमति 

| तेता चाहिये ओर उनकी योनि ले ४-५ रात्रि से अधिक रक्त 

| अँ गिरना चाहिए। मालिक घरमे का रक्त दाह, पीड़ा और 
कक विकताई से रहित तथा बहुत कम न हो तो शुद्ध ऋतुधम 
ग ऋ समझना चाहिये । यदि मालिक धमं का रक्त छाल कमल के 
क पु के समान, महावर या बीर बहुटी के रंगका होतो 
क ॥ बिशुद्ध रक्त समझा । कुछ आयुर्वेदिक ग्रथ में प्रमाण मिलता 
लह रैकि मालिक घर्म का रक्त खरगोस के रक्त जेला या लाख 
पर) फेरस के समान हो और रक्त से वस्त्र को मिगोकर पानी से 
साफ किया जाय और घोने से रक्त का दाग घुल जाये 


हे 
दवा र 
३ छ पो शुद्ध रोधसे समझना चाहिये । 
गरे | 


ई रजः दोष का लक्षणः 
रि ह भाव अथवा स्त्रियो के योवन में महीने-महीने जो 
र| ने द्वारा रक प्रचाहित होता हे, उसमें दोष < प्रकार के 


की शि हे त यथा-“वात ज्र, पित्तज, कफज, पूयाभ, कुषय, 
कही. "थ क्षीण और मलसम आदि । 

ही शी 

गत ु रजो घमे .की विरोषतायेंः- 

है | है। रे घम होने से स्त्रियां पूणे स्वस्थ और आरोग रहती 
“दे अमुस्य समय है, जब  नवयुवतियों में शारीरिक 
श९| | पमतीये 


है”! `` [२६९५] : फरवरी दरे 
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बल और हदता, ओज, कान्ति, सौन्दये और स्फूर्ति ६ 
होती है भौर णभैघारण करने की शाक्ति उत्पन्न होती| 
रज्ञो रोघ इने से गर्भाशय का मुख द्वार कमी नहीं तु 


` _ जिससे गमेघारण करना कठिन और असम्भव होगा। 


प्रहसिक घे की आवद््यकताः- 


. स्ियों में रजभ््ञाव ३-४ दिनों तक प्रवाहित होत 
किन्तु जिल गभाशय से थह रजः निकलता हे, वह ४॥ 
दिनों तक खुला रहता हे । इली से कतु घम १४ 
माना जाता है । इसी सम मेथुन करने से गर्भे स्थिर 
है । यह वही शुभ घड़ी है कि पुरुष का शुक्र-रज: से पिल 
आभे का रूप धारण करता है। १५ दिनों के बाद मधु “| 
से गये कदापि धारण नहीं होता। क्योंकि गमाशय का 
डार बन्द हो जाता हैं । इन १५ दिनों में संस करने सै! 


का शुक्र योनि के अन्य भागों में ( गा Fr 
गिरता है । यही कारण है कि विधुर खयां स 


` घेच्याथे इन दिनों में सलग से वचित रहती i 
गये नहीं. घाण होता । समन्तानोर्पत्ति फ़्े लिए 
में ही सम्भोग करना चाहिये । 


| व हे हे स्व रीथ Public Domain: cur RRRiNcolect 


३] 


| 


ro में नहीं हो सकती। आयुवेद में 


5 प्रमाण 
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; किसी 
र मिळता है कि मन प्रे टळू संकल्प करके स्त्री-पुरूष 


दा रक्ति- संग होने से शुद्ध रक्त और दी मिश्रण 
५ में गये की उत्पत्ति होती दै और जब वह गमे 

होकर श्भाशय मं गो > है 

प्रकट होता है तव उलको ' बाळक” कहा जाता हे । ड 
आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्रा मैं रमाण मिलता है कि संभोग 
के समय पुरुष के शुक्र में स्थित शुक्रकीट गर्भाशय में प्रवेश 
करके डिम्ब प्रणाली के डिस्वो से मिलते हैं। शुक्र के साथ 
बहुत से शुक्र कीटाणु अन्द्र प्रविष्ठ होते हैं, रितु जो कीटाणु 
बधक सइळ और दृढ़ होता हे, बद्दी अन्दर घुस पाता है. 
पे घारण के छिये एक ही शुक्र कीट काफी है। इसलिये 
योड़ा सा छुक्र भी गर्भाशय में गह जाता है तो गर्भधारण हदो 
जाता हे। गर्भदाय में प्रविष्ठ शुक्र कीट अधिक दितों तक 
जीवित रहता है । इससे संभोग के कुछ दिनों बाद श्री गभ 
धारण हो सकता है । ठीक उक्ती दिव गभे धारण दोना कोई 
मति आवश्यक नहीं है और वाझी कीटाणु मर जाते हे शीसे | 
री नलिका में बलिए शुक्र को ७० घण्टे तक जीवित रहते 

हुये देखा जा चुका ह \ 


ए 


देर से सन्तानोःपत्तिः= 
धे गमेदती का अधिक मोटापा, सर्दी से गभाशयवा सकोचन | 
थ जाना, गर्भस्थ बाळक की ऊपरी झिल्ली का अधिक मोट _ 


| न प्रकृति और हवा की गर्मी आदि कारणों से भी 


~ 


® उ । [६९७] फरवरी षदे | च 
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नाळ की परीक्षाः-- 

अण; गभे या बच्चा गभाशय की दीवार से एक हेप 
आधार पर लटका रहता है, इसे ही लाभिनाल या नह 
हैँ एक ओर बच्चे की नाभि से और दूसरी ओर गत 
कमल से लगा रहता हे । इसकी लम्वाई बच्चे की हसा). दर 
बराबर रहती है। कभी २ बड़ा या कुछ छोटा भी होता! ईः 
इसके कारने दे बाद बच्चा माता के शारीर से अलग होक 


हा 


>. 


र कमल का संक्षिप्त विबरण 
जो स्थान भ्रूण नाळ द्वारा लटका रहता है, उसे “रं 


` फे निकट भी बन जाता है, परन्तु यह ठीक नहीं होता (शे 
` चच्या जनती सभय अधिक रक्त गिरने से खियों की धा 
श्तरे में पड़ जाती है । कमळ अधिकांश तीसरे माह का 
होने पर बन जाता है। इसी फे द्वारा कूण का धारण वे 
उसका माता के शरीर से जुड़ा रहना, पोषण आदि का # 
इसी के द्वारा होता रहता है। 
गर्भदोष / 
_.. गर्भे सम्बन्धी कुछ रोगों दो संख्या ८ प्रकार की हती र 
_-१-उपविष्टक् गर्भ, २-नागोदर, शे-मक्कढछ, 2४ 3. 
` विष्टम्भ, ६-गूढगमे; ७-जरायुदोष और ८ पभपाठ) `| 
._ आठ प्रकार के दोष पाये जाते हें । 
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~ ~ छक-बालिका होने का प्रमुख कारण 

॥| | गवाधान कामें ग्रासिकधमं सम्बन्धी रक्त की अधिकता 

च सेकन्या होती हैं और दीर्य के अधिक होने से वालक का 

0 2 $। आतेव ओर छुक के वरावर होने सरे 

कष आम धारण होता हे । आतं शु राः 

है। दसक सन्तान पैदा होती है । इसका कारण कम कें अचुसार - 
| i ~ 

ता।| {श्वर की लीला ही हे । 


ki ड 
/ मन पसन्द सन्तान पेदा करना 
इसके दो मेद हें-१-गर्भाधान के समय दोनों दर्ग्पत्ति 
~~ अनु ९ 
कफ पणियों दो जेसी पक ही इच्छा होगी, उसी के अनुसार गभ 


| 
प्न | - त ध्य मे 
लि-भद्‌ हो जाता हे यदि एककी इच्छा लड़का पदा करना 


ह| हो जाता हे । 
| 


गभेस्थ बालक की परीक्ष! 
र 


के में लड़का रहने से स्त्री के वाये अंगोंपर विशेष प्रभाव 
इ परिवतेन हो जाता है। गर्दिणी की वायी आंख दायीं 
क का बड़ी हो > ती है। बायां स्तन भी दा हिने स्तन से 
पि लगता है। ब रये अगो में स्फूतिं और दायें अगो में 
मालूम होने लगती छैं। गर्भ में लड़की रहने से 
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| 


| 


हर 
शा 


2) 


थोग से तन भन का विकास कीजिये ' | | 


रू इका 'रद्दने के विपरीत दायें अंगों पर बि जज 
जाती है । ' 
शभेस्थ बालकों की शिक्षा 
जब गर्भ ५ चें माह का हो जावे तो उली समय मत; 
विवेक पूवेक चाहिये कि अपने मन को स्थिर कर बळे, 
परोपकारी उपदेश खुने;, समझे और मनन करें, क्योडिए 
का प्रभाव गर्भेस्थ बालक पर अधिकाधिक रूप में होगा उटा 
समय गार्मणी को जेसी बातें खुनाई जायेंगी, स्र! 
प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा । 
| प्रसव के बाद परिवतेन 
_ परिस्राव निकलने के पदचात्‌ गभाशय शनेः शनेः श॑ 
पूर्व परिमाण को प्राप्त होने. ळगता है । प्रायः १५--१६ हि 
' चह इतना छोटा हो जाता है कि बस्तिगहर में प्रविष्टो 
है । छरवें सप्ताह में गर्भधारणा के पूवे की स्थिति होर 
है । 


बन्धत्व दी जातियां 
ह १-- जन्मबल्ध्या, २--स्॒त वन्ध्या, और २, मो 
` १--जन्प्रवन्ध्या-जिंससे जन्म भर संतान न रो 
२- सुतवन्ध्या जिसे संतान होती हो और दो 
हो! ० 


| `  ३-काकचन्ध्या जिसे पक संतान पेदा होकर उ 
ः न 

_- जपेदा हो तो उसे काकइन्ध्या कहते हें । कुछ विद्वान 
5 
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आता 
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गभभारणा व्यिकित्सा 


रज्ञस्वल होते के २-४ दिन वाद्‌ से अनार का फळ और 
शाय के दुग्ध में मिटकर पीने खे गत घारणा में सहायक हवै । 
एढाल (ढाक) की पती ९९ दिर्ना तक सेवन करने स गभ 
चारणा हो जाती ह 
पद्मां को ४२ दिनों तक सेवन करने से गमघारणा पॅ 
सहायता मिटती है 
जब छिंगी का बीज २८ दिनों तक सेवन करने से बंघत्व 
दुर होता 
अद्योकवृक्ष के दीचे ६० दिनों त रहते से स्त्री रोग दूर 
हो जाता है । 
० माह के गर्भ की लेबाई ५-६ इञ्च फे करीव हो जाती 
है।शिर की रचाई करीब १॥-२ इज्ब तक हो जाती है । कहीं 
कहीं रोमें भी उग आते हें । इस समय गर्भाशय का उघ्वांळ 
मगसन्धि और नासि के बीच पहुंच जाता है। 
५म्राह में रसै का वजन आधा सेर और लेबाई करीव 
१०-११ इंच हो जाती है। गये कुछ हिलता-डोलता हैं जो 
माता को माळूम पड़ जाता है | इस समय गभाशय के ऊपर 
 दिस्ता नासि से डेढ़ इच नीचे रहता है। 
ल में गभेस्थ वाळक की लंबाई करीव १२-९३ इंच 
मी और ने एक सेर हो जाता है। शिर में बाल जम आते है 
हा जे पलकों की चरोनी भी बनने लगती हैं। ऐसी 
गभाशय के डघ्याश तक पहुंच गया रहता दै। 
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ऽक्षे मास के गमे की लंबाई १४-१५ इञ्च और वञ्च) 
सेर के करीव हो जाता हैं दिर के बालों की लंबाई ५ ९ 
हो जाती हे । आंतों में मल बनकर एकत्रित होने ढाता। 
किसी--किसी को सातवें मास से बच्चा पदा दो. 
हे किन्तु बहुधा बच्चे जीवित नहीं रहते | इस समय 
झा ऊध्वाश नाभि से हे अशुळ ऊपर रहता हैं । 

धवे माह के गर्भ की लंत्राइई १६- १७ इच्च ओर वग! 


1 


सेर के करीव हो जाता है । अक्सर आठवे माहव में भील) 
जन्म ळे लेते है । इस अवस्था में गर्माशय का ऊधाश ग 
उरोस्थि के सभ्य में रहता हे । 
९वें माघ में लंबाई १८-१९ इच और वजन ढगपा! ड 
३ सेर तक होता है । इख मास में अण्ड बहुधा अण्डो 
पहुंच जाता हैं। अधिकांश बच्चे गभाशय उरोस्थि के गी 
सिरे तक पहुंच आते हें । 
१०वें मास में ळ॑बाई २०-२१ इब्च तथा घजन क| 
श सेर सेर वक हो जाता है! शरीर पूरा बच जाता है | 
के बाल १ इच लंबे होते हैं । इस अवस्था में गभाश | 
नीचे खसक आता हे और उस स्थान में पहुंच जाता है ग 
आठवें मांसमें स्थित रहता था। लड़कियों की * है! 
लड़के परिमाण में ५ छटांक चजन में और ळंबाई में मा 
अधिक पाये जाते है । 
गाई केसे गधाशाय में रहता है! ह 
,.. प्रथम माह में रूण छोटा होता हे, उसका शिर ॐ | 
ओर और चड़ नीचे की थोर रहता है, पर हट 
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| द की ओर और चूतड़ ऊपर की ओर दो जाता है! 4 
| ०५७ खूण इसी सां लि स्थिर रहता है अथात्‌ शिर के ब || 
१ गे योनि से शिर निकळता दे तत्पचात्‌ वाकी हिस्सा 1 
र | हमी २ सन्तानोत्पत्ति निते के वळ; कन्धे के घळ, पेर या हाथ 
फरे बल भी होती दै । 
प्रच काळ 
| कुछ आयुर्वेदिक अंथों में प्रमाण मिळता है कि मा 
, वाते, आठवें, नवें. दसवें, ग्यारबे और बारव महीने में बच्चा 
बनदी हैं। अगर कोई रोग होता अ 
कच्चा जव्म लेता है । प्रसव का अर्थ है, खण का माता के 
शरीर से वाहर निकळ आना । प्रायः देखा गया है कि यद्यपि 
यो. बब्वा होने में २४-२५ घण्टे का समय रहता है तो पेशाब की 
 #7 मावा अधिक बढ़ जादी दै, वेदना का ओर उठता है और एनी 
" | सेघोती तर हो जाती है। पानी जयाला रक्त आने. के थोड़ी 
ह देर वाद ही बच्चा पेदा होता दै । 
18. जितने दिनों के अन्तः से स्त्री रजःस्वला होती है उससे 
य £| १० गुना दिनों सें बह बच्चा जनती हैं। उदाहरण स्वरर 
ं स्री का ऋतु घर्म कालान्तर २८ दिन में होता है, इससे 
क्ष, बघा बालक २८% १८८२८० दिन में पैदा होती है। यवि 
धा | आशान्तर २७ या २९ दिन झा हो तो बालक २७% १०२७० 
| २९५१०२२९० दिन में जन्मता है । 
कष्टप्रद्‌ प्रसव 

की. र 8 की--कगजोर, निर्बल, ढुबेल) कम उम्रवाली, 

धनाढ्य, प्रेहनत न करने वाली, चंचल स्वभाव, प्रसव 


5 का [२७०३] | फरवरी ६३ 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGa 


योग से तनमन का विंकास कीजिये. 


से डरने वाली स्त्रियों को अधिकांश कठिन बेदना ऐ॥ 
किन्तु मजदूर, परिश्रमी, शान्त स्वभाव चाडी ग्रामर 

णिथों को कष्ड कम हो ग हैँ । प्रसव काळ के समय ग 
का मांस क्रपशः २ लऊफ़चित होता है, इत कारण एक 
चेदनायें उठती रहती हैं । 


सम्पानोत्पत्ति 


- प्रसव के समय गर्भ की पानी से भरी हुई पोळी 
गवाशय के सुह द्वार में आकर अड जाती है और कने 
शिर निकलने टापक जगह हो जाती है। जब वच्चे 
गसाशय के सुह द्वार में आ जाता है तव आगे आई ह 

` “की येळी भारी दवावसे फट जाती दे और गभेका जल र 
.होकर योनि मार्ग खे बाहर आ जाता है।इस जल भर 
के फटते ही थोड़ा ला रक्त भी दिखाई देने लगता है। 
मे योनि ओर भंग खूब तर' हो जाता है, इसी से बच्चा हे 
लता पूवक फिशल कर बाहर आ शिरता है । बच्चा |. 
ज्ञाने के बाद एक सांस का छोथड़ा सा निकल पडता ठ 
'आपरा या जेरनाळ कहते हें । इले प्रसव के १-१ डी 
बाद अवश्य निकल जाना चाहिये ।' | 
दो बच्चों का गर्भ घारण होना. 

जब कभी दो शुक्रक्रीटों का दो डिम्बों से मेठ 
शै तब दो गधे धारण हो. जाते है।इस परिस 
एकसाथ या कुछ अन्तर से दो बच्चों को अन्म 


{ 
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| कि 


१ थी दो श॒क्रक्रीटों का एक डिम्व से मेळ हो जाता है तब जो 
1४ (दवा जन्म लेता रै, उसके आपस में जुड़े हुए दो शरीर होते 
i 


| । ऐसे वाढक कुछ ही घण्टेमें सत्यु को प्राप्त हो जाते है । . 
ए सगभो स्त्री का परिचय 


| ससगे के वाद ही मालूम किया जा सकता हैं क्रि गभ 
| आए होगा दा नहीं । इख बात को स्त्रीपुरुष दोनों ही अनु 
भव कर सकते ट । इसम फलदायक संसग के अन्त में एक 
ळी श्रकरार की नवीत उमंग ओर अनूठे खुख-आनन्द का अनुभव 


~ 
~ 


३ | होता है । एज हृदय प्रसन्नता से झूम उठता है । विद्वान पुरुष 
बा यह मी पता छगा सकते हैं कि गर्भ से बच्ची या बच्चा पेद 
हणू होगा। गर्भे रह जाने एर गर्भिणी स्त्री के नेञो में एक प्रकार का 
प्रा. विचित्र परिवर्तन दीख पड़ता है, गर्दैन का कुछ माग शोथ कीं 
i ण ई तरह मालूम देता है । आवाज भारी होळर बदल जाती दै । 
गर्भधारण हो जाने पर मासिक घम बन्द हो जाता है। 
| सवे कुळ दिन वाइ पुनः चालू हो जाता है ।यों ठोरजोलोप 
a लि के और भी कारण हैं, जेला कि एक यूनानी पुस्तक में 
| पमाण मिळता है कि रक्त का गाढ़ा हो जाना, रक्तस्वव्पता, 
१९ ` गम्राशय का मुह चंद्‌ रहना या रामादाग्र के मुख पर अधु 
अबा गांठ पेदा हो जाना, गर्भाशय शोथ, गभादाय मागे में | 
| / मांस का अन जाना, गर्भाशय का टेढा होना 
हो र्जे त होना; अत्यधिक विषय भोग में लिप्त ' रहना, 
' समध गीला वस्त्रादि धारण करना, कस कर कपड़ा | 
है। | झे जाता शेष भय या चिन्ता आदि के कारण भी रजोलोप - 
है। यदि इन कारणों से रजःस्राव बन्द हों तो 


नद रहता। किसी-किसी गर्भिणी को रजभ्ख्नाच ' 
श्र > डे 


२७०' 
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होती है । स्तन. के चारों तरफ का रंग के. 

तत्पहचात्‌ काटा हो जाता है। तीसरे आ hs 
. पड़ने से घुण्डी से पक प्रकार का तरल वर ड 
` रफ्क पड़ता है । इस तरल द्रव्य में कु दुग्ध 
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योग से तन सनकाः विकास कीजिए | 


होता सी रहता है। पेली स्थिति विशेषतया ह 


और उत्तेजक स्थभाव चाली स्त्रियोमें होती हैं। इस प 
में परीक्षक या गशेबती तथा उसके परिचार को ग्री हुई 
रहती है परन्तु यह विषय अधिक दि नों तक म दा! 
तीलरे या चौथे मास तक खरलतापूवेक इल हो जाता i 
कि गते स्थिर है तो गभंस्थळी के बढ़ोत्तरी से पेट सा 
ज्ञाता है। किली-किसी स्त्री को रजःख्याब थोड़ा-धोग! 
माह तक बराबर होता रहता है और किन्दीं-किन्हीं बो म 
के पहिले तक भी दिखाई देता रहता है। जिसको र 
अवस्था होती है, उनके घच्चे दुबळ, कमजोर आर क्लीप 
= 
च होते ह्‌ । 
चित्त प्रफ्फुलित और प्रसन्न रहना, शरीर में आरी 
आभास दोना, गमाशय में गया हुआ पुरुष का घा 
से बाहर नहीं निकल पाता; हृद्य में धड़कन! र ) 
अनिच्छा, मचली का आना, अरहर की दाल से दुगार > 
का अनुभव होता, बार-बार तुध्मा षी स. 
9 "म 
शेम का खड़ा होना आदि लक्षण दिखाई के 
बहुत कुछ परिवतन हो जाता हे । प्रायः धर्म ji 
कोक प है और मुलायम हो 
लगभग स्तन का आकार बढ़ता हैं अ मु ie] | 
जैसे-जैले समय बढ़ता दै वैसे-वेसे है मर 
जिनके स्प से गांठ सी मालूम होती हैं और 


प्रश * ३५ 
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श्रित होती हैं। प्रथम गर्भधारण करने बाली ल्ली का 
गही एक मात्र प्रधान लक्षण है। गर्भिणी के उद्र पर एक 
मख्य लक्षण मिळता हैं।भगास्थि से पक काला पॅन 
लिये हुए भूरा या पीलापन लिये रेखा प्रारम्भ होकर पेट 
के मध्य कमी २ नाभी तक दिखाई देती है और एक रेटी 
ठाइन नामी के वगळ से होती हुईं ऊपर तक फेल जातो है। 
इसी को गभे रेखा कडते हें, यदद प्रसव के बाद इत्रेत हो 
जाती हैं। जिनके बच्चे हुए रहते हैं उनके पेट पर यह इबेत 
रेला पहले से ही मौजूद रहती है । किसी २ के गात्रों पर 
काहे-काले निशान भी देखे जाते हैं। 

गभे रचना 
३-४ सप्ताह का गर्भ चींटी के समान होता है | मुंह की 


? जगह पर एक दरार और नेत्रों की जगहों पर दो काळे तिल 


बन जाते हे । लम्बाई तिहाई इंच और चजन सवा से डेढ़ 
मारो तक रहता हे । 


५-६ सप्ताह के ग्भ की लंबाई आधा इडघ से एक इच्च 
वेक होती हे और बजन में ५ वती तक होता है । चेहरा 
बिलकुल स्पष्ट रूपसे बन जाता हे । नासिका, नेत्र, कण और 
छिद्रादि निर्मित हुए रहते हैं तथा हाथों की अंगुलियां 

र कमल बनना प्रारंभ हो जाता । 
रो तक दो गभ की लंबाई १॥-२ इडच और वजन ८ से २० 
होता हे । नालिका, अधर और आंखें बन जाती हैं। 


निकल कर 


म र > ° 
' हे जाता है। ह की लंबाई २॥--३ इच और वजन २।छटांक 


। न रे 


एर बहुत बड़ा होता हें | अगुलियां अलग रे 
गती हैं। भगनाशा और शिशन मी दृष्टिगोचर 


जाती है। ए इससे पुत्र-पुत्री की परीक्षा सरलता पूवक दो 
पती 


२७०७) फरवरी ६ 
Public ००४ ७0पा010| Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Atya Samaj,Foundation Chennai and eG: 


| (गतांक से hil फलु ह आरो) 


छे, स्वामी राप्रतीथ 


BIBER BD BBO BN BS 
भावनाओं की उत्पत्ति के साथ ही हम स्वयं ही बरो र 
शिकार वन जाते हैं । जो गढ खोदता है; वही उस ल 
- है । यदि आप अपने ऊपर दया करते हों तो एसी दो के 
1 
दूर रहें। किसी की इष्या करते ही वह दोष आप । है 


` आ जाता है। जो दोष अन्य लोगों में हों, उनसे भाप पुष ह 
| यही उत्तम हैं । अन्य में अझुक दोष है, यह वुद्धिमाव र ह 


दोप देखने की वृत्ति सर्वत्र है। इसका का 
` हे! वस्तुत: निल, अज्ञानी लोग ही निन्दक होते है 
` निन्दा द्वारा चे अपने दोषों का बचाव करता चाहते 


` एक मानव दूसरे को अमुक काम करते देखता है 
` चही कृत्य यदि स्वयं करता हे तो वह इत्य उस 
` डिये हानिकारक है, यह मात कर उसकी निर्दा 
` कोशिश करता है, क्योंकि यदि निनदा न करे ठोऽ | 
करने के लिये वह स्वयं ही प्रलुब्च हो उठे, 
_ , आलोचना का उज्ज्वल पहलू है और आत्मोन्नात 
_ स्थिति पर यह लक्षण उपयोगी भी. 
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कार निन्दा में भूळ करते हैं। 'दुष्कमे करनेवाले 


Et ~ 
ह के मन की निवेळता की निन्दा भले ही करे, परन्तु 


|) 

| हीं ह 

। उसकी स्वयं की निन्दा करने का अधिकार नहीं हे-पाप से 
। 

| 


A 


oN? 
घृणा करो; पापी से नह! । 


| पापका तिरस्कार करने के साथ पापी पर प्रम-भाच-- ` | 
सवना सश्किल नहीं । आप कहेंगे कि पाप, पाप ही हैं, परन्तु 
जरा विचार करें, कोडे भी कृत्य अपने आय पापमय हही 
नहीं । जैसे शून्य ( बिन्दु ) एकाकी हो तो उसकी कोई कीमत 
४ नहीं, उसी तरह अकेळा छस्य पाप या अपाप है ही नहीं । 
| शुत्यको दशांश के दिल्ल को दाहिनी ओर रखा जाये 
रह) तो उसकी कीमत कम होगी और बाई भोर रखो तो उसकी 
| कीमत बढ़ जायेगी । 


पाप के स्वरूप को न समझने से ही पाप से घृणा करने के 
साथ-साथ पापी ले ग्रेप रखना कठिन प्रतीत होता है। मानव 
अशान चश बड़ा या छोटा स्वरूप देता है । अच्छी तरद याद 
रख कि जैसे ध्म और सदूशुण अन्तःकरण के लिये है, उसी 
है आ भी अन्तःकरण फे लिये हे । पाप और पुण्य का मन 
| की स्थिति के साथ सम्बन्ध है, अतः मन को ही उन्नत बनाना 
ic | 


य | * परंतु पोल्यावस्था में बाळक माता के स्तन का पान करता ह, 
की रश कदा. दो जाने पर पेला करना क्या उचित होगा: 
ह| "पे नहीं । बाळक के लिये ही यह शोमनीय है, परंतु बड़ी 


ती ` पीये [२७०९] फरवरी ६३ 
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आयु में यह अशोभनीय हे! फलतः पाप कहलाता १ 


प्रकार किसी दृष्टिकोण से कोई कत्य पाप है, परंतु बह र 
दूसरे के लिये अन्य इष्टिकोण से पाप नहीं | दुनिया प रो 
पाप के छिग्रे ऐसी ही वात है, यदद अच्छी तरह स्मरण ह 
अतः कृत्य की निन्दा करो, परंतु कृत्य करने वालों की लि 
करने का अघिरार हमें नहीं | ईशान में शोखतप्तादी नाम ए 
विद्वान्‌ और विख्यात पुरुष था । उसकी कृतियां पुरते ह 
सेन ने अंगरेजी भाषामें अनुवादित की हैं, बह लिखताह॥ 
“जब से छोटा था, तब मकके--पुललूमानों के तीयेधा। 
जाता था। खंघपें रिवाज था कि मध्य-राज्रि के सम्य भ 
उठकर प्रभु की प्राथना करें, एक रात को सादी और झो 
पिता ने उठ कर प्राथेना की परंतु अन्य कोई नहीं उठ, 
लादी ने अपने पिता से कहा--'देखो; यह कैसे आठती शा 
है कि न कोई उठता है और न प्राथना करता है। पिता। 
कठोर इान्दों में कहा-'अरे सादी, प्यारे पुत्र ! तू मीव ४ 
तो अच्छा होता। क्यों कि इल प्रकार जल्दी उठकर शिली 
'निन्दा करना उचित नहीं ? भले प्रार्थना न करो, परंतु 
की निन्दा या आलोचना तो करना ही नहीं। 


कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करे और फूल कर त 

` छरनी की मिथ्या बड़ाई हाके और अन्य लोगों की नवि है] 
| _ को उससे क्या वह अन्य लोगों की तुलना में गुण या #. 
` मत्ता में अधिक ऊंचा कहा जायेगा ? कभी नहीं I 
` म्रात्र एक दुगुण के बदले अन्य दु गुण ग्रहण करता 
दशा में वास्तविक साक्षात्कार प्राप्त नहीं क्या व ग | 


र र i 
शमतीधे। Public Domain. ofA Colecion, 
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| योग से तन मनका विकास कीजिए | 

|| AAAS दशक मर AAAI रभ 
"स. |; “रू दे ४ {res मानता हो ह 

शि निन्दा करने क रूढिको पाप न की 
| ४. जगत यदि निन्दा क ५ 


ही दोष है। अचुभव कहता है कि जिसके कृत्य 
प्रतीत होते हैं, परंतु जिल का आत्मा दुर्या 
है, जो इेदवर के सम्मुख रहता है, जो नम्र 


पते बत जगत्‌ का 
णो जगत्‌ को पापमय 


; 

५ श्र < ता डे 2 
| से बार हो उठ ह = होगा | है. tg 
। E न्य लोगा को अपक्ष 

। ६ जिसका हृदय प्रेममय है, चह अ 
लि. है और जिसका द | 


| दर्वीय खुछ का उपभोग अधिक रूप में करता है। 


, 

i 
| री न्त पवित्र माना गया हे। | 
है) वाइविळ में फारी लीज को अत्यन्त पवित्र मा हद ४ 
म) | उनके कामों को पवित्र कहा जादा है, परन्तु वे फिलिस्तीन- 


\ 

7 

| वासो उदार या दयाळु न थे । वे निन्दक और दोषदृष्टि से / 

| देखने वाळे थे, अतः चे ईसा से मेरी मेगडेटन की अपेक्षा 

| अधिक दूर थे ! मेरी मेगडेळन दोषदष्टि वाडी न थ्री; बदक 

हे उसका हृदय प्रेमपूण था, अतः सत्य को वह जानती थी ओर 
इर के अधिक निकड थी । लिहनु नामक एक अंगरेज 


ता ; रि ~ ट 
ख| कविने एक कविता लिखी है, जिसका सावाये निम्नलिखत दे 
सी 


के नाम लिखते देखा ' शेखने पूछा--ठुम क्या करते हो. 
ता ने कहा--'जो ईइवर का भजन करते है, इश्वर को 
पिय हे और उसके निकट रहते हैं उनके नाम लिखता ह । 
न | होकर कहा 'मेरी इच्छा हे कि अन्य लोगों डे 
तीर "है में भी इश्वर भक्त बनू, परन्तु मैने कमी इंदवर-भ कर 
प्रत. 1 की और न किसी दिन उपवास किया। ऐसी दशा मेँ 
ल रा नाम सूचीबद्ध हो ही नहीं लरूता । में स्वगे में नहीं जा 
इ | क्ता? देवता ने कहा-'इलका उपाय नहीं । इस पर 


थ [२७११] फरवरी ६३ 
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' देखने दुसरा प्रदम क्रिया--जो पुरुष ई इवर को नहीं ळ| 


2040 


अपने भानच वल्घुर्ओो को चाहते हैं, उनकी पक सूची बना! 


देखता अइश्य हो गया और शेख को दूसरा स्वप्न रा / 
समय उस देवता के हाथ में एक पुस्तक थी । देवता]! 
पुस्तक के पृछ उलट रहा था, उस समय शेख ने उपहे। 
“कथा करते हो ? देवता ने कहा--फिर से पुस्तक देख सां 
और हवर भक्तों के नाम पंक्तिबद्ध लिल रहा हूं ।गेह। 
कहा- सुझे यह पुस्तक जरा देखने को देंगे ? देवता 
पुस्तक देखने को दे दी । शेख को यह देख कर विस्मय ह 
कि उसमें उलका बाम सबसे ऊपर था। 
यदि आप मानव जातिका भजन करेंगें--उन्हें गास 
मानकर इइ तुल्य मानेगे--प्रत्येक वस्तु में इर 
करेंगे, तो दस्लुतः आप ईइवर का ही भजन करेंगे। 
यदि आप मानव जाति का कल्याण करेंगे, भगवान्‌ ४४ 

कर उसी ही लेवा- पक्षा एवं भक्ति-मजन करेंगे, उसकै है 
योगी-लहायक वने रहेंगे-प्रत्येक वस्तु में ईश्वर को देश 
तो आप यह सब इंद्रवर भजन-पूज्न करेंगे। आप थ 
आचार देख कंर भगवान्‌ आप पर प्रसन्न होंगे और य ह 
आपको अधिकाधिक योग्यता और शक्ति प्रदान करेंगे 0 
| . करना, आलोचला करना, यह ईइवर से विमुख र 
समान है। मानव अपने दुर्णुण जानते हुए उनसे ब 
` करता, परन्तु अन्य में वही दुणण देख कर उ की हे > 
_ करता हे । घणा और निन्दा के विकारों त से.मुक्त हा, 
- आप भगवान्‌ को बहुत जल्दी पहचान जायेंगे। | 
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# धारावाहिक उपन्यास ॐ 
छे०--सादित्याचाये 

पे. देववर दामी, वी. ए... 
साहित्यरत्न आदि। 


गतांक में पाठक पढ़ 
चुके हें कि सेवकराम के 
स्वगंवासी दो जाने से 
वीणा कान्ताबाई के घर 
रहने को चली गई थी । 
देवदत्त नौकरी पर जाने 
लगा था। अतः दोनों का 
सिळल बब साताहिक 


अ. 


हुआ करता। देववृत्त क 
पिता के मनमें उल मिलन 

से झाका उत्पन्न हों चछी ॥ 
थी आगे का ठान्त | 


हः a | 
देही सामने प्रस्तुत टे । | 
9 व वीणा | आज इतनी देर ? देवदत्त बोला । | 
4 है! 7 कं | 
ह| पाकि मां बेटे दिल भरकर बातचीत कर सके । | 


रति | चित्त ~ ° 55८ पे 
शं तोष वातूनी की | सां हम क्या घूमने जा ग 
जाझ ल्दीअ रे > खाकर 
| ह. यवेगी | । पर जल्दी आना ! आज वीणा भी यहीं 
बहुत अच्छा ९ 
मे 1 
की मा 
गाजी कष्ट करने की आवश्यकता नहीं 0 


7 जी फरवरी धरे. 
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त्महीं ४ 

-छुछ कहने को है? 

-सेरे पाल बहुत कुछ कहेगा £” 
मुझे लगता है कहीं दूर देशमें चला जाय । मेरा 


` करूंगा ताकि अपने पेर पर खड़े होने की नौबत ह 
गरीब का संसार भी गरीब ही होता है । गरीब होहि 


करने के छिप तैयार है, उसी को क्या दुखित १ 
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योग से तन सन का विकास कीजिये | 
ध्याना खिलाये बिना आज नहीं जाने दुबी) £ क 
घे दोनों दहलते फिरते चलने लगे। | ‘ड 
“देवदत्त ! आज गेट चे आफ इंडिया की हवा खाने से| दीर 
“घर बहुत से लोग फिरने को आते हैं। वहां #३31 


"फिर कहां चले मालावार हिल भी दूर है! 
आज राती बाग चळे । भीड़ भाइ तो वहां भी रही॥ दर 
छे | पर पाख है इसलिए चलेगा । आज पुझे तेरे से ए) 


“य कहने को है ? में क्या इतनी बड़ी थोडे ह. 


'बड़ों की संगति में तो रहती है न! वीणा मेरी गन 
छुटनेवांळी है। अब क्या करूं! किर क्या मां पर भार १ 


होता है कि नहीं, देखना चाहिये । काम करूँगा और जीम 
नौः त धा 


पर भी नालायक है और साहूझार नालायक होते | 

-कुछ हे । आगे बढ़ने में शमय तो लगता ही है। इ 

-करना चाहिये । दूर कहीं चला जाऊँ f? 
“तेरी मां मुझे नहीं जाने देगी । F 
धां को कहे बिना ही चळा जाय पेसा लगता है ग ही. 


व्हेवद्त्त | पेसा न करना । जिस माँ के लिये दूत 
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सायना 
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हेरी याद करते २ वह pe हो जाउ 

(अपने आगे आने देने में लोग बाधक है. । दिन भर कया 
३ कटींगिरो ही करता रहे । नये अठुभव कह वात होने ही नहीं 
छ देहे। सभी को अपने अपने पेट की पड़( दै । 
अच्छी नौकरी सिळने तक तू पढ़ता जा, अभ्यास कर। 
पठे कदा करता था कि उदे का अभ्यास करूंगा, फ्रेंच 


! [a ~ 9 
fi सीखगा | सीखता जा जितना दी रोखगा उतना ही आवेगा । 
| १ वर तो ओर दसवीं तरू भी च पढ़ सका ।' 


ध्र में ही सीख , फान्तावाई के पिताजी तुझे पुस्तके 
दो! देवदत्त ! निराश होने की आव्यकता नहीं | कहीं इघर 
"उर जाने की बात कम ही खोच ।' 


वु ग वे आपस में बोलते हुए जा श्हे थे। इतने प्र एक वृद्ध 

यो नही केले के छिलके पर पांव पड़ जाने से गिर पड़ा | उसके 

र शेयसे शाकभाजी का झेला गिर पड़ा । रास्ता चलने वाले 
ग. एेणीर उसे देखऋर हंस रहे थे । परन्तु देवदत्त उसे देखकर 1 
एह 1९% गया उसे सहारा देकर उठाया, उसकी शाक्र माजा 
भ | कन करके दी, फिर पूछा “आपके चोट तो नहीं लगी १ 

वे हां बच्चे चोड तो लगी मालूम पड़ती है । क्या सुझे 
द न तक पहुंचाने का कष्ट करोगे ! वहीं पर हमारा 
५ में 

४ | वीणा में महादायजी को पहुचाकर आता हूं तू घर चल! 
(४ देता ग घर की ओर चलो और देवदत्त कृद को सहारा 
| जा रहा था । बह वृद्ध देवदत्त की दया का मन दी 


शी. 
ह ला [२७१५] फरवरी घेरे. 
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योग से तन अनका घिकाल कीजिए. 
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प्रन आभार मान रहा था। और सोंच रहा था कह 
हाथ को पांचों अशुळिवां बरावर नहीं हैं उसी तरह ए अ 
में सभी सडुष्य पक समान नहीं है। किसी और नेते/ 
उठाने की चेष्टा न की । इतने सारे गये परन्तु इस वाळ 
प्रभुने झुझे पहुचाने फे लिये सहारे के लिये भजा ला! 
णखा विचार वृद्ध के मन में चळ ही रहा था कि उप्ता 
आगया । उसने देवदत्त को रकेत से बताया कि फ़ 
चालं घर में चळो। वही अपना घर हे । 


बृद्धको लेकर जव देवदत घरमे पहुंचा तो वहां एक 
भी चेही थी। और कोई बाळक नजर नहीं आया! 
बाहर गये होंगे । वृद्धे देवदत्त की छपा का दलात | | 
भी किया, तो वह सी उसे आशीवाद देते हुए बोगी ७ 
बडो कुछ खा पीकर जा! | 
“माताजी घर पर लेश इन्तजार हो रहा होगा मठ 
क्षमा करें फिर देख लेंगे कहकर उसने नमस्ते कहकर र 
शुरू ही किया थातो वृद्ध बोल पडा-बेटा ! तुम यार हे 
हो तो अपना पत्ता तो दे जाओ!” | 
क च र Mp it { 
इतन फो बीच में ही वुधा पूछ वेटी- भेटा तर्ही | 
नाम हे? | 
Se 3 
हे मी! 
बड़ा अच्छा नाम है । जेसा नाम वप्ता गुण 
दिया और 7 
देवदत्त ने अपना पता लिखकर 
द्ध की बात 
जलता बना । घर आया । वीणा उस वृ 


ह खड़ी थी। : > 
” टू शामतीक्षे ७1८ Domain curl RSA, ct i 


३ आ आओ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साधना 
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0001 परोपकारी महाराज ! वह मजाक में बोली । 

ब, (क्वितका उपकार किया मैंने £ 

बे! जिसका हाथ पकड़कर लेकर गये थे । कुद्दाल हो गये 
छ 3 ्रेचारे वृढ़े के? मेरे को भी एक वार हंसी आने लगी थी | | § 
| वन्त देवदत्त ! मुझे तेरे डर ने हसने नहीं दिया। | 


ए जिला कि में कोई दोर ववर था । | र 
| > छी 9 रो प 
पप तू मनुष्प हे इरा सू ड । अगर झार वत्रर होता त 
प्र शट { 

Fi 


दी 
मां! वीणा को तूने निमंत्रण दिया था न ? जल्दी भोजन 
प्रस। उसे जाने में देर हो जायगी। 
| ग पैरा बोझ जल्दी हळका करना चाहता है न! 
ही. 'कान्तावाई रास्ता देख रही होगी इसलिये कहता ह 
चीणा ! में तो वोझ ढोना चाहता हुँ परन्तु तू कब जाने वाळी 
है। सारी दुनिया की ठग जो ठहंरी । 
ब में ठग तो तू कोन ?' 
दि | जानकीवाई ने दोनों के लिये भोजन परसा | वीणा जल्दी 
जल्दी निपट गई । 
| वदत्त में जाती हू। 
अकळो दी जायेगी १? 


Ee हों! क्या हुआ। मुझे विळकुल ही गई गुजरी डरपोइन 
सपरझ। : 


| 


ग वीणा देवदत्त को खाते हुए ही छोड़कर चली गई । 
2 द|, ताई बाहर छज्जे की ओर बेठी थी मंद गति से ठंडी | > 
रेषा चल रही थी । रजनी गंघा की अस्त ख॒गंघ अ रही | | 
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! थी। धीरे से जाकर घीणा कान्ताबाहे के पाह ब 
वातावरण शांत था! घीणा भी आंखे बन्दर केमते 
दान्‌ का सिम्तन करने छगीं । 
इतने में ही घर की घुढिया सेहरी 'अभीतक एफ 
लड़की का पता नही” ऐसे बड़बढ़ाती इहै, ऊपर बी 
में कान्तावाई फे समीप आई । 
आती ही होगी । घेचदःत घर आया होगा न! 
थे देखो आ तो रखी हे आपके पास ही बही है।/ 
पर कहना तो चाहिये था ? 
“्चीणा | कब आई ॥' 
थोड़ीसी देर हुईं हैं। ऐसा लगा आप प्रहर 
बेठी हैं । इसलिए में भी चुपचाप ही आपके सानिध्य बगर. 
जा चेरी भोजन कर मेरी तबियत आज नहीं बो 


है 
मुझे भी भूख नहीं । 
वृकेर जाते समय कहकर क्यों नहीं गई कठ" 
ब्वायेगी !° 
जरूर खाऊंगी सुझे तो वासी रोटी अच्छी ढी!) ऐन 
वीणा | थोडासा तो खा ळे । 
“नहीं मांजी जानकीबाईने बिना खा 
दिया | इसलिए थोडासा वहीं खा लिया था 
--मेहरीजी ! तुम खाना खालो। पिताजी 
बाहर मेहमानदारी में जानेवाळे हैं । : 


NT OR ४०८८५ 


1 भष 
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बक्ता-स्चासी क्री १०८ नारायण स्वामीजी 
विषय-भारतीय संस्कृति 
समय-रविवार त(० २३। ९ । ६२ प्रातः १० बजे 


आद्रणीय उपस्थित सज्जनो, आजका विवेच्य बिषय 

भारतीय संस्कृति है । वेदिक कालीन भारतीय जन सत्य 

सनातन परमात्मा के उपासक थे । घम वह मदान शक्ति दै, 
धारण करने छे न्य .जीवन उच्च स्थिति पर . 

ही 0. पतिष्टित होकर सबके लिए कल्याणकारी बनता है, भारतीय 

ह| भवन अनेक काट-खपडो से प्रभावित हुआ है वेदिक, 
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शीळ परिवतनशीळ महत्व का परिचय करा 
“सतना का यह उत्तरोत्तर विकास महिमामय है और हई 
“का परिचायक भी । 


` _ भ्रगवान मु ने मानव को जन्म दिया और उसे अह 
"निक सनन करने का प्रोत्साहन । इल प्रकार एक पुंगी इस 
क्रमबद्ध उन्नति के एथपर मानव जाति आगे बढ़ चही।ए वि 
में ध्म ही संस्कृति का एयाय है और संस्कृति घमकाश 
-करादी है । हमारे ऋषि-म्रहर्षियों ने इसी. धमे-सर्छात ९ 
अमृतरस पानकर अमर हो गये । उन्होंने धम को 

लाकर जीवन संस्कृति का जो भव्य भवन निमाण किष 
आज थी अशास्ति की ळपरों से व्याकुळ मानवों को ४९ 
शान्ति और शीतलता का अनुभवे करा रहा है। हो 
पनषियों का उद्देश्य था कि हम संब सच्चे अशे 
` चनें। भारतीय संस्कृति सेवापरि मानी जाती है ib 
चारत का सुसेसस्‍्कृत मानव आज के सभ्य हे जागे] | 
` कहीं. अधिक उन्नत और पविज्ञ विचारों से पर 
_  कर्तव्यमिष्ठ है । भारतीय संस्कृति आचारविचार ? 

य 
` वरस्तु परिचमींय संस्कृति में ऐसे कोई कठोर 

_ जीवन को जकडे हुमे नहीं हैं। खान-पान, रहे 
इछि से भारतीय और पर्चिचमीय सभ्यता आकार 
| ` अस्तर है। एक अध्यात्मप्रचान है, दुसरी भौति बरे 
णक त्यागमयी है, दूसरी भोगमयी Ci 
साधन उपछष्य होने पर भी अदत हे, नशान्त 


SE खाश्रम समाचार 


RDS OTST 


AAAS 


गट दूसरी भौतिक साघनों के अभाव में भी आत्मा के जीवन 
७ त को पानकर परम ठत और परम शान्ति का अनुभव 
| नी है-मस्त रहती दै । 
ब भारतीय संस्कृति अध्यात्म की मृतिमान प्रतीक है। 
हुए इस जीवन साधना व्ही पली महान्‌ कलाप निविष्ट हैं, जो 
र विश के प्रत्येक मानव के लिये चाहे. बह किसी मी देश या 
१ 9 जातिका हो समान रूप ले उपयोगी हैं । योगविद्या की कळा 
क पेशी ही सत्रीपयोगी और लव-खुलभ चिद्या हैं । इल विद्या से 
त रामर उठाने के लिये त्यागी-चेरागी होने की आवश्यकता नहीं, 
अहचारी, गृहस्थी, घान- प्रस्था्रम धमे का विधिवत्‌ पालन 
र इणे वाले सभी घमे सम्प्रदाय के लोग अपने घर में यौगिक 
ह इटाओं का अभ्यास्कर यथेष्ट लाम उठा सकते हैं । पूर्वकाल में 
४४ ऐसाही होता था) सभी वगे के लोग इससे अमीष्ट सिद्ध 
करते थे और दूसरों को भी इसके लिये उत्साहित करते थे । 


अस्तु भारतीय संस्कृति का सामथ्ये अपरिमेय है । इसके 

मूल भारतीय मानव के हृदय में गहराई तक फैले हुए हैं। 
वह एक अविनश्वर आनन्दनिचि हे । भारतीय मानस से 

॥ शेषा उच्छेदन असम्भव है! भारत देश पर अनेक बार 
म शक आक्रमणकारियों को सेनिक और राजनेतिक सफछता 
५ इर । उन्होंने मारत पर अपनी शासन सत्तां भी स्थापित 


र भारत के स्थूल मानच शरीर पर ही दासन कर 
स्म रतो 


आत्म 


५ | [२७२१] फरवरी दैवे 
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य आत्मा उसकी संस्कृति पर नहीं | भारत की 
सस्ति पर शासन करना साधारण लोगों के 


\ 
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वश की बात नहीं थी । बल्कि उलटे वेही इसके दिण ७५ अस्तित 
को सुनकर मस्तभाव से झूम उठे । अनेकाः मुसलमानों 7 ंतार 
इतर लोगों ने भगवदू भक्ति का दिव्य रस पातर ळे 
अस्तित्व को अमर चना दिया हवै । इस प्रकार भारतीय के उस 

निरन्तर विकासोन्मुण्व रही । तमाम 


| र 
FE 
9 


“= 


भारतीय संस्कृति का आदेश है कि नित्य वयोवृ 
ज्ञान वृद्धा का अभिवादन भक्ति पूवक करो, अत्यन्त पम प्रतिवि 
उनकी सेवा झुश्रया में लगे रहो और विश्वास रखो करि म दोठार 
` ` प्रसाद खे मानव निस्लन्देह दीघेजीवी होगा, उपह सी प्र 
- योगक्षेस होगा, भूमण्डल में उसके उज्ज्वल यश कार 
होगा और वह' सदा नीरोगी रहकर आनन्दमय निभय अ 
व्यतीत करेगा । भारतीय सस्कृति विनप्रता विनयशीठता 
पाठ पढ़ाती हे । जीवन में नन्नता का संस्कार डालने बे उ 
सूति में भगवान्‌ की भावना रखकर नमस्कार रूपी 
प्रकट करने का नियम बनाया गया हे। इसके बाद 
आणे बढ़कर सभी मानवो तथा प्राणिमात्र में मगे 
का दशन करना पड़ता हे । यही भारतीय संस्कृति वी 
स्वरूप 
वक्ता--योगिराज श्री उमेशचन्द्रजी तथा वैद्यराज मुठ 
विषव-भात्मदशन 
/ « खमय--रविवार 3-११-६ प्रात; १० बजे 
वैद्यराज मूलचन्द्रजी 
पूज्य गुरुदेव और ` उपस्थित आत्मीय सज्जन 


न श्रती Domain. Guruk ४8३ |: ठा, । | 


आ ... 
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हैं RRA, . PRP SSS NNR) 5), 
न (लट और वह सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप है । सारा ¢ 
रो) “मी नामरूप से चलता है और जड़तत्व की पद्दिचान मी | 
९ त-प से होती है । जैसे आंखे स्वयं को देख नदीं सकती, | 
"गी इतके लिये दण की आवश्यकता होतीं दै, उसी तरह परमा- 
it त 


रामी अनन्त शक्तिवान है, उले जानने-पहचानने के लिये 
| क्तवान्‌ 
| नः चश्लुवान अधिकारी पद पर पहुंचना पड़ेगा और एतदथ 
हें। ग्रदातभर साथन और अस्यास करने पड़ेंगे। जसे शुद्ध जलमें 


घा | योगिराज थरी० उस्नेशचन्द्रजी 


मर्‌ पुर्पो ओर सन्नारियो ! 

॥ भाज हम आप सबको उस स्थान पर ले चलेंगे, जहां 
| सतू-चितू-आनन्द के सिवा अन्य किसी वस्तु का अस्तित्व 
| बही । पढ़-पढ़ के पत्थर भये, लिख-लिख के भये चोर। 

। जो अध्ययन आत्मद्शन कराने में समथ होता हैं, वह 
हे और ही अध्ययन है। इस कहावत के अनुसार मानेवे 
“मे परमानन्द्मय निजस्वरूप से परिचित होने की जिज्ञासा 
| तमा र होगी । आनन्दकन्द खवान्तयामी परमपिता परमा- 
8 होता है। करने से असंख्य जन्मों के पाप-ताप का निवारण 


अ... [२७२३] फरवरी-श३ 
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` से परे किसी हान की आवश्यकता है! बर यदि दै र 


आने जायेगे। जड़ तरर चेतन्यः तत्वपर आधा 
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साकार तथा निराकार |) 

शरीरगत पंच कोशों को आत्मा का आवरण प्रमाण आत्म 

इल कोशों का नाम है अननय, प्राणमय, मनोपय, षरा) प्रथम: 
आनन्दमय । यद्व आत्मा के निकट से निकट संबंध बान द 
रण हें । स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण-यह चा! 
हैं । जाग्रत, स्वप्न, सुघुप्ति और तुरीय-यह चार ग्रव्या विद. 


£ 
> 
पज 


यस्था से भी परे स्वप्रभू सत्ता माना गया है। कश 
तूयातीत होने से निराकार हे । निराकार का दरीत पाई 
संभव है | भाज फे विषय का मुख्य हेतु आत्मद्रीन झर 
बताना है। एतदर्थ पहले यह समझता पड़ेगा कि पा) ' 
सम्बन्ध केले भौर कहांतक है? 
अज्ञान और ज्ञान में भेव्‌ 

किसी वस्तु के वास्तविक तत्त्व को न जानने श॑! 
अज्ञान है और ज्ञान उल कला को कहते हैं, जितके! 
से वस्तु के सूल स्वरूप का पूणे अनुभव हो जाता है। 
रिक ज्ञान और वाझ शान -इस प्रकार मुख्यतः | 
ज्ञान है । दुनियाभर की विद्याओं, कलाओं ओर सा द 
ज्ञान प्रात कर लेना वाह्य ज्ञान कहा जायेगा। क्या ब) ' 


29.2. 


कौन-सा ज्ञान है जिसकी आवश्यकता है! इल शत | 
` झन और चारण करना ही मुख्य ज्ञान है। बाह्य ही. 

या मुख्य ज्ञ. के अन्तभू त है, ऐसा जो अनुभव डे 
हे, वदी मद्दान्‌ पंडित, योगी और परम र 


न, ८.505 या 
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| आश्रम समाचार | 
ह. EE MNT ¢ हा 5 
। हि, बेदान्व और अन्य ब: के शास्त्रीय स्पधनों दारा (| 
| बह्मदशन की उपलब्धि होती दै, इसमें सन्देह नहीं । स॑ | 


शा प्रथम अज्ञान दूर करने के ल्यि दारोर तथा मनको क्रियमाण 1. 
हर दाना पड़ेगा । आज के श्रोता-समुदाय्र को देख कर मुझे || 
३ अतीव आनन्द हो रहा छैं । व्याख्यान ड ख सबके मुखार" Ky 
॥ विद प्रफुल्ल दिखाई दे रहे हैं । चश्चओं में स्थिर भाव स्पष्ट | 
बा पतित है 8 तनिक भी हिल-इल नहीं रहे हैं। i 
३%} सास-ग्रश्वास के समय शरीर का हाव-माव प्रशान्त है तथा 
प बान्तरिक शक्ति का विकास हो रहा है, सबका मन पक 
ह | बनिवेचनीय भाव-बोध में तन्मय हो रहा है, ऐसा इमे स्पष्ट 
म) भातित हो रहा है! आप सत्र मागत आनंदू-समाधि में 
| तमय हो उठे हें । मानसिक दान्ति की अमिद्रद्धि डो रही हे, 
$ ऐप मैं स्पष्ट देख रहा हुं । आत्मद्शन की पिपासा को लेकर 
ह । आप यहां एकत्र हुए हैं, इस बात को डुह्॒राते हुए मुझे अतीव 
५ गर्द का अनुधव हो रहा है | सचमुच ही यह परम महर्यः 
कै विषय है और हमें इसकी ओर उन्मुख होना चाहिये । 
दै!  थॉज आप अपने सत्यस्वरूप का अनुभव करने के लिये 
हे के रहिये | सर्चप्रथम आप अपने हाथ का ही दृष्टांत लीजिये 
हे से देता हू'--इसका यह अर्थ स्पष्ट हुआ कि आप हर 
' हाथ से परे-परथक हैं प्रकार चलते समय कोई 
११) (छेष कि किस ची उत्तर होगा कि 
के आधार से चलता ६ । इसके स्पष्ट सिद्ध हुआ 
है प पर नहीं हैं । इली प्रकार दुनिया भर के साधन, 
मी सक्ष. चार अवस्थापऐ और चार शरीर आदि के विषय में 


» 


यही भना चाहिये । आप इन सबके साक्षी-दरष्टा बन गये ' 


क ती स्य उगोपडग्थि या आत्मानुभूति का रहस्य है। 
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हुहरंगी योगासन चित्रपट 
हु | 


प्रशासन; हि रासन पर 
न सिंहासन; वत्रासन, पवनसुक्तास एत घनु $ प्व 
; रि 


वूजन-पाठ) जप-तप;घारणा; ध्यान, मनकी एकाग्रता, रोगोंसे 
हि सम समथ, खुदढ़ शरीर, सादर्येमय खुगठित देह बनाये 
क लिये अतीच आवश्यक अनेक आसनांसे विभूषित 
योगासन चित्रपट श्रीरामतीथ योगाश्रम ने तेयार क्रिया है । 
में आसनों का नामःओर कोन-ला आसन करनेसे क्या लाभ 
है, वह अच्छे ढेंग से बताया हैं । समझाने की पद्धति इतनी 
सरळ है कि आप ये आसन अपने घर पर करके लाभ उठा 
परेगे,योगासन-चित्रपट पर हिन्दी व ऊंगरेजी-दोनों भाषाओर्मे 
|| नाम तथा लाभ लिखे हैं । शारीरिक स्वास्थ्य आर 
नोबल बढाने के लिये योग के तृतीय अग आसनका अभ्यास 
00 अतीव सफल प्रयोग हैं । यदि आप रोगी हैं तो नीरोग रहने 
/ | हे लिये और नीरोगी हैं तो भविष्यमें रोगी न रहने के लिये 
भथोत्‌ रोग-प्रतिरोधक शक्तिसे सम्पन्न बननेके लिये प्रत्येक 
त पुरुषको आसन अनिवार्य रूप से करना चाहिये । खुलभ 
न साध्य आलनों के अभ्याससे आप और आपके परिवार के 


बन्य सभी प्राणी सुखी और निरामय बन सकते हैं योगासन 


चित्रपट खरीद कर और तद्नुसार साधन कर आप अपने 


वनको अवदय छुखमय बनाइये । बरह्मचारी, गृहस्थाश्रमी 

| ठाम त आर सन्यासाश्रसी इन चारों आश्रम वासियों को 
दः स हो, इस ढंग से इस योगासन चित्रपटमें आसनों का 
भि कराया गया हे मू.२.५० नयेपेसे ३.०० डाकब्यय सहित 

त न धोरामतीथ योगा श्रम; दादर, बम्बई १४. 
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स्त 

देः 

श्र 

ण्‌ 

ज्ञ 

स्‌ 

ह 

स्‌ 

उ 

॥ रि 

केश->्ठंगार नारी सौन्‍्दय का विशेष अंग है।गो . इ 
सिर पर वेशों की शोभा का वणन संसार की प्रत्येक मा] त 
साहित्य में कलात्मक ढंग से क्रिया गया हैं। सुदर ह्‌ 
साथ काळे केशों के लादे के धर्णन में कवियों के | «8 
उपमा और रूपक आदि अलंकारों से, अपने साहित्यक ॐ 


किया है । देदिक काल से.लेकर आज देक मा 

_ जे नारी के पार्थिव सादये के चित्रण में केशों को भी. 
की धरी के रूप में चित्रित किया है | भरता के - 
-परिचारिका, गायिका, चामधारिणी आदि विभिष 


रामतीथ ` [Rod 
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केश श्टेगार में जूड़े की शोमा: 

2252 77777 AIS 
पारियों को केशों के विभिन्न प्रकार से आकर्षक रूप में अंकित 
किया गया है और आज केवा-्श्टगार में जो विभिन्नतायें 
भारत के विभिन्न प्रातों में पाई जाती हैं घे मवीन नहीं प्राचीन 
ही हैं। यद्ययि आज केदा-श्इंगार में जाग्रत महिलाओं ने नये २ 
प्रयोग करने छुर कर दिये हैँ फिर भी कुछ बातें ऐसी हें जो 
तव देशों में एकली ओर पुरानी पाई जाती हे । यूरोप के कुछ: 
देशों में केशा-श्टंगार का टोकोत्सच भी होता है, जिसमें केश- 
शृंगार प्रतियोगिता होती है, और सबसे सुम्दर प्रकार से नये 
एवं आकर्षक रूप में देशों का श्टंगार करके दशाओं को चकित 
कर देने वाळी महिला को सचे प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। 

शा-ग्ंगार केवळ सदयं बढ़ाने के लिये ही नहीं, 
स्वास्थ्य के छिये भी उपयोगी है, क्योंकि केशों को बांधने; 
खोलने और सजाने के लिये आवड्यक है कि बालों को 
मुलायम रखा जाय और बाल तभी मुलायम रह सकते हैं, जे 
उन्हे स्वच्छ रखा जाय। सिर के बालों को स्वच्छ रखने के 

आवश्यक है कि उनके रोम कूपों को साफ रखा जाय। 
इस प्रकार बालों में तेल मदन से रोमकूपो के द्वार से मस्तिष्क 
तेक तरी पहुंचती है और केशों के साथ २ मस्तिष्क भी स्वच्छ 
होता है। ग्रामी में अनेक महिलायें बालों में राई की पिट्ठी 
भौर सरसों के तेल को बालों को विना स्वच्छ किये ही लगाती 


' यदे बालों की शक्ति को क्षीण करने का तरीका दे। इख | 


“कर गोडे बालों में तेल लगाने का तरीका भी ठीक नहीं 
कि गीले बालों से तेल रोमक्रपों में ठीक से प्रवेश नहीं 

' अमित और केशों की जड़ कमजोर हो जाती है। आजकल 
को मुलायम रखने के लिये भांति-भांति के तरल स्नेद्दोंः 
ह [२७२९] फरवरी ६२ 
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योग से तन अनका विकास कीजिए 


`. का आचिष्कार हुआ हे। ८ 5 
केश म्टंगार में चेणी से जूड़ा ज्यादा प्रचलित ऐ |! 
को ससेडकर रखने फे लिये जूड़े का प्रचार हुआ है॥॥ 
देशों में जूड़ा बांधने का कम रिवाज है, वहां बाहों हे 
कलात्मक ढंग से कटाया जाता हे कि बे जड़े के मा 
प्रतीत होते. हैं । भारत की अधिकांश महिलायें जूहा बं 
है। गुजरात, मद्रास, आंध्, महाराष्ट्र आदि प्रातो बी 
लाओ में बेणी से अधिक जूड़ा बांधने का प्रचार है। चूहा 
कह प्रकार से वांधा जाता हे, कहीं-कहीं चार चोटियांशरे 
जूड़े को ऊपर वांधा जाता है और कहीं-कहीं दो चो 
करके जूड़े कों पीछे की आर बांधा जाता हे, परन्तु बि | 
भारतीय भहदिलायें एक चोडी से ही पीछे की ओर जा ण 
लेती हैं । | 
प्राचीन भारत में ज़ूड़ का अधिक रिवाज था। सुखी बर 
में महिलायें जूड़ा ही बांधती थीं । साहित्य में कुपित गे 
= दुःखी महिलाओं के खुले केशों को दुःख के प्रतीक के ह 
` चिन किया है। जूड़े को बांधने के लिये तरह-तरह के ४! 
और कांटों का प्रयोग भी प्राचीन हैं क्‍योंकि बालों की * 
करने के लिये किसी अटकाने बाली ऐसी वस्तु की आर्क 


2 
होती ही है । इसके लिये फीतो और रेशमी र 
इस्तेमाल होता है । यदि बालों को दबाने और ब क 


__ इस चीजों का इस्तेमाल न किया जाय, तो जुड 

` उठे हुये रहते है जो देखने में अच्छे नदी 
. जूंडे को वांधने और कसने के जि ल 

' आवश्यकता है । जूड़ा चिपका हुआ, ओर. 


चि वटी... "> (4 टर < 
os पतः ब २७३०] ` ` 
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केचा शगार में जुड़े की शोभा 


भाळ होना चाहिये चाडे जुड़े का निमोण पक चोटी, 


दो चोटियाँ या चार चोटियो से ही क्यों न किया जाय! 
हरे के आकार प्रकार के अनुसार ही जुड़े कै रूप और 
आकार को निारित करना चाहिये, जैसे गोल चेहरे पर छोटा 
और गोल जुड़ा ज्यादा अच्छा नहीं छगता हे । गोळ चेहरे पर 
दो चोटियों से दो तरफ किया गया जूड़ा ज्यादा अच्छा 
ढगता डे । वहुत से चेहरों पर जूडा अच्छा नहीं छगता हे 


रह र 
उन्हें जुडा बांघना भी नह 


| 


[a] 


1 dl 


म चाहिये, छोटे वालों वाले शिर पर 
जूड़ा अच्छा नहीं बंध सकता, कय कि जुड़े का पूण रूप छोटे 
बालों से नहीं बन सकता है । जड़े का गार फूलों से सबसे _ 
अच्छा होता है, जिसकी प्रथा दक्षिण भारत में है। जूड़ोंमें फ्लो 
को इस प्रकार लगाया जाता है कि ये जूड़े की शोभा बढ़ाने 
साथ-साथ उसे कसा ओर बंधा हुआ भी रखते हे । फूल ह 
प्रयोग भी कलात्मक रुचि से किया जाय तो ज्यादा अच्छा > 
~ EOS ट्ट प्न > 
वैसे तो काळे केशों के जूड़े पर चमेली और वेळे मात 
खेत पुष्प ज्यादा शोभित होते हैं. परंतु यह भी र जा 
कला है, जो रुचि में संतुलन पेदा करके उपयोग री 
चाहिये । किस चणे और रूप के सुख पर किस प्रकार के जुड 
में केसे फूल शोभित होते हे-यद विचार कर ही जुड का 
रंगार करना चाहिये । जा 
“कणि संस्कृत साहित्य के चूड़ा शब्द का आ 
चूड शब्द भी केशों के शगार या संस्कार के अथे में शुक 
या है। ग्रहथ-सत्रों में चूडा-कमे विचि या संस्कार 
~ 
से तड है। राजस्थानी साहित्य में भी जुड़े को चुडा मुळ 
गया है। इस प्रकार जूड़ा बंधन भारतीय ना 


~] 


मु किली चीन परम्परा है जिसे कडास्मक़ ढंग से आज _ 


मरती जा रहा है। 
रिकः [रश : फरवरी ६३ 
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जान के है अनजान । 

मौज में आकर मोत को अपनी भूल गया इषा 
दुनिया है एक स्वप्न सुहाना। | 
कोई महीं अपता बेगाना। 
माया ने घो जादू फॅका- 
कर डाला तुझको दीवाना! 

अकल के पीछे छाटी लेकर दौड़ रदा वा 


; फ़ 
साती ८ ०००००: व cae 
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जान के है अनजान ४ 
चाँद सा सुखड़ा रूप सछोना। 
छुद्रत ळे हाथों का खिलौना। 
| तारों छी छाया के नीचे-- 
घरटी की है खाक विछीना। . 
ओस की है एक वून्द संगर तू वनता है तूफान ॥ 
जाव के है अनजान ॥ 
डुनिया भर से छळ करता है । 
लच्चाहे का द्र भरता है। 
तेरी काळी करतूतों को-- 
देख के शोतां भी डरता है. । 
चांदी के टुकड़ों की स्थातिर बेच रहा ईमान ॥ 
जान के हैं अनजान ॥ 
देख के दुनिया भय खायेगी। 
मौत तुझे जब छल जायेगी । 
तेरी ये सोने सी काया- र 
पगले माटी दन जायेगी । 
मदर, दुमहले, घाग, बगीचे, सब होंगे चीरान ॥ 


जान के हे अनजान ॥ 


ज 
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| (१) आहतः स्मरणीय, पूज्य श्री पुष्पदंताचाये ने म 

` सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'महिस्तः स्वोज' के प्रारम्भ में पुति ग 

भगवान शिवजी की स्तुति निम्न प्रकार से की हैः 
महिस्तः पारंते परम विदुषो यद्य संदृशी 

स्तुति ब्रह्मादीनामपि तदवसन्ना स्त्वयि गिरः 

अथा वाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधि ग F 

ममाप्येष स्तोत्रे इर निरपवादः परिकएं | 

नन्द का वणेन है 


EYE EYEE 


2 


` (२) च्यानस्थ शिव सच्चिदा 
किया गया है -< ः टु 
_ अचल सरल उन्नत सुदिव्यवपु कपिशकेश नरा १ 
` जालाम टष्टि स्थिरं, सुक्ता नाग - | 


ee 
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कः स्थित कर कमळ',संसुज्वळ ज्योति,प्राण-तन-मन निस्पन्द | 
। रोडा i > 3% [ne 
| | थराप्र चमासन छुचि शमित शिव योगेश सच्चिदानन्द ॥ |; 
। 
| 
[ 


[a ~ = शाञ्जङ्गो ~ र 

|  बममोळे नाथ शंकर जी को प्रदास्ति में बो ने 109 

ॐ] कहा दै क्रि fh 

| उमा सहाय परमेश्वरं प्रश जिळोचनं नीलकण्ठं प्रशांतम्‌ । | 

| यात्वा मुनि गंच्छति भूत योनि समस्त साक्षि तप्तः परस्तात्‌ #॥ 

h > 
| वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे, नीलकण्ठ, सवज्ञ, 

? २३% त 

व| त्रिगुणाचीश्वर एवे लाक्षात्‌ परात्पर ब्रह्म हे । सम्पूणे विश्व 
| रहीं कारूप है! घे सबकी उत्पत्ति के कारण होकर भी 
५ रन सये अजन्मा हैं, स्तुत्य हैं. प्रजापालक हैं, देवाधिदेव है एब 
त 7 पूजनीय हैं। वे मायादी शकर भगवान्‌ ही भूत, भविष्य एवँ 


° 


| वतमान की रचना करते है। तथा माया से ही वे इस विश्व 
। में प्रविष्ट होकर रहते हैँ । उनको पाकर मन रहित वाणी उनमें 
। | स्थिर हो जाती है । भगवान शिव के आनन्दमय स्वरूप का | 
गशुभव करने वाला पुरुष कमी भी किसी से नहीं डरता हे । 
सनातन श्रुति की पान्नन पंक्तियां बताती हैं कि 'जिसके पात 
थे दामिनी प्रकाश करती है और न खर्व चन्द्र अपनी प्रभा 
ल्य ३ ` है द । उन्हीं के प्रभाव से यह सम्पूण विश्व प्रकाशित 


का जो ता रन्‌ शिव परमानन्द्मय हैं, उनकी लीला अनन्त ह 
| के मी ईश्वर हैं; सर्वव्यापक, महान, गौरी के. 
१ ह ये [२७३५] -. फरवरी च्टे | अ 


>. 
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‘प्रियतम बथा स्वामी कार्तिक एवं विष्नमोचन रम्नोहई _. 
क्यो उत्पन्न करने चाळे हैं। पेसे आदि देव शीकर महा! 
झैं चन्दना करता हू ।-< 


१ 


- र्क 


“वन्दे महानम्दमतन्त छीर्ड महेश्वर लवे बिभुंमहात्य|| 2 
गोरी प्रि कातिक विव्मरा नर सलुदूभवे शंकरमादिदेश[| 


इसी प्रकार.......... 


नसः शिवाय शान्ताय कारणत्रय हेतवे । 
i निवेदयामि चात्मानं त्वे गतिः परमेश्वर ` 


भगवान्‌ शकर फे करों में परशु, स्रा, वर ए म ह 
"निघाल करते हैं । "परशु सूगवरा भीति हस्त प्रसन्रम्‌। | च 
“छु? हे पचे इसका पति हरेश है, ब्रह्म है। इसलिये ' छ का 
सहेश्वर का णक लास हे पशुपतिनाथ के ठया र 
अङ्ळीळता फे भाव को कल्पना करना परम मूख , 
नास्तिकता एवं घोर अनभिज्ञता है । लिंग मात्र कौ fi 
'पाईँती-परमेश्वर दोनों की पूजा हों जाती है । लिग डे | 
मैं ब्रह्मा, मध्यप्रदेश में जिळोळीताथ कमलापति हि 
' ऊपर महादेवजी स्थित हैं। दिशाये ही उनके न ॒ 
5 इसलिये वे अजन्मा “दिगम्बर? कहलाते हें। चन्द्र * 
` - वे संलार को आनन्द प्रदाता, सूये सरश वे झा 
आर्यं अग्नि के समान (पावक ) रागादि दोषों के 
इ, इसी कारण वे त्रिलोचनं! कहलाते हा 


शॉमतीच,, blic Dom ai ॥. Guru (१४९३६, ; 
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10 
~) | 


|. अगवान शिव परम कल्याणमय हैं । प्रलयकारी, महाक्रोची . 
ह|. «६ संहारक होने के कारण ही उन्हें 'स्द' कहा जाता हैं। | 
शै. तकी महिमा अनन्त है। स्व. पं. श्री हनुमान शमा ने शिब | 
| चरित्र का इस प्रकार का वणन किया है— शिवजी भंग, है 
सुटफा, अमळ, आक, घतूरे के प्रयोग करने वाले कामी, र 
| क्रोधी, त्यागी, योगी, वंरागी, रोगी, दयालु, कृपाळु, उदार 
| खं मोठे भण्डारी हैं । समुद्र मन्थन के १४ रत्नों में 'हळाइळ' | 
। विष इन्हीं को सिला था। भस्मासुर को वर देने में इनसे ही | 
बड़ी भूल हुई थी । शुकदेव जी ने इनसे ही अमर कथा पढ़ी 
थी अपना अमोघ पशुपति अस्त्र इन्होंने ही अजुन को दिया ” 
i | था। सीता स्वयस्वर का अविभाज्य एवं प्रचण्ड धनुष इन्हीं 
क. महाशय का था। त्रिपुर एवं मदन दहन का दावानल नेत्र 
हीं काहे। कका से प्रतिदिन रामेश्वर आकर दशन करने 
बाढा विमीषण इन्हीं का भक्त या।.........श्यादि। | 
ह| _ शिवपुराण में महादेवजी स्वयम्‌ कहते हैं कि में शिव, 
5 की शिव, तुम शिव, सबकुछ शिवमय है। शिव के अतिरिक्त 
पू | र कुछ भी नहीं है। 


४ अहं शिव शिवडचाथ त्व चापि शिव एब ही । 
त | सव शिवमय बरह्म शिवात्परं न किचन ॥ 
श्वर 


महाकवि कालीदास ने मी अपने विश्व विख्यात 
न भान शाकुन्तळ' नाटक का मंगलाचरण भगवान्‌ शिव 
| 12“ 


स्तुति से ही किय ‘ 
्वनरीश र्‍या है ।-छिपया देख-या सष्टिः 3००८ 
3 अ, शाकु. 1] [ 
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AANPAANANNNNNNS 
ANAND brad, 


भगवान्‌ श्रीरामजीकी भी शिवजीमें भारी श्रद्धा भार! 
दोने भी “श्रीराम चरित मानस! में कहा है 

Ha” य शमद्रोही दिव द्रोही ममदात| | 

से गर वरहि कदप अरि घोर नरक मह गाठ || 

और पक शुपुत भत.लबहि कहा कर जोग || 

टकर भजन बिना नर भगात न पाव nl 

भी इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान्‌ शिव बीर 

अपार एवं अपरश्यार हे । उनके समान अन्य कोर बहर 

नास्ति शिव समो देवो नास्ति शिव समागति,। 

नारित शिव सभो दाने नास्ति शिव लमारण॥ 

(महः ४६॥ ११) | 

श्र लिप्त होकर भगवान शि) तय 


FF 
या 


लोडावशीळ झुरूम,हातापायाबर 


“म्तः [२७३८] ` 
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आधुनिक युग झी सं में शिक्षक दिष्य का 
| सन्ध अत्यन्त ही दयनीय हे! शिक्षक और छात्र दोनों ही 
अपनी-अपनी स्वार्थ सिद्धिम तल्लीन दिखाई पडते है, शिक्षक 
समाज का उद्देदय रि प्राप्त कर लेना और 
शिक्षाबियो का शिक्ष; प्राप्त करने के ळावा और कुछ नहीं 
बकर मन में धो के शि ता-पद्धति की स्थिति को 
या अना, घोर निराशा थोर होनहार पीढ़ियों का भविष्य 
>मय जान पड़ता है । हमारी शिक्षा-संस्थाप | 
/ चन संस्कृति को प्रायः बिळकुळ ही भूलती हुईं नजर 
जो म प्रेम का तो छेश मात्र भी हंमारे शिक्षक 
बडे दिमाग के ति नहीं वरतते | अधिकांश अध्यापक चिड- 
होने के कारण आपल में ही खटपट किया 


हें और विद्याथयों के प्रति मी उनका यही व्यवहार 


51» 
0५ 
~ ८ 
Fe 
5] 
ee] 
Ei) 

(४ ४1 
रश 
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ड रहता है जिसका नतीजा यह होता है कि अधिकांश 
ै दसे शिक्षकों से चृणा करने ळगते हैं और अनुशाश | 
तो स्वभावतः हो ही जाती डे । | 


में एक अध्यापक से परिचित हूं जो एक मिड्ह स. 
प्रधानाध्यापक हे । लड़कों की साधारण जुटियों को देखे 
उनका चेहरा तमतमा उठता तथा गुस्से से बे दांत ४ 
लगते थे। चे दुछ ही थे लेकिन शारीर में शक्ति । 
थी विद्यार्थियों को पकड़कर लगते थे सुके से पीट 
उनके सुके की मारले छात्र गण क्का अजुभद नही म 
क्योंकि प्रधानाध्यापक महोदय सिफ दांत ही रगडत, 
का व्यवहार लिफ बाहरी दिखावट अथात्‌ डराने ररे 
ही करते थे। पेला करना उनका प्रति दिन का स्म 
गया था। लेकिन छात्र थोडे ही समय में उनसे अच्छी 
परिचित हो गये, जब वे कक्षा में प्रवेश क ते कि 

मच जाता जव तक छात्र अपने अपने पाठय कम Re, 
तत्र तक कुछ शांति रहती थी लेकिन जैसे + 
फुरसत पाते कि फिर वही बात । अजि र 
उन्हें चिढाने भी लग गये थे। जबकभ' जाम 
निकलते कि दो चार लड़के कक्षा की ही इ | न 
_ प्रतिदिन चिढ़ाया करते. थे । क ड 


| 

आं का दायि" / 

हमारे प्राचीन भारत में गुरुओं का दावा 

माता पिता के दायित्व से भी महान समश र 

_ [एता अपने पुत्रों को अल्पावस्था म॑ ही 


रे गुमतीः MSC र र २७ छ 
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शुद्ध भक्ति का आदशां 


NAAN ANT NNN 1. 
ड उल समय छाडा के जीवन का निमाण प्रायः प्रत्येक दष्टि 
4 हे गुर के ही ऊपर ही. निर किया करता था। कहा गया | 
ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरूदेंबो महेइवरः। i 
बैगर ब्रह्मा, य णु, गु 


अधात्‌ गुरू ब्रह्मा, शुं विष्णु और शंकर तीनों हैं क्योंकि | 
रब र्म सृष्टि करते हैँ तो गुरुदेव शिष्य के मस्तिष्क में ज्ञान की 


का ee] 


` 3) सृष्टि करते हैं विष्णु पालन करते हैं तो गुरु ज्ञान का सरक्षण 
च कि करते हैं, शंकर संहार करते हैं तो शुरु अज्ञान का नाश कर 


डालते हैं इस प्रकार शुरूदेव इन तीनों देवताओं का काय 
अकेले कर डालते हें। 


1 गुरु शब्द में पहला अक्षर अन्धकार तथा दूसरा उसका 
' निवारक अथात्‌ प्रकाश का वाचक है। गुरु शिष्य के अंधकार 
' स्पी अज्ञान को प्रकाश रूपी ज्ञान द्वारा नष्ट कर डालता हँ । 
कवि रहिम तथा कबीर ने शुरु की महत्ता इस प्रकार व्यक्त 
की हे- 

कवोर-गुरु गो दिन्द दोनो खड़े काको लागू पाय । 
चलिहारी वा गुरु की जिन गोविन्द दियो वताय। 


शीश दिये जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान | आदि __ 
सत कबीर के कथनानुस(र शुरु परमात्मा से भी महान्‌ है 


| रका के ही बताने पर गोविन्द की स्थिति का बोध 


शि । 
EE ज् न ८ 
| £| से ग साहित्य के एक उदाहरण में बताया गया है कि सु 

4 है 


ऐकर इस संसार में दूसरी वस्तु नहीं है--अवधमुक्ते . 
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SS 
vs 


पथियः प्रव तेते प्रघतेथत्यव्यजन्े चानिस्पृह:। स ए 
स्व्रहितेषिणां शुरु) स्वये त रेस्तारयिते घमः परं दूपरे | 
में विद्यालयति कुवोथ बोथयत्यागप्राथम सुगति म्रा 
पाये व्धबक्ति । अवगमयति रृत्याकृत्यम्‌ गुरुपा भवर 


वाति येना न [स्ति कायत टि 


कविताओं में सव प्रथम अपने शुरु या इष्ट को ही यार हँ 
है| उदाहरणाथ गोस्वामी जी के मानस पें-बंदउ गुह 
पद्म परागा । खुशि... अनुराधा । श्री गुरु पद तल पणि. 
जोती । छुमिश्त....... हो 
नवन.......वनजन | ९ 


ऐसी । शुरू पद्‌ रज सुदु मंजुठ ब टा 
[ अर 
"७ हे >) (९ 
पातङजळ महाभाष्य में कहा गया है-सामृते पणिम 
शुरचो न विषोक्षिते । ळाळना श्रविष्मे दोषा सताड 
गुणा १ 
अथात्‌ गुरु असत स्वरूप हार्थो से दिष्य को | 
क्योंकि. शिष्य प्यार से बिगड़ जाते हे । सत कवी! 
कहना है-- 
र| 
गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ दै गढि-गढि काढ है | 
रश 
भीतर हाथ सहार दे बाहर-बाहा चो 


इसके अतिरिक्त पाइचांत्य-लाहित्य 
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गुरु भक्ति का आददा 


= 


| हेनरी आदम ने अपन दावता नामक पुस्तक मॅ गुरु के 
अदर्शा का वणन करते हुये क सह विद्या का अगाध 
समुद्र दै, शिष्या का चाहिये कि थे गुरू के अन्तःहृद्य तक 
स्पर करनेका प्रयास कर । % रि काक सप्रसिद्ध विद्वान सिने 
हेन लेविस ने एक वित मेलन पे-सायण करते इये कहा था 
हमारी आधुनिक शिक्षा तवतक आदश! दाक्षाका रूब नहीं ग्रहण 
कर सकती जब तक के शिक्षक शिष्य में निस्नांकित में सेफ 
भी सम्बन्ध न हो | (१) स्वामी 3 सेवक (२) शोषक और 
| शोषित (२) दाता आर भि री । ऐसा होने पर अपने आप 
९ ही शिक्षक गण अपने अपने वास्तविक दायित्व को समझने 


डांगे । 


हमारे भारत में अनेक शिष्य हुये हैं जिन्होंने अपने गुरु 

कठिन इच्छाओं की भी पूर्ति उश्लास और प्रसन्नता से की 
है। इसका ज्वलन्त उदाहरण हमें 'एकलव्य! के अंशुष्ठ-दक्षिणा 
| से प्राप्त होता है। जब कि आचार्य द्ोणाचाये ने अपने योग 
गर. शिष्य 'अजुन' को घनविद्या में सचे श्रेष्ठता प्राप्त कराने के हेतु 
(४ 'एकटःय' से मांगी थी । जिसे उन्होंने शिष्य बनाना अस्वीकार 

| केर घनुविद्या का अल्पमात्र भी अभ्यास नहीं कराया था) 
| |. gr फिर भी चह भील बाळक अपने इष्ट गुरु को जिल्ह 
| सपने अपनी आत्मा में वेठाकर और उनकी मिट्टी की मुर्ति को 
` श रुण मानकर अभ्यास करता रहा ओर एक समय एता 


| राजष कि द्रोणाचाय से ही शिक्षा प्राप्त किये. घनुधर 
वळ E न की -बरावरी करने लगा ! द्रोणाचार्य जी अपने: शिष्य. 
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का यह अपमान सहन ल कर सके और उससे अगु 
शुरू दक्षिणा मांगने में तनिक भी न हिचके। वह भी तग 
गुर-भक्तों में से न था पर अपने दाहिने हाथ के बगु 
काटकर शुर के चरणों में अपित कर दिया | आरुणि, ग? 
और वेद इन तीनों छास्त्रकारो की गणना मद्दषि 'घोय 
आदश शिष्यो में होती हे ! | 


आरुणि | तुम कहां हो प्रहपिं “धोम्य' ने अपने शिण 

पुकारा जिले उन्होंने कळ सायंकाल वषा होने पर, खेत 
जल न निकल जाये, अतः बांध बांधने के हेतु भेज 
पूरी राशि व्यतीत हो गई और वह छात्र छोटा नहीं, त 
महर्षि चिन्तित होकर उलका अन्वेषण करने प्रातःकाठ र 
थे । गुरुदेव ! मैं यहां हूं । आरुणि ने मेड के सहारे ह. 
ही उत्तर दिया। उसका शरीर ठंड से अकड़ सागा ` 
सायंकाळ मेड बांधने में पानी की घारा तेज होने कै 
सफल न हो सका था तब अंत में स्वयं वहीं लेट प 
अभी तक उसी स्थिति में लेटा हुआ है । महाप 
होकर शिष्य को छाती से लगाया, वत्स! सम 
तुम पर प्रकाशित हों । आरुणि शुरु का प्रसाद ग i 
गये । यही महर्षि 'उद्दालकः के नाम से उ 

 व्रख्यातहें) 
ते हो ! महिं 
उपमम्यु ! तुम कयां भोजन कर 
अपने योग्य श्षिष्य से पूछा था, जो गायों 
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के हल था वे स्वयं तो उसे कुछ देते नहीं और बिना आहार 
व्य के ऐसा स्वास्थ्य व शरीरका टिकना असम्मव था। गुरुदेव! 
ग ह क्षन्न से मेरा भली-भांति निवाह हो जाता है, यह उत्तर /; 
| मढीभांति शिष्य उपमन्यु का था। आचाय को किसी प्रकार | 
र) अपने शिष्य से तप कराना था अतः उन्होंने कद्दा मुझे निवेदित | 
| कचे विना तुम्हें भिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिये। तुम दूसरी 
। तर भिक्षा मांगने जाते हो इससे दूसरे भिश्नुओं का स्वत्व 
1४] ४ माग जाता है, ग्रृहस्थों पर अधिक भार पड़ता है | वात _यह 
5 थी कि उपमन्यु जो भिक्षान्न ळाकर गुरु के सम्मुख रखतेथे | | 
जा उसमें से उन्हे कुछ भी प्रात नहीं होता, दुसरे दूसरी बार बे /” 
, हो गे लिए भिक्षा मांगन्ने के लिये वाध्य होते, पर अब यह भी 
उ मगा कर दिया गया । इसके वाद उपमन्यु ने शरीर निवाह के 
हेम लिये वह झाग लेना आरंभ कर दिया था; जो दुध पीने से 
बड़ों के मुख से गिरत! था। महर्षि ने यह मी मना कर 
| दिया उन्होंने कहा बछड़े बड़े दयाळु हैं, तुम्हारे प्रेम के कारण 


र द | 
वे अधिक दूध फेन बनाकर गिरा देते होंगे इससे उन्हें भूखे | 


है रहना होता होगा दूसरे दिन की रात्रि को, जब उपमन्यु 
र भग से नहीं लोटे शुरु ने दो चार शिष्यों के साथ जगलो में 


दूइने निकले । 


पत्तों Fr खा लिया था, उन पत्तों में विष होने के 


'ण बह अन्धा होकर एक जल-हीन कूप में गिर गया थां। 


षो | 
| बेचारा शिष्य श्रुचा की ज्वाला न सह सकने के कारण | 
आके के | 
हि| रु के 


कथनानुसार उन्होंने देवताओं के राज-वेद्य अश्विनी | 


I) समतोथे - 7२७४५] फरवरी ६२ . 
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कुसारों की स्तुति की, फलतः 'अदिचिनी कुंमारों नर 
प्रकट होना पडा | स्वये महाप “ोम्य' भी उनका धा न 
रहे थे। तुम्हारे दांत स्वर्णमय हो जाएँ, तुम्हारे नेत्रो 


अदिवनी कुमारों ने बाह्य नेत्र-ज्योति दी थी, गु | 
शिष्य को ज्ञान-ने प्रदान किये और उपमन्यु घाता 
आप्याय हुये । इसी प्रकार से ब्राह्मण कुमार उ ! 
दक्षिणा सें अपनी गुरु पत्नी की इच्छा जो राजा पोष 

रानी के कुण्डलों को प्राप्त करता था देकर तया कौत 

| झुर को चौदह इजार स्वण सुद्रायें महाराज रघु दै. | 
` जलाकर देते हुये अपने को कृतार्थ समझे । धन्य हें पसे 


जुरू-भक्त तथा उनकी आदश शुरू भक्ति । 


i 


2268 0 aE of 


7 RES 


CC-0. भमी main. Guru ५७७0० Iéction, Haridi 


यद्यपि भारत-सरक्रार ने भइली 
| कठोर प्रतिवन्ध लगा दिया है, 
इस प्रकार का समाज--घातक 


2 विकता हें । यह देशा के प्रति द्रोह नहीं तो और क्या है? 


ल और गन्दे साहित्य पर 
किर भी आइचय है कि 


.. साहित्य ही समाज का प्रतिविश्व है । समाज में सत्साहित्य 
। लि कुसाहित्य निर्माण होने लगे तो समाज कमी भी 
नति नहीं कर सकता। जेसा साहित्य होगा, समाज मी 


रोदन ~ सुशिक्षित 
उ वन्त जायेगा । इसलिए समाज फो सभ्य, सर्शि त्त 
| सुखी व 


त्याच. नाने के लिये श्रेष्ट साहित्य की अत्यधिक 
ता है। लेकिन खेद दे कि हिन्दी में पक तो अछ 


बहुत कम मात्रा में प्रकाशित होतां है, और जो होता | 


त 
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हे वह गन्दे साहित्य के अत्यधिक प्रचार के. कारण | 
होने से पिछड़ ज्ञाता है । इसका भी कारण है | 


मालव में बुरी वस्तु को शीघ्र पकड़ने की खाप 
परद्ंक्ति है। यही कारण है कि वह सुन्दर व श्रेष्ठ वस्तुगे 
अपेक्षा निस्नस्तर की चीजों को शीघ्र ग्रहण कर लेता है।ई 
अधोप्रवृत्ति उसे उन्नतिपथ खे हटा देती है । वतमान | 
इसी प्रवृत्ति के कारण वह सत्लाहित्य की अपेक्षा ऐसे ती. 
को प्रश्रय दे रहा हे जो उसका समूळ नष्ट करने की पी. 
रखता है। | 
प्रायः देखा जाता है कि आज मरोरंजनन-प्रधात ज 
कथाओं, लिनेमा संबंधी घटिया, कामोत्तेजक पुस्तकी 
पत्न-पत्रिकाशों की अधिक मांग है। परन्तु इन्हें हम | 
साहित्य नहीं कह सकते और प्रायः देखा जाता है कि 
स्थान पर इस तरह के समाज-घातक अइलील तष 
साहित्य की चिक्रो धड़ाधड़ होती है । इसीलिये इतका 
 दिनोंदिन बढ्ता जा रहा हे। श्र 


मनुष्य की रुचि को विकृत करने में इस तरह के 
साहित्य का बहुत बड़ा हाथ है। अनी ति, 
` व्यभिचार को प्रोत्साहन देने वाले इल प्रकार के 
' अणर शीघ्र ही नियन्त्रित नहीं किया गया तो 
'अन्धकारपूण दिखार देता है । 


न by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ड 
> चा a व्य अं 
गंदा साहित्य और गंदा समाज 


AAPA 


हम यदि किसी पुस्तक को पढ़ते हे, तो उसे स्वाभाविक | 
र रूप से ही आचरण में लाने कः यत्न करते हे । गंदी पुस्तकके ` 

वने वाळे हमारे आज के नागरिक इसी कारण से कुसंस्कारों ' 

प कस जाते हैं । चारित्रिक-पतन तो आज के नागरिक को | 
प्रह श्वोर निराशा के गर्ते में डवो रहा है। क्योंकि गंदे साहित्य मे. | 
i | कल्पना की अइळीळ उडाने, भीपण-पडूयन्वो द्वारा कृत्रिम 
है. गुत्यियां पैदा करना, कामोत्तेजक चित्रों और चरित्रों द्वारा 
1४ पाठक पर कुप्रभाव डालना; आदि वातें नवयुवक्ों को सस्पथ 
न से विचलित करने में पयाप्त क्षमता रखती हें । में तो कहूंगा 


कि जिसे ऐसी पुस्तके पढ़ने का चाव हैं, वह कमी भी अपनी | अर 
नेतिक व चारित्रिक उन्नति नहीं कर सकता । खेद का विषय ' 
है कि ऐसे नवयुवक-नवथुयतियां ही अधिकतर इस तरह के 


क. कुत्सित-साहित्य को चाव से पढ़ते हैं जिन पर देश का | 
2 प्र भविष्य निभर हे । हालांकि इस अवस्था में उनको ऐसी पुस्तके 
प्र + ४ RR 2 

दे. नी चाहिये जिनसे उनके जीवन का नेतिक-स्तर ऊँचा हो, 


क्‍योंकि श्रेष्ट साहित्य ही जीवन का निमाण कर सकता है। 


था दे र 
की. गौर मस्तिष्क-विकास में भी सत्साहित्य का महत्त्व पूण स्थान 
पर 


है । सत्साहित्य ही समाज के ज्ञान का सम्वद्धेन, चरित्र का 
सगठन तथा राष्ट्र का निमाण कर सकता है । 


जिस प्रकार शरीर की वृद्धि प्रकाश, वायु, जल, तेज, और 
खाधादि वस्तुओं पर निर्भर हे, उसी प्रकार सामाजिक मस्तिष्क 


भी बनना-बिगड़ना श्रेष्ठ साहित्य की अनुकूलता प्रतिकूलता 


KE . है । ऊँचे और पवित्र विचार ही सत्साहित्य की 
ह्‌। 
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प्रकाशक छा इल प्रकार के गम्भीर ग्रंथों का प्रकाश! 


इसलिये नहीं हो पाता कि उनकी विक्री “नहीं के वरा | 
होती है | इसलिये पाठक यदि इख ओर तनिक भी छ 
हें तो यह समस्या ठुरन्त छुलश सकती है। नहींते ३ 
लेये लमस्या बली रहेगी । 


म्रानच--सस्छुति फे समक्ष यह जो घोर संकर अणि 
4 हुआ हे, उसका निराकरण पाउकों, साहिःयकों और प्रश | 


च AON a 
के हाथों ही शीघ्र होना चाहिये । 'रामतीथ,' जेते. ससह 
् चढ ~ श्र 
के समर्थक पत्रों का प्रचार-प्रसार भी इस दिशा में माग 
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1 छुडनों से मोइकर घुटनों को 
| | उम्रीनपर रखे । छाती ओर शिरको आगे की ओर झुकाकर 
| रलं। तादचात्‌ दोनो हाथों को टेढ़ा कर कुहनियो को 
तभिस्थानपर रखें । इया लको फेफड़ोंमें भरकर पहले दाहिने 
३४४ ऐको पीछेझी ओर सीधा फे गौर तुरन्त ही वायें पेरको 
| भी दाहिने पेर रह सीधा फेळाकर रख । तठुपणन्त शनः 
` शनः शिरको नीचेकी शोर झु काऋर भूमिका स्पा करें । इवास 
| ब्याक्ति चालू रखें इल समय हाथों की कुददनियां नाभि से 
| हरने न पायें । हाथ या झारीरके अन्य किसी अगको 


~ 


< 
4 


॥ या होने = दें। पैरोंके घुटने भी सुड़ने न पायें। आंखे खुळी 
है एल सकते है द भी रख सकते है । यथाशक्ति 


ह. का साधन करने के पदबात्‌ पूषंवत्‌ एक-एक पेरको 
) परेको ५. वेर जायें। पहले शिरको भूमिसे उठायें । तदुपरास्त 
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फेफड़ींमं रोक छें। इस आलन को करते समय 
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कोड छें। पेरोंके सिकोड़ते समय कुंभक करें) अथात्‌ 


सी एक ओर लुइक पड़ने की सम्भावना है र 
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योग से तन भनका विकास 
` किन्तु ऐसा होने न पाये । दारीर का समग्र पार ह 
-और शिश्पर रखे । हलासनपें इतना भ्यान रखना 

पेरो की उँगलियां और दिर का भाग भृमि कासाई 

रे रहें। इसीको हंसासन कहा जाता हे। किन्तु जब | 
बेरोकी उॅगलियां भूमि का सुपश नहीं करतीं, जु 
` रहती है, उस अवस्था में उस आसन का नाम भी की // 
है, अथात्‌ उसे मयूरासन के नाम से पुकारा जाता है।म / 
-क्े अभ्यास के पञ्चात्‌ भूमिपर उतरते समय पहले 
-सिकोड ळें और फिर वेठ जाये । *' 


हंसालन का समय 


. | ८ दिन तक २० सेकण्ड । ९ से १६ दिन तक त 
| -१७ से २७ दिन ४५ सेकण्ड। तदुपरान्‍्त शक्ति, ग ह 
हाम के अनुसार १ मिनट से १। मिनट तक बढ़ा सर 


| 
३ 


लाभ 


हें । टान्सिल (ताळुमें खूजन भा जाना) और ताठ 
1 ण्ट्वः 

-कुपित हुआ कफ वाहक [ 
:य्ह रोग भी इस आसन के मस व 
बढ़ जाती है । यद्यपि कुछ स््र्यों क के 
की आवश्यकता नहीं हे, किन्ठु बहतेरी | 
 उलामदायकहे। . 
-शमतीये [२४५२] 


केळ 
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शारीरिक व आध्यात्मिक प्रइनों के 
प किसी समस्या का 


भर्ज-सम्पादक ] 


[ यह स्तम्भ पाठकों के 
| ७ समाघान हेतु रखा गया है यदि आ 
' समाघान चाहते हों तो प्रश्‍न लिख कर 


श्री० शिवप्रसानसिंह, गया ( विहार ) 
पत्र-सख्या-१-प्रइन-सख्या-रे ते 
मेरे परिवार में एक वच्चे के गळे में गिल्टी-सी हो 
| गई हे, जो दिन पर-दिन बढ़ रही है और दद भा होता 
, बच्चा लगभग ७--८ वर्षे का हैं । एक अन्य वर्ष के बच्चे 
। फेप्रके निचले भाग में गिल्टी हो गई है जिले दवाने पर 
; मी नहीं होता, किन्तु चह बढ़ रही है | कृपया इसका 

की बताने-का कष्ट करें। 

परन-२-किसी हाई स्कूल के आदश विधा की दिनचया | 


पोऽ _ [अदशः करबीर 
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हु तथा ऋतुचया केसी होनी चाहिये, कृपया इस पर म्र 
` डाळे । में आपका सदा के लिये आभारी रहूंगा। 
१ आ 
i उत्तर-१-पक बच्चे के गले में ओर दूसरे बच्चे के प; 


गिस्टी सी हो रही है। इसका सुख्य कारण यह हे कि शरीर तप 
अनेक स्थानों पर ग्रंथियां होती हैं । वायु का आवागमन; || १% 
का आवागमन और रसका आवागमन जव सुचारु रुप है| | 
नहीं हो पाता, फळतः रस, रक्त, मज्जा, मेद आदि ई \ | 
अशुद्धि बढ़ जाने से वह किसी एक स्थान पर एकत्र हो उ 
है और उसी स्थान पर उस दूषित पदाथ का विकास-का|' 
' होता रहता है। दबाने से किसी को दद होता है ओर दिल. 
... को नहीं होता। 


उपचार 


| सवे प्रथम यह व्यवस्था करनी चाहिये कि प्रातवाः 
अर सायकाल मळ विसजन हो, पेट साफ रहे।३० ति 
' सक गेहूं के आटे के साथ चने का आडा मिलाकर उप |. 
' रोटी बनायें | मूग की दाळ, पुननेबा की भाजी; लौकी * 
साग भोजन में छें। सायंकाळ ६॥ बजे चावल तथा मूंग || 
खिचड़ी, तुवर की दाल) और मेथी की भाजी का भोश || 
गाय का दृध दिन में दो बार ६-६ आस पीने को दें। . || 


णक महीने के बाद गेह के आरे में थोड़ा सा अरण्डी १ | 
तेर (केस्टर आइल ) मिलाकर रोटी तैयार करें। बगे | 
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आहार आयोजन ऊपर लिखे अचुसार करें । प्रातःकाल 


पीर ब्राह्मी तेळ से २० मिनट तक सारे शरीर की मालिश 
करें। गिल्टी के ऊपर हाथ फिराते समय साघारण ( सहा ) 
| रुप से दवाकर सालिश करें । ५ मास तक मालिश की यह 
| प्रक्रिया चलतीं रहनी चाहिये | मालिश के आघ घण्टे के बाद 
फा जान करें | तळी हुईं घस्लुणे तथा तमोगुणी आहार वर्जित 
है। केवळ घर की शुद्ध घस्ठुपे खानी चाहियें। स्कूल के पास 
४ बाइस कांडी; पूरी-पकोड़ी, पिपरमेंट आदि से पुरा परहेज 
त रहना चाहिये । गरम करने के पश्चात मडके में उण्डा क्रिया 
|| झा जल सेवन करें । दिन में ५ से ७ बार जळ पीना चाहिये, 
शिकाल ४॥ बजे से ५॥ बजे तक धूप ( सये किरणों) में 
इना, दौड़ना और खेल कूद करना चाहिये । शुद्ध हवा 
| हेही चाहिये । उपयुक्त प्रयोग से निस्सन्देह दोनों बच्चों का 


| ह हाई स्कूल या कालेज में शिक्षा पाने- 
न चाहि की दिनचया ओर ऋतुचया निम्नलिखित 
| स्य अत्य बि । यह प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इससे तुम्हारे 
!थयों के जीवन में भी छुघार होगा । प्रातःकाळ 

हा विस्तर पर कोई आलन छगाकर बैठ जाओ और मग- 

करें। मुखमाजेनके पश्चात्‌ एक गिलास जल 
गुनगुना करके और गरमी के दिनों में 


[२७५९ फरवरी ६३ 


काह| [ल दूर हो जायेगा और उनका जीवन आरोग्यमय ` 


शीतळ 
अछ) पीना चाहिये । यदि. समय हो तो अपनी प्रकृति - 
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अनुकूल किसी तेल से अपने हाथों से १० मिनट तर... डे 
करें ओर कम खे कम ५-७ दुण्ड-वेठक करें| ० जि 


से ही स्नान करें । स्नान के वाद भगवान्‌ की पूजा, स्र) 
चन्दन, माला जप, हवन होम, भजन कीतेन यांदि केह" 
भगंवदाराधन करें । यह क्रम कम से कम १५ मिनट पे।है। 
तक चलना चाहिए । तदुपरान्त आसन, नोलिकमे, प्रा > 
आदि का साधन करना चाहिए । यह योगाभ्यास निल | 
करते रहना अनिवाये हे । उच्चे हस्तासन १ मिनट, परश 
न्ानालन १ मिनटं,जातु शिराक्न २ मिनट, अधे (थव 
मत्स्येन्द्रासन २ मिनट, पूणे पद्मासन २ मिनट, 8 
२ मिनट, सत्स्यासन १ मिनट, खुप्तघडुरासन १ "१ ड 
भुजंगासन ' १ सिनट, शलभासन २ मिनट, विपरीत |. 

'५.मिनट, शीषासन १० सिनट और अन्त में शब || 
-_ मिनट करना चाहिये। यदि समय अधिक मिलता ! 
. अधिक समय तकं आसनाभ्यास करें । अतुल 

प्राणायाम रे बार करें! । 


. आसने प्राणायामादि की' साधन कर के 
 पाळेक-मातां-पिता,-सुरुदेव तथा घर के अन्य 
_सोशंग: प्रणाम करें। शरीर के आठों अंग दो मुज 


र ०० कसती 5. cura Rn ष, | 2 ९ 
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दाकर प्रणाम करने का नियम कै । मस्तक प्रणम्य के चरणों 
कि पए रथा जाता है। यही साएांग प्रणाम का विधान है और. 
सीको अष्टांग प्रणिपातासन आ कहते हे। यह नमस्कार | 
£| तकाल उठते ही करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ दूध (माय क्रा 7 
| हो, वो अत्युत्तम), फल अथवा घर में तेयार किये गये खाय | 


ठ पदार्थ ग्रहण करें । यदि प्रातः नास्ता (कलेवा-जलपान) करने | 
१ ह. 1 
के 


स 
ठ 
डु का समय नहोतो ओजन कर लेना चाहिये । भोजन शुद्ध 
2 | गौ( सात्विक हो । जेसे ऋतु, देश और पाचन शक्ति. के 
एक सार चावल, रेह, जव, ज्वार, बाजरा, रागी अथवा अन्य . 
5) ठेली अनुकूळ चान्य की रोटी हो तथा सब्जी और दाळ। 5 
पर नी और दाळ में मिचि, मलाला, नमक, इमली आदि का 
कक] पग कम से कम हो; अथात्‌ भोजन स्वाद के लिये नहीं, 
दोहर | पथ्य के लिये होना चाहिए । भोजन के समय प्रत्येक ग्रास 

ग्र को (३-२० बार अच्छी तरह चबेण कर के गले के नीचे % | 
त इर - जाहिर । भोजन के साथ जळ न पियें यदि भोजन का 
वा| सता रहेगी. तक किया जाय तो पानी पीने की न तो 
हो| गभी की स्हेगी ओर न इच्छा । कदाचित्‌ इच्छा हो और 
व ह युर केतु हो तो भोजन के बाद १ से ५ औंस तक जळ 

| पढ़े या व्र । यदि समय हो तो अपने घर पर पाठ्य-पुस्तकें 

| सू ही काम - करें । तडुपरांत और नियत स्कूळ 
हे | छात्रा हो, सब जे जायें। भोजन, दूध, फळ आदि जोमी | 
कन चाहिए भं व घर पर विशुद्ध रूप से तेयार किया ग्रया खाता | f 
दो/| ` हर की वस्तुओं का उपयोग न करें । यदि बिशेष | 
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_ निन्दा-स्तुति आदिसे परे-दूर रहना चाहिए । पढ़ाई स 
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कारणवशात्त घाहर खाना अनिवार्य हो, तो शुद्ध इ 
खाय | सायंकाळ घर आकर और हाथ पेर, सुद आहि र 
कुछ देर विश्ञाम करें, फिर भोजन करें भो र 
कदस रहरूना चाहिए; किर विद्याभ्यास में छग जे 
बाद सत्संग करें, अथात्‌ पारिवारिक जनों के साथ द 
गीता का अथ बोच सहित पाठ, रामायण, महाभारत पेस 
सिष्ठ, उमेश योगदशेन (प्रथम खेड), 'रामतीथ' रिष || 
पत्र, स्वामी रामतीथेजीके. जैसे उपदेश-जीवन चरित बाई 
पठन-पाठन करना चाहिए, भगवानका भजन,कीर्तन,प हो 
आत्मद्शन. विषयक चचा करें। सारे दिनों में दो ह| 
(घ्रातःकाल संघ्या-पूजा के घाद और रात में सत्संग के 
माता-पिता, भाई-बहन और अन्य शुरुजनों के चंणों || 
स्पशकर' साष्टांग प्रणाम कर उनका आशीवाद ग्रहण बरम 
अपने से छोटी. आयुवालों को आशीवाद दें | सबको (४. 
ठुस्य मानें | परोपकार के कामों परें लगे रहें । समय हिले 
पर वस्त्रादि धोयें-साफ करें, घर के आंगनसे कूड़ा हरा 
फरनी चर आदि की सफाई करें, बतेन धोयें, स्वयंपाईी * 
अथात्‌ अपने हाथ से रसोई बनाकर खाये, स्वये इय से 5|| 
निकाळे यह सब काम छात्रको करना चाहिए और मातः | 


DHA > अ... x’ Ar. 
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के साथ मन. लगाकर करनी चाहिए । जब छुट्टी के दि 
तब सिनेमा, नाटक, तमाशा तथा कामोत्तेजक | 
उत्पादक स्थानों पर कदापि जात नहीं चाहिये! को 
__ को कहे तो तुरन्त उसका विरोध करना चाहिए। जो त 


रामतीर्थ ` [२७५८] | ` 
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दे गन्दे स्थानों प्र जाने के लिये आपसे आग्रद्द करते हे, 
वे आपके प्रति न तो शुभनिछा रखते हैं और न आपका उद्धार 
कर सकते हैं, वल्कि उळटे हानि पहुंचाने के प्रयास करते 
हैं महे ही वे प्रेमाचीन होकर तुम्हें उस स्थान पर ळे जाने 
का आग्रह रखते हैं, परन्तु एला करके वे स्वयं दुखी होते हैं 
और तुम्हें थी दुःख के गाते में ढक्रेलते हैं। छुट्टी के दिनों में 
जहां सत्संग, भजन-की तेन तथा आत्मा-परमात्मा के संबंध में 
चचा, व्याख्यान आदि होते हों, वहां जाना चाहिये । प्राकृतिक 
नप झो | सौसय के स्थान जले पुष्प वाटिका, नदी-तठ, सागर= 
दो ह| तट, जंगळ तथा पवेतीय क्षों में रमण के लिप अवड्य ही 

क| जाना चाहिए । ऐसे स्थानों पर प्राणवायु विपुळ परिमाण में 

रपा रहता है। पेड़, पीछे, वरली ओर जंगल की अन्य वनस्पतियों 


करें गे | और उनके फूलों की मधुर खुगन्थि से निषेचित पवन का | 


1 i सेवन करने को मिळता हे । सांसारिक झगड़ों और पढ़ाई की 
हह उपाधिको कुछ समय के लिये भूलकर प्राकृतिक सौन्दर्य के 
49 भानन्द का अनुभव करना चाहिये । यह आनन्द अवणेनीय है, 
5 | मी रामतीथ ऐसा ही दिव्य जीवन व्यतीत करते थे। मेरा 
सेड से का जीवन भी गत ४५ वर्ष से इसी मागे पर चळ रदा 
म ६। स्कूल की पढ़ाई पहले से यथोचित श्रम के साथ चलती 


र दनी चाहिये, और उसकी प्रगति भी होती रहनी चाहिए, | 


| में जा परीक्षा-काळ आ पहुंचने पर अधिक परिश्रम या रात 
#३ रहना अनिवासै न करना पड़े, एतदथ पहले से ही प्रयत्वशीळ 
॥ उचित वये है। त्रैमासिक, षण्मासिक परीक्षा के समय में 


ड  _ 'व्ययन अभ्याल कर लेने पर वार्षिक परीक्षा-काठ में 
१. ` 
ह “ध [२७९] ` फरवरी ६३ 
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अत्यन्त आसानी से परीक्षा दे सकते हैं । 
| प्रित्र-म्रण्डल 


ह मित्रता ऐसे लोगों से रखो) जो तुमसे अधिक पुयोग ” 
और उत्तम विचार रखते हों । उनसे उत्तम विचारों ढी छ| ! 
सीखो। जो लोग तुमसे हीन विचार रखते हों, उन्हें ग 
विचारों की ओर प्रेरित करो । अधिक मित्रों से समय 9 hs 
दुरुपयोग की संभाधना है । मित्र कम हों, पर अच्छे हों।ज | 
कहीं सत्संग में पहुंचो तब व्याख्यान देने चाले गुरुजी १). टर 
पूवंबत्‌ साष्टांग नमन करो । गुरुजी के पास जो द|. 
और देवी सम्पत्ति संचित हे, उसे अपने जीवन में उताणे 
प्रयत्न करो । यही विद्यार्थेयो की सच्ची जीवनचया है, ग 
उनके जीवन को सफल बनाने में निस्सन्देह समथ होगी। 
श्री० हेमनारायण सिन्हा, मोकामाधाट, बिहार 
पत्र-सेख्या-२-प्रइन-सख्या-१ क | 
तीन महीने से अधिक इये, मेरे पेट में लहर सी | 
है । एकायक यह लहर उभर आती है और आघा मिनट ग i 


भाप पहुंच गई हो । यह स्थिति दिन में कई बार आती 
फलतः मेरा स्वास्थ्य बहुत गिर गया है। प्क माह || 
पलोपेथी दवा चळ रही हे, किन्तु अभी रोग मिद्य i बे ॒ 
डा० एम० बी०बी० एस० है, उन्होंने इसे गेसिक अड्‌ | . 
 है। में इस औषधिक उपचार से घबरा उठा है| शी 
इसका प्राकृतिक इलाज बताने कीं छपा करें । 


रीथ | [२७६०) 
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7 र-१-त॒म्हारे पेट के अन्दर जो छहर-पीढ़ा प्रकट | 
१ है, उसका कोई -प्रसुख कारण लब दोना चाहिये k 
` | शि कारण के मानव-दारीर में रोग का प्रवेश कदापि सम्भव : 
पुग | (11 तले हुये पदार्थे; मिचे, इमली, हींग, नमक आदि का | 
। | अधिक सेवन करने से यह .ददें पेदा होता हैँ । जल-दोष, ४ 
उज | बयु-दोष, तम्बाकू, (बीड़ी, सिगरेट, तपकीर, पान के साथ! 
पय $ दर चूना मिळाकर खाई जाने वाली तम्बाकू) का सेबन तथा | 
| ह्य ऐसे ही अनेक कारणों से यह द्द हो जाता है पाचक | 

१ अवयवॉ में वायु का अश परिमाण से अधिक उत्पन्न होता है 
हद | गैर पित्तरस की मात्रा से उसकी मात्रा अधिक (थोड़ी ही देर... 
[ल इेल्यि क्यों न हो) वढ़ जाती है और यही पीड़ा का कारण | र 
द, शर क्षती है। पित्त का गुण उष्णता वढ़ाना है । वायु के आधिक्य 
ON साथ पित्त के भी बढ़ जाने से पीड़ा की यह लहर आती 
रती है जदं ददे होता है, वहां के स्थानीय अंग में क्षीणता 
| भा जाती हे, फलतः चह चायु और पित्त के हटाने में समथ 
उं) री होता । अधिक चायु से पीड़ा उत्पन्न होती है। यह बायु 
| श मथवा अपान वायु के माग से निकल जाना चाहिये, 
ऐट | "न्तु ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप को कब्जियत रहती है, 
आत, गुदाद्वार के स्थान से वायु को निकालने में 
। उपर के मागे और पित्त-बुद्धि के कारण डकार के द्वारा 

न से भी वायु निकल नहीं पाता। उदर का जो 
शॉ भिमेक, ६? वहां पित्त और वायु मिश्चित होकर रोग- 
क * पचाने ळगते ह्‌ । 


| पिम कब्जियत दूर करने के प्रयास करने चाहियें ४ 
ed [२७६९] फरवरी दे 
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_ दूध और < दाने काळी द्राक्ष का सेवन करें। रात को 
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'आतःकाल मुखमाजम करके १२ आस गुनगुने गरम ३. . 
आघा तोळा खतं इंसबशोल की भूसी मिलाकर पोझ 4 
चाहिये। वायु तथा पित्त को शान्त करने का रुष ह. 
इसब गोल की भुली में विद्यमान हे और छोटी आंत तार 
आंत के अन्दर के भाग की दीवार में जो चिकना ए 
स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं होता, उसका काम सता 
गोळ करेगा । ईखब ओळ वब्जियत का शत्रु है। इसके 
खे मळ-विसजेन अच्छी तरह से होगा गर आपो ठू! | 
आराम मिल्तेगा। | 


NSN: 


प्रातःकाल ४ सस गाय के दूध में पक सूखा अंनीए॥| | 
काली द्राक्ष लेनी चाहिये। यह आघनाभ्याल के पर| 
बिधान है । 


प्रातःकाळ स्नान के पइचात्‌ सर्वप्रथम सन्ष्या-पूराा 
कश लेने के वाद आसन करें । मध्याह्न कालीन भोज! 
हाथ से छुटे इये चावलों का भात, लौकीका शात 
प्रकृति के अनुकूल अन्य कोई शाक, पत्तेवाळी माजि 
युक्त हैं । 8.) 


Do हींग, अधिक मिच, इमली २ | 
ह्रानिकर हैं। | 


भोजन के पझ्चात्‌ पेड़ पर पका हुआ पपीता 
सहित स्वाइये । यह अधिक गुणकारी दोगा | अपर 


व 
= i 


रामतीथे 3 
` शामतीं' [२७६२] 
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की खिचड़ी और रसयुक्त शाक-सब्जी छें। दिन के 
मोजन में मूंग की दाल ली जा सकती है। 


आसनोपचार 


प्रातःकाल स्नान के पचचात आसन करना चाहिये} 

, भुजंगासन १ मिनट, तोलांगुलासन १ मिनट, आकण घनुरा- 

सन २ मिनट, गोसुखासन २ मिनट, वज्रासन २ मिनट, 

ल | वयान १ मिनट, नौळीकमे ३० सेकंड, घोतिकम, अनुलोम 

| ' ब्रिढोम प्राणायाम ३ घार, तथा चन्द्र मेदन प्राणायाम ३ बार 
करें। 


मानसिक उपचार 


पीड़ा का विचार वारंवार आने से पीढ़ाप्रशमन में मनका 

| सहयोग नहीं मिल पाता । विचार-परिवतेन अनिवार्य है! 
मानसिक कारण ल्या, लेकर कसी साधारण पीड़ा मी अत्यधिक 
मतीत होती है और कभी अत्यधिक पीड़ा होने पर मी या तो 
म्हसूस ही नहीं होती और होती है तो कम जान पढ़ती है। 


ग गाया और प्राकृतिक चिकित्सा में मानसिक 


जो जोग नहीं को विशेष महत्त्व दिया गया है | इस बात को 


मानते, उनका उपचार अपूणे समझना चाहिये । 


उपचार-विधि 


१ Co वास से पहले पद्मासन अथवा सुल्लासन पर 

विच गुरूजी (मागदशक) का ध्यान करना चाहिये! 

एर करना चाहिये क्रि-“अब में दिनि > 
४ 


|॥ | रामतीथ . 
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“दिन स्वस्थ और बलवान्‌ बनता जा रहा हूँ। मेरे ३) 
किसी प्रकार का रोग नहीं है । जो रोग था, पह घोर! 
| दुर होता जा रहा है । अब में पृणतया निडिचन्त हूँ गी | 
*.. इवास-परद्ववाल लेते हुये इस विचार को श्रद्धापूर्वक १०८ श 
सन- ही-मन स्मरण और मनन करना चाहिये। मने क 
गल बाहरी विचार छुसने न पायें-। यदि ऐसी स्थिति उक 
हो तो शुनशुनाते स्वर में--जो अपने कानों को पुरना ; || 
ै ' उक्त विचार कहना चाहिये। प्रातःकाल मध्या १३ ह ` 
सायकाल सूयास्त के समय और रात में सोते समय विला |. 
पर बैठकर १०८ उपयुक्त विचारों का जप करिये। दितों!|| 
से ६ पाड जल पीना चाहिये । आपकी उद्र-पीड़ा छ| 
महीने सें मिट जायेगी । शरीर कंचन के समान सुशोमि |. 
| हो उठेगा। मन आनन्द से उलळसित और चित्त प्रसन्न ढे. 
| और खच्ची सुखाजुभूति ले आपका जीवन ओतप्रोत रहेग || 
` ` ० मोइम्मद युनूल प्र 
पत्र-संख्या--३-प्रश्‍न- संख्या--१ 


_ सेरेमें पया बुद्धि है । मैं दूसरोंको समझानेमें समे एत | 
` हुँ। फिर भी, मेरे कुट॒म्बी जन मेरे प्रतिउल्टे ही वि |. 
' रखते हैं। मुझे प्रकाश में छाने वाळा कोई नहीं मिलता, | 
` में कया करूं ? | 
` उत्तर--तुम अपनी बुद्धि की परीक्षाकर चुके दे 
तुम्हारे कुटुम्बी जन तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा करने मं 

तक असफल रहे होंगे। यदि तुम सत्रमुच बुडि 


! 
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अर के लोग प्रशंसा करें या न करें, तुम अपने आपको बुद्धि: 
आन्‌ समझ सकते हो । अनेक स्थानों और अवसरों पर ऐसा 
होता है कि घरमें जिस व्यक्ति का महत्त्व नहीं होता, वह कहीं 
अन्यत्र जाकर और कुदाळ बुद्धि का परिचय दे कर प्ररास- 
नीय जीवन व्यतीत करते हें । अधिकांश बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
अन्य नगरों में जाकर प्रशंसा प्राप्त करते हैं, अपने गांव या 
नगर में नहीं पाते | यह दाळत समग्र भारत देश की है | 
उदाहरणार्थ स्वामी विवेकानन्द) स्वाभी रामतीर्थेजी की महत्ता 


) वृद्धि कारण है विदेशों में प्रात प्रदला और सम्मान 


तथा विदेशों में 'घमे-प्रचार | चतेमान काळ में अनेक क्षेत्रों के 
अति विख्यात, अनुभवी, ज्ञानी-विज्ञानी होते इये भी उनके 
शलक, उनके श्रद्धालु अपवाद्‌ रूप में ही प्राप्त होंगे, परन्तु 


| यही महानुभाव जव चिदेशा-याचा करके वहां का सम्मानभाच 


[os 

गाजत करके लौटेंगे, तव स्वदेश में भी उनकी महत्ता का 
धस्याकन किया जायेगा । यह रीति-नीति उचित और 
रशसनीय नहीं। फिर भी यही परिपाटी चल रही है-र्‍या 


क ये कि यही यहां का गुण स्वभाव है । जब तुम स्वदेशः 
| गरत से वाहर विदेश जाओगे और वहां के निवासी तुम्हारा 


मूल्यांकन करेंगे 
जन भी तुम्हा 
अथवा तुम्हे 


“तुम्हारा सम्मान करेंगे; तब तुम्हारे कुट॒म्बी 
रा महत्त्व स्वीकार कर तुम्हारी प्रशंसा करेंग। 
अपने कुट्स्दियों को ऐसा कोई महदरवपूण कार्य 
दिये, जिस से वे तुम्हारा मुल्यांकन करें और 


चनन है 


उ 4 


ses 
x > >या 


फफ्फ्फफफ्फ्फफफ 1 फफफफफफफ़ 
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| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and tr न 
| 
| 


जीवन. सुधारने के लिये 
स्वामी रामतीर्थ के 
अपूर्वे सथा सर्वोत्कृष्ठ चुने हुए 

उपदेश पढ़िये । 


शो... अ. 

# धर्मोपदेश 
(संक्षिप्त जीवनी के साथ) 
ग्रंथ मंगाकर आप स्वयं 
तथा परिवार एवं समाज 
को सुधारने के भाग्यवान 
बन सकते ई। 
पृष्ठ संख्या ३८४ मूल्य ४) रः || 
` ॐ नोट-मई १९६३ तक खरीद करनेवालो गी ॥ 
EN ह सिर्फ ३) रु, में प्राप्त होगा। डाक वा मग व 


` फरफ़फऊफफ फ 
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# श्री रामतीर्थे योगाश्रम नियम ॐ 
१-इस योगाश्रम में प्रविष्ठ होने के बाद साधक को बीड़ी- 
; 

1 


| (रेट, शराब आदि व्यसनों खे दूर रहना होगा। यदि ऐसे 
कैसी दु्येसन अथवा दुडचरित्रता की वात संचालक को 


| 


घे हटा दिया जायेगा । 
२-ली हुई फीस किसी भी दशामें वापस न होगी ।. 


£| ३-अभ्यासकाळ में सबके साथ हिळ-मिलकर रहना होगा 
तया इस सम्बन्ध में कोडे शिकायत होगी तो उसका निर्णय 
चालक ही करेंगे, जो अन्तिम होगा । 

४-अभ्यास प्रारम्भ करने के समय से निवृत्त होने के समय 

क साधकको संचालकके आदेशानुसार आचरण करना होगा! 

| ५-र्‌वाळ, नोटबुक, नेति, धौति, ब्रह्मदातून आदि आवश्यक 

शेषन की वस्तुर्ये उपयोग प्रे छाने के याद्‌ साफ कर निर्दिष्ट 
सान में रखनी होंगी । 

; , “सामान्य आरोग्य के साधारण अभ्यास में साधक यदि 
ह समझे जायेंगे, तभी उन्हें योंग के अन्तरंग अम्यास की 
ता दी जायेगी इस सम्बन्ध में संचालक को पूणे संतोष 

41 ग आवश्यक होगा । 

सौकार गोगाश्रम के संचालक उचित और सात्विक दानः 

कर सकते हैं और उसमेंसे एकत्रित सम्पत्ति सचालक 
ke के प्रचाराथ स्च की जायेगी। 


<-कमसे कण 
योगाशरम् सी इससे ऊपर की अवस्था वाळे 


| 
र) 
f 


न 


SS 


BF 


? फीस सम्बन्धी नियम 
(ऐके प्रवेश करने की फीस ५ र. है। रोगियों को 


फीस १० रुपये और तीन मास के २७ रु. 


टे 
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। | दम होगी तो उसे किसी अग्रिम सूचना के विना आश्रम 


१ महीने की अधिक फीस देनी होगी! नीसेगियों के - 


रक्त 


हे = 


| > 
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है। योगास्वाले-संबधी वस्तुओं (नेति र हि 
`. फीस से कोई खंबघ नहीं । इनका प्रबन्ध साधक को भै 
होगा। जितनी अवधि के लिये फील भरी गई ह 
सम्बन्ध दूसरी अवधि की फीस से न माना जायेगा | ३८ 
से एक बार मिवरृत्त होने के एक वर्ष के बाद पुनः प्रवेश ५ 
की इच्छा रखने वाले साधक का नवीन प्रवेश समद्या गो. 
“एक साल से पहले पुनः प्रवेश की इच्छा रखनेवाहे ए 
की गणना पुराने साधकों में होगी । नवीन प्रवेश पहल 
१७ को ही किया जाता हे । बीच में प्रवेश करनेवात। 
फील पहली या १५ तारीख से प्रारश्म मानी जायेगा | | 
को फीस अग्रिम. देनी होगी । समय प्रातःकाल ७ से९ 
“सायंकाल २ से ७॥ है। इन दो में से किसी भी संग 
अपने अनुकूल बना सकते हैं । महिलाओं के लिये गए 
७ से पांच है। फीस पुरुषों के समान है। प्रातःकाल ग 
साथकों को स्नान, सन्ध्या आदि से निवृत्त होकर श॑ । 
्वाहिये । इस योगाश्रम में योगशिक्षकों को भी 7 
किया जाता है। एंतदर्थ योग प्रवेशा, थोग मध्यमा गौर | 
“पारंगत उपाथियां नियत ह। योग-प्रवेश के अभ्यास | 
अवधि ३ महिने की है। योग मध्यमा की साधना बी 
८.महिने की है। और योग-पारंगत की १ से रे व 
.इस अवधि में योगाभ्यासी अपनी अमीष्ट भूमिका 
"ज्ञान प्राप्त कर लेता है और तद॒न॒सार योग-शिक्षक बत + 
है । योगाश्रम में होनेवाले व्याख्यानो से सवसाधारण "| 
“निःशुल्क साभ उठा सकती है । 


उन्हे ओ 


००-० शाङ्गी 
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्रीरामतीर्थं योगाश्रम की प्रवृत्तियां 


8 (महत्वपूर्ण खचलनाएं और आपकी उन्नति ) 


र, 
| 
५ दुः प्रकार के मलशोधन कम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और 
हे ऐश क्षम का अभ्यास तथा रोगियों के लिये जलोपचार, मालिश, मानसोपचर 
पह आदि प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगोपचारकी व्यवस्था है । 
वागे! है 
1 पुरुषों के लिये समय:---प्रातःकाल ७ से ९॥ 
से\॥ सायंकाल ६ से ७॥ 
स महिलाओंके लिये समयः--मध्याह ४ से ५ 


प 
दरा मद्वेलाओंका इलाज (अभ्यास) महिलाएं करती हैं। रविवार को 
कर श बेरे १० वजे योग, वेदान्त, गीता तथा रोग निवारण के लिये प्राकृतिक 
परश बकेतसा, आयुवेदिक चिकित्सा आदि पर रामतीथे योगाश्रम क॑ संचालक 
गौर १ अबा अन्य प्रतिष्ठित विद्वान का व्याख्यान होता है। व्याख्यानमें आने- 
| गौ आम जनता से डिसी प्रक्रारकी फीस नहीं ली जाती है । 

मति शनिवार को सायं ५॥ वजे और रविवार को प्रातः १० बजे 

थाए्यान होता है । 
शनिवार 


गो व्य ९ 
ह तथा रविवार को व्याख्यानो के साथ-साथ भजन कोर्तन 


मन्त्र 9% र 
0, घ्यानाभ्याख तथा व्याख्यानां के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रयोग 


भो बताये >, 5» 
| ये जाते ह्‌ँ 1 


{ik A विशेष 


पि "वालों के सूचनाः योगाभ्यास एवं रोग निवारणाथ बाहर गांव से 
रो ३, 
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डिये श्रीरोमतीथे योगाश्रस में रहने तथा भोजन का प्रब॑न्ध _ 
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न्य, आ 
bo टर Sr] 
वलि i 


देश को समृद्ध बनाने में रेलों को महत्वपूर्ण 
काम करना है। और आज तो देश की 
रक्षा के लिए उनका काम और भी 


महत्वपूर्ण हो उठा है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>> 


३00 


Nn ~ [a 
(हिन्द) मासिक की 
कवल २ रचनाएँ पसंद कर रामतीथ मासिक के 
| सैन में लिखकर रामतीर्थ योगाश्रम के पते पर भेजना 
नाहवे, पुरस्कार जीतने के इस सरल तरीकेका अवश्य 


शभ उठाऱ्ये र 
मे उठाइय | ०--५० नय पसं म न्यूज पंपर एजन्टों क 


पाम्‌ प्र र 
र ठता हं । डाक स रामताथ मासक म्रगान वाल 
अय के साथ ०-६५ नये पेसे भेजें । 
bi योगाश्रम दादर बम्बई १४ 
रामतीथ जरान? वाळ और शारीर माळीशके लिये 
मन निल च तेळ का व्यवहार करिए। दारीर तथा 
के लिये उसेश योग दशन 
टे, नं. 62899 


> ग, .. ७७-०0. In Public Domain. Gurukul Kangri coll 


Digitized by Arya Samaj Foundaion Chennai and gGan ) _ 
माचे मास की रामतीथ पठन प्रतियोगिता का नि 

सर्वोत्तम प्रथम रचना .......... धूम्रपान एक समय प 
li MS 2 सत्य धमे की होइ | 

>> लतीय Cp 7 भूलना सीखिये 


प्रथम और द्वितीय विजेताओं के अभाव में तृतीव श्र 


२० विजेताओं में ३५० ) रु, समान वांटे जाकर प्रयेषश ६ 

१७४. ५० न. पे दिये गये। प्रा 
१-चेकटेश शिवाजी, सुदवेविहाळ (प्रत / के 
२-णिरीन्द्र मोहन मिश्र मनोज” इक्किल [विहा] | ढे 
४-लि. एस. नागराल ' रामदुग (मं) } 
४-तकी महम्मद परभनी (पहार ` 
८. शिवकुमारलाळ श्रीवास्तव नई दिल्ली. | 
६ -राधेश्याम साहू ळाटुआ (मर. 


७-ए. एन, अग्रवाल जवार माइम्स (राजसा 
न्स (रामर 
~~ दृारथराम गुप्ता डिहरी औन सोन (विदा) 


० -चीतराग नारायणस्वामी अभरकंटकहिल (# | सा 
१०-उ. अनन्ताचाये अयडाशुर (ब हि 
११-.पुरुषोत्तमदास बसल फिरोजाबाद (४८ प्रा 

| हि 


१२--एम डी. मुळे माळेगांव (म + 
१३-लक्ष्मण सिताराम बारंगे ब्रह्मपुरी (१ ये 
$४-गुप्तेश अजोध्या गंज बाजर ् 
१५- सूलचन्द्‌ माणेकलाळ भावसार बम्बई 


१६ -दावकुभार जेसिंग 9 
२७--वसन्त 1चघू 'पिगळ . १) ची 
` १८--शयामनन्दन सहाय के आप 
/ १९--मन्मथ डी. व्यास ` बस 1) शो 


२०--भगवानदास प्रभाकर जीन्द 


ल्ला by Re Samaj कि PSR and eGangotri 
ररी १९.६३ क॑ रामतीथ क सवप्रथम परस्कार 
विजेता डा० वेशी की जीवन झांकी 
डा. गोपाळ प्रसाद्‌ 


दृशी का च्ऱ र्‌ 


लर ग 4. ~ 
प्रान्त के चपारन जिल 
पर] | के अन्तत बेतिया नगर 


| 
| 
| `= ७२७ 
हा | के गज ने. १ मुहरले सें- 
मू) } अपने ननिहाल में संवत्‌ 
| | १९६९ में जेष्ठ शुक्ल १३ 
प्रालवार के दिन छुआ 


र, प्र) गा! 
स्या पांच वप की अवस्था 
व) मे इनके पिता श्री मंगळ 


| साह पेड़ से शिर कर 
दिवेगत हो जानेसे इन कै 
रप्र श्री महावीर प्रसाद जी ने इन्हें अपने संरक्षण में ळे 
| हः उनवत्‌ इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर दी। 
| पटना तात र अला रहा करते थे, १२९२ इ. में इन्दवा 
Ce सल स को परीक्षा पास की और आगे 
| से वहां आहि र हिन्दू युनिवासदीमें गए । पेसेके अभाब _ 
सर के दिनों तक नहीं पढ़ सके और बेतिया छोट- 
कारी नौकरी करने लगे! 


| (१ 2० थ २५३ ~ हर 
क लं था अवस्था में ही इनकी उत्कट रुचि साहित्य की 


ह~ रा भो ९ कविता करने लगे तथा १९३१ ई. में 
व्शा प ५ [५] स 
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गजलों की डाली? नामक पुस्तक छपा डाळी, जितका 
जनों में अच्छा स्वागत हुआ । इली समय इन्होंने ई ३ | 
॥ बंगला भी सीखी | अंग्रजी, संस्कृत और न्दी तो सकृ 1, 
| ही इलक्रे प्रिय विषय थे । । | 
युगाम्तर ( लाहोर ), प्रेमा ( जबलपुर ), विशाढ म्र 
(कलकत्ता), हंस ( बनारल ), योगी, नवशक्ति (पग 
प्ति पत्रों में इनकी श्चनाएँ प्रकाशित हुई। मधुर || 
अखंड ज्याति? में तो कडे वर्षा तक इनके विचार पूण LE 
गम्भीर लेख छपले रहे हैं । र 


लावेजनिक कार्या में इन्होंने उत्साह पूवक भाग गरि 
| ओर कांग्रेस में कायरे करने लगे। जिससे सरकारी गोरं 
|. छोड़ देनी पड़ी। आये समाज के मंत्री कई वषा-तक रहेगेक । 
पुस्तकालय का भी संचालन किया । कांग्रेल में नि:खाय ब 
ईमानदार का्यकत्तो के रूप में बराबर काये किया! | 


साथ ही गरीब और निःलहाय लोगों की वि ' 
चिकित्सा होसियोपेथिके द्वारा करनी शुरू की। कुछ क, 
इनकी ख्याति इतन्नी बढ़ी कि तत्कालीन सरकारी पदा! 
रियों तक ने इन्हें आइचये जनक डाक्टर कहा। ग | 
| कठिनाइयों से घिरे रहने के कारण यथेष्ठ रूप में रोग र| 
| ` निःशुल्क सेवा नहीं कर पा रहे थे और जीविका कै! 
श पुनः सरकारी नौकरी कर ली है। र 
| ` अपनी माता जी से प्रभावित होकर आप आ 
रचि लेने छगे हैं | स्वाध्याय इनका 'ाबी' दे 21 6 
की तड़क-भड़क, सिनेमा, महफिल और प्रकृति है! 


पान से ये भरसक अलग रहते हैं । 
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ग्राहकासे 


व्दामतोर्थ' अंग्रेजी मासकी पहली तारीख को प्रकाशित होकर प्राहको 
को डाक से भेजा जाता है । 


Ds 


वार्षिक शुल्क रु. ५ विदेशों के लिए १५ शिलिंग अथवा र. ७॥ है। 


` दामतीर्थं का नया वर्षे अप्रैंल से शुरू होकर माच में पूरा होता है । 


परन्तु ग्राहक किसी भी मास से बन सकते हैं। 

ग्राहकों को अंक विशेष देखभाल से भेजा जाता हे तिस पर भी 
बदि किसी को १५ तारीख तक अंक न मिले तो अपने डाक घर 
से पूछिए वहाँ से जो उत्तर मिले उसे हमारे पास मेज दीजिए ताकि 
उस पर गौर किया जावे 1 

पतावदळने के लिए कमसे कम १५ दिन पूर्व सूचना साफ साफ 
अक्षरों में लिखे पतेके साथ मिलनी चाहिए । वह सी अधिक समय | 
के लिए पता बदलना हो तभी हमें लिखें । 

६५ नः पे० मिलने पर ही नमूना अंक भेजा जाता है परदे्वालों 
को एक शिलिंग भेजना चाहिए । 


- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपना पता तथा ग्राहक सख्या 


भवश्य लिखें । 

ऐ 
वार्षिक शुल्क मनीआडेर' से भेजना लाभदायक है क्योंकि वी० पी 
से एक तो रजिस्ट्रो खच लगकर ६ रु० पड़ेगा दूसरे देरी छे ूँ 
अक मिलेगा तथा विदेश में वी० पी० तो होती ही नहीं॥ 


कप गीयं २५ ~ 
रामतीथं के साथ पुस्तक आदि नहीं भेजी जातीं 
3७, व्यवस्था - 
सवस्या सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवहार त्तिम्न पतेपर करें ॥ 


व्यवस्थापक 
५ अमतीथं मासिक, श्रीरामतीथं योगाश्रम, दादर; 
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श्री रामतीथे योगाश्रम विगत २९ वषी से जता 


8, त्य न. योग 
हीः जनादेनके तन-मन विकासाथे योगाभ्यास, वेदांत: योगि ह| 


i था भाकृतिकाचे कित्सा, प्रत्यक्ष साधाहिक व्याख्यान, तथा | र 
41८ सत्साहित्य से युक्त मासिक पत्र आदि द्वारा जिस जी तोड़ $| उ 


ह; प्रयत्न में लगा है, उसी सेवा से प्रभावित होकर उपदे? 
सेवा पूण हाथों को अधिक शक्तिशाली बनाने हेत १ 


अप्रें मास में प्रात सद्भावना राशि 


(१) श्री० नरेन्द्रमूलजी च दुलेराय मूलजी, बम्बई (५) 
ड (२) „ जगन्नाथ पंढरीनाथ प्रभु पुतूरू मेसर १ 
48६ (३) „ जगदीश कुमार पाण्डे अयोध्या उ. प्र ° 
* (४) श्रीमती नागम्मा पी. महीवाला'सोमेश्वर मैसूर ५ 
६ सद्भावनाराशि निम्न पते पर सेजः 
श्री रामतीथे योगाश्रम दादर, बम्बई १४ . 
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भाषाः-हिन्दी, अग्रेजी, मराठी, गुजराती 


| "1 
४. उप्तेशयोगद्शन में ४०८ पृष्ट सख्या है। १०८ आटेग्ढेज 


~» < द र 

ज में छ: प्रकार के मळ शोधन कम तथा एसनों की र 
| छाबया ( फोटो ) हैं । अष्टांग योग के दे अंग ( यम, नियम, ५ 
भसन ) एवं प्राकृतिक चिकित्सा के आधार से शारीरिक । 


| मानसिक सुख-शांति के लिये विभिन्न प्रकार के महत्व 
दि उपाय ( इलाज़ ) बताये गए दें। व्यवहारिक तथा पारमा- 
। माग के लोगो के लिये महत्वपूर्ण ग्रंथ है । 


कीमत १५-०० रु. डाकन्यय २-०-० रु. अलग 


५० पराप्तिस्थान 
ट थ्री रामतीर्थं योगाश्रम बस्वई १४ 
i .. [rt Cc मेव 
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# धर्मोपदेश + 


( प्रथम खण्ड ) 


करके अपने स्वानुभव को बताया है । हरेक घरतें गिल |. 
पाठन कर सुख-शांति का लाभ लीजिये ।- 


पृष्ठ संख्या ३८४ कीमत ४-०० डाक व्यय अलग | 


ह आ ~ . 
बहुरंगी आसन चित्रपट | 
बहुरंगी आलन वतच में नित्य उपयोगी १७ गा 1 


संग्रह है । रोगों से मुक्त होकर सदा खुद्द शरीर वता 
के लिये आकपेक चित्रपट अवइय भंगवाइये । आसनो | क 


| ` व्यय के साथ ३--०० रू. 


__ प्राततिस्थान 

` श्री. रामतीर्थ योगाश्रम वम्बई 
+ हर तमती, £ म ग अ i न 
oe Domain. ७००७ (और “Collectio 
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लखका सं 
धामतीथ! मासिक में स्वीकार करने योग्य मुख्य विषय 


शारीरिक रोग निवारण, सशक्त एवम्‌ सदानिरोगी मानसिक रोग दर 
~ ~ A 
| इरे मन की शांति, एवम्‌ आत्म साक्षात्कार करने योग्य, उपरोक्त छाम 
प्राप्त करा देने योग्य अष्टांग योग, (यम, नियम आसन, प्रणाःथाम, > र 
मुद धारणा, ध्यान, समाधी, राजयोग, भक्ति योग, लथ योग, में 
न व ५ हु 
श्विवस्वरोद्य, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, मद्राभारत, महात्माओं का 
ब्रन चरित्र एवम्‌ उपदेश, प्राकृतिक चिकित्सा, (आकाश, वायु, तेज, 
हि [a s = ८ 
बल तथा पृथ्वी द्वारा इलाज) महिलाओं के जीवन सुधार केलिये 
NS RE र 1’ 
बालकों | के , सुः क लि , रूप टे धार 
ल्कोंके संस्कार सु कारने के लिये, अनुरूप लेख, कहानी, धारावाहिक 
सन्यास, गीत, कविता, निबंध, प्रवास वर्णन, नाटक, धर्मकथादि रचनायें 
, तक्रारको जाती हैँ कांगजक्ी एक ओर स्पष्ट अक्षरोंमें लिखी हई रचनायें 
भजनी चाहिये अरी > न ~ न्रा 
गणा चाद्य, अरछीछ विषयोंकी रचनायें स्वीकार नहीं जायेंगी । 


विशष:-अन्यत्र प्रकाशित रचनायें रामतीर्थे मासिक के लिये न मेज, 
लेत एवम्‌ अस्वीकृत रचनाओं की सूचना पन्द्रह दिन के वाद दी जाती 
१ ९ चना को वापस मंगाने वाले लेखकों को पोस्टल टिकिट साथ में 
न हा चाहिए, स्वीकृत रचनायें समयानुकूल छपॅगी, छेखकों को 
_ ह विषय में वारंवार पत्र लिखने का कष्ट न लें, रचना 
ह स्वन र ड जिसमें छुपी होगी वह मासिक अंक, 
मे कक र से निधारित किया गया पुरष्कार मेजा जायेगा, . 
वि ३ 1 कोडे दृष्टांत हो तो वह किस ग्रन्थ के आधार से 
द क लिखें । अन्य पत्र पत्रिकाओंमें रामतीर्थ 
र माहिक 5 भाषाओं में अनुवादित कौ इच्छावालोंको | 
| न, स. से लिखित अनुमति लेंना आवश्यक है । 
 , `` तोदक 'रामतीथे' रामतीर्थ योगाश्रम दादर बम्बई १ ४, 
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09श्क्षद्रंकमफ्रिं उश्रछुरारढ ॥ पिंक] घत्रंशाव्येपासिशि्न्धी; है. a 
स्थिरेरंगेस्तुष्ठवां सस्तनृभिव्यरोम देवदितंयदा5 ||| 


वर्ष ४] 


कीदिक-फाकंका . 


«> ~ eX > ५ | 
यदू गायत्रे अधि गायत्रमाहितं जेष्डुमाद्‌ वा जे ष्टन निरत 
> N ~ अ त्व | 
यदू वा जगज्जगत्याहित पदंय इत्तद्‌ विडुस्ते असत माब 
. त्र. थे. आ. सू. १०१६४ | 


भावाथ-गायतरी से संबंधित पदार्थ भेंजो आदत (| 

रखा गया हे, चिष्टुंप से सम्बन्धित: पदार्थ से जो रिष 

की रचना की जाती है अथवा यों कहिये कि जगता . .( 

चित पदाथ में जो - पद्‌ का स्थान रखा गया » af 

` पदों को जो मानव जानते हे घे वस्तुतः अमरतां E+ 
करते हैं। _ ् - अ 
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दा को श्रवण करने के 
होकर मोक्षाथाका 


(१७६) आत्मज्ञान के दिव्य उ 
ह्ये मल, विक्षपादि आवरणां से 


स्यान प्रात करना पड़ेगा । 


पदे 
~ 
गह 


(१७७) दुनिया में हर क्षण नवीनतम परिवतन दिखाई 
झा। यदि यह नवीनता प्रकट न हो तो इस दुनिया का कोई 
मत्र नहीं रहेगा । दुनिया का दूसरा नाम है जगत्‌-जिलका 
| इहै प्रतिक्षण उत्पन्न होकर गतिमान रहना, गतिमान्‌ का 
पुथ अथ हे परिवतेन शीळ । 


= 0”... 
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७ ( उमेश योगद्शन ग्रथ से) ^ 

त ३२२७७-३48६ ३ २ थतः थः तदच 


जमीतपर सीधे खड़े हो जायें। वाये पेफो हर) 
और दाहिने पेर को घुटने से मोड़कर बायें पेरले के i 
ओर बायें तथा दाहिने हाथको भी परस्पर लपेट ह. / 
हाथोंके अशूठों को मिलाकर नासाग्र भागमें लपे | 
खुली रख । इवासोच्छ्चास . चालू रखे । जहां तक हमे 
शरीर को सीधा रखे। बायां पेर घुटने से मुडनेत प ! 
इसी प्रकार दूसरे अंगसे भी करें । 
- सम्य | 

८ दिनतक १५। १५ सेकण्ड। ९ से १६ दिनतक ३ 
सेकण्ड । तदुपरान्त आयु, शक्ति और लाभ के अनुसार | 


मिनट तक बढ़ायें । 


+ 


लाभ 


सभी. स्त्री-पुरुष इस आलन को कर सकते हैं 
अभ्यास से पेरों के स्नायु नवीन शक्ति से भरपूर हो 
हैं । शरीरकी गठन संतुलित स्थितिमें आ जाती है। 
और पिण्डलियों की पीड़ा मिटती है । हाथों की 
दूर होती है । मन को एकाग्र बनाने में यह अतीव 
होता है। जो लोग चंचळ मनोवृत्ति के हैं उन्‍हें 
-छितिषी मित्र की तरह सहयोग प्रदान करेगा गौर 
सुस्थिर बनायेंगा। आसन के अभ्यास-कालत 
_ विचार रहने चाहियें । इल आसन से शरीर ह 
 ूरहोजायेगी। | 
रामतीथे [१६] 


br 


चि 
र 
> अहन्यहाने न्या? भूतान्गि 
0 दाह ट” 
शबा. रथाटरमिन्क्ि क 
"किमार्य कतार» क. 


f=, 
EN 


> कुछ देहाती औरतें । वल उनको यह 
| अकळ का चलना कुछ अद्‌भुत सा लगा, कुछ आइचर्ये- 
चढ़ित.हुई, आपल में फुल-फुखाई । छोगों ने रेल गाड़ियों में 
जा की तो हैरानी, दिल्ली - बम्बई के भवनों और दौड़ती 
भारियों को देखा तो सेपचकके । रेडियो के गीत, सिनेमा के 
| से फोटो; अन्तरिक्ष-यात्रा, तार समाचार, छपाई 
लि सन्त वैज्ञानिक आइचये सबको चकित किये हैं। | 
महाम वास्तुकला के आश्‍चर्य को हमने ससार के साव | 
| आशय "चेयं मान लिये | यों भौतिक जगत के असंख्य | 
> भच हन प द मटर 
इष्टिगोचर वा कणं गोचर होते रहते हैं । 
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मानव की चुद्धि का कौशल देखकर तो हा] 
अंशुळी दबानी पड़ती हे किन्तु उलके अतिसाहत 
परदुःख कातरता, स्वभाव परिवर्तन आदि को देवक 
आइचये होता है । कहने का तात्पर्य है कि यह पृ 
आश्चयम्मयी है । 


किन्तु आइचये-लोक में कुछ निर्विकार दोग 01 ह 
देखकर केवल सुस्करा भर देते हैं मानो किती शि 
अपने खासने होने वाले अच्छे या बुरे प्रसंग से कोई कि 
ग्रा नहीं होता। वे होते हैं अपनी साधना में टीन-श 
विरक्त रूप में या महाराज जनक इब निलिपत गृहस्थ) एं 
सामने यह सव प्रभु का खेल हे । किन्तु शायद कोई यह ह 
कि इनको ये आइचये प्रभावित नहीं करते तो ठीक तहा 
इसके आइचय भौतिक समृद्धि से सम्बन्ध नहीं 
आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हे । आइये इसके इल आइचय 
की यात्रा कर लें-- 


सबसे बड़ा आईचयं 


॥ मेराज युधिष्ठर का नाम तो सबने सुना 
साधारण दृष्टि में थे राजा हों किन्तु तो भी 
_ €घभेराज! करके थी । वनवास के समय इनसे एक य 
= बड़े आइचर्य के बारे में पूछा था। युधिष्ठर ने उस वा |. 
अहल को या कौरव पक्ष की अनीति आदि को आइ | 

ज्ञ कहकर यह कहा 


- रामतीर्थ | [१८] 


[त्मिकि जगत के कुछ आइचय 
क: भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌ । 
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आध्य य न 
क्र 
र; 
< CS र ९ है 
शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाइचयमतः परम्‌॥ र 

र्क 


सचमुच इम लोंग नित्य अनेक लोगों को मरते देखकर ¢ 
यह सोचते हैं कि “मरेंगे नहीं” तो आइचर्व की बात है। | 
हे. | बगर देखा न होता तो हम सत्यु का महत्व मात्र दष्कर्ती में [ 
१| प्रत्त न होते और न ही “नारायण' को चेतावनी देनी पड़ती- | 


# 


दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण | 
नारायण इक सत को, दजे श्री भगवान्‌ । 
किन्तु हम तो “स सौ 5 
॥ है ने तो र [मान से बरसल का पल फी खबर नहीं? 
भूल-भूलया में फले हैं । 
| ह. सत्यु-- भय > 
र “कितना [नक है यह शब्द | महान्‌ मदभरा 
१ इसके चुळ में पड़कर क्षणभर में ठंडा पड़ जाता हैँ 
डा ’ 


बय तो| उसका बल, चेभव छ म 
) वेभव, मद कुछ काम नहीं अ 
दवह र्‌ कुछ हीं आते । यह सब कितना 


1 
यह सब आइच ये ce < 
Ce ' नहीं, नहीं, सरना आइचय नहीं बल्कि 
५ है सचय घे So == 

मात ७ र महातमा कत्ीर को जीव जिन्दा रहता 
| बाळ न प डा 7 उलका सरना नहीं । संतों की उब्छी 
| सिये । सुनिये कबीर जी क्या कहते हैं-- 

नव्‌ 1 | दर 

त का पॉजरा, तामें पंछी पौन। 
| पेल के हि अचरज अति, जाय तो अचरज कौन ॥ 
2 जोते नाग! है। ये तो रत्यु 'खुमन-माल जिमि कंड तें गिरत | 


शी 
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AANA AAAAAAAAAAAAAA 


लवाइचयेमय देव र 
जिसकी यह सृष्टि इतनी आइचयमयी हे बद सूर ३# 


आइचयेमय नहीं है। अजुन ने भगवान्‌ का वह रूप देवाय! 
अने कवाहुद्‌रवक्ने ज, पझ्यामि त्वां सवेतो5नम्तरुपप्‌। 
नाम्य न मध्ये न पुनस्तवादि, पश्यामि विश्वेश्वर विका. 
॥ गीता ११-१६॥ 
और बह रूप था सवा इचयेमय अनन्त देव परमात्मा 
उनका रूप केला हे ? इस शुत्थी को चाहे निराकार-ाझार ै 
तके पूणे विवेचन दवारा कितनी ही खुलझाने का प्रयत | 
परन्तु वे हैं अद्भुतकभा ही “पग विज्ञ चलहि सुनहि है 
काना! कर विनु करहि करम बिधि नाना-उन्हें घटने रे 
लिये पेर, खुनने के लिये कान; करने के लिए कर हा 
चाहिये । “म्य 
जिछ प्रभु की आज्ञा बिना एक पत्ता भी नहीं हिह मे 
वह सारे कमा के फळ से सुक्त हैं, कमेफल का मोक्ता प. 
जीव हैं। यह जीव जो उस ही प्रभुका अंश है, उससे हि 
भिन्न ळगता है मानो इनमें कोई सम्बन्ध ही नहीं। | 


POO PTT 


स्वर्यं राम से बढ़कर उनके नाम की महिमा छ 

हमें और भी आइचये होता है- रामन स 

आ बह राम जो-'मसकहि करहि विरंची 

` असक तें हीन!--ऐसा कर सकते हैं अपने ही नाम 
धे नहीं गा सकते । गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया 

 शामतीर्थ [२०] 
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7 बरी गीध खुखेवकनि सुगति दीन्ह रघुनाथ। ; 

प१३९ नाम उबारे असित खल बेद विदित युन गाथ ॥ रि 
सा य | राम ने तो गिनती के कुछ भक्तों का बेड़ा पार क्रिया | 
प्र। || क्विु उनके नाम ने तो अगणित “ललों' का उद्धार कर दिया। | 
र| यही कारण है कि भोळे बाबा शिवजी ने नाम को अपना f 
!६॥ | हिया र 3 


राह्म ब्रह्म राम तें नाम बढ़ बर दायक वर दानि। 
$` रामचरित सत कोटि महँ लिय महेल जिय जानि॥ 
अचरज की वात? 

पक्षियों में धूतं कौदा यदि कोयळ बन जाये तो भारचये 
ह्री वात होगी ही किन्तु इल आध्यात्मिक क्षेत्र काक होहि 
पिक बकड मराळा'-चाहे कौचा कोयल वने या बशुळा हंस 
आइचय की वात नहीं होगी वरिक़ हमें चेतावनी मिलेगी 
'हुनि अचरज करे जनि कोई'-ऐेखी बातों का अचरज न करें । 
क्ता ब | आप पूछेंगे क्यों ? तो उत्तर हाजिर है क्योंकि सतसंगति की 
महिमा नहीं गाई?-लुमसे खत्लंग की महिमा छिपी थोडे 
ही है। क 

सत्संगति से जो हो जाये सो थोड़ा । किन्तु वह देखो 

न | उस नद्या के तट पर कोन खड़ा है ? देखो वह आंखे फाड 
० १ | क क्या देख रहा है? अरे हां, बह तो फक्कड़ सन्त 
)' शी 5 जी हं। “संत जी ! आप यहां क्या देख रहे हैं ? 
. आइचयं !? 
“श्‍च्ये ! पर कहां हे! 
* हः हः, देखो, देखो उल मछली को- 
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जल किचि मीन प्यासी रे। 

सोहि सुन-खुन आधत हांसी रे ॥ 
हॉ, इस संसार में, जो परभुकी दया से भरा एह) 
है हम जीव उससे वंचित i 
हम जीव उससे वंचित रह जाले हैं । है न आईचा! , 
तो अपनी उस पूँजी को सी गँवा रहे हैं जो परमा ड 
से हमें मिळी थी । अब तो यह हाल है-- { 
आया था कछु लाम को, खोय चला सब मूड। | 

[a >> सै w > है 
फिर जांबेगा सेठ पी, पळे पड़ेगी धूल॥ & ६ 
यह घूल सबके पहले पड़ती हो सो बात ही 

` भगवदूभक्तों को तो उल कौतुकमय प्रभुकी गोद मिलती 
जो स्वये कभी धूर में छोड-पोड होते फिरते थे। हह 
सी जिसे मिल जाये वह भी मद्दान्‌ भाग्यशाली है, श 
गजराज को उसकी धूल की तलाश रहती है तभी तो ब 
- अपनी छस्वी खँड से उसे खोजता चलता है | 
- कूल डड़ाबत शीश गज, कहो रहीम केटिकान | 
जेहि रज सुनि पतनी तरी, सो ढूँढ़त गजराज | 


न जाने वह 'रज' गजराज को मिले यान म्ढि हि F 
. एक सखीने तो धूल में लोटले हुए एक आश्चयें को, 
ही छिया। उसने देखा-- है. 
श्टणु सखि कौतुकमेक नन्दनिकेतांगणे मया धथ 
-___ गोधूलिधूलरांगो त्रस्यति वेदान्त सिद्धति 
9 : ब्दो में री सलि! 
` अथात्‌ [किसी सखी के शब्दों में =] अरी हैं ., 
सेने कु र्र कौतुक (| 
मैंने नन्द महाराज के घरके आगन में एक बड़ा । 
वरमिति 7 ` ०२२] 3 
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उह साक्षात्‌ वेदान्त-सिान्त (त्रम) गोधूलि से भरे हुप 
| शरीर से नाच रहा हैं । 
जह आइचयेमयी भगदड़ 


च्य! ह Ea मं 
डील. इन सारे आश्चयी के बीच में हम लव एक आइचय बने 


|] 
| हुए हैं। हमारे यह आइचये ही कभी हम देख पाते तो निहाळ 
| होजाते। लक्ष्य हीन से यने इम तीव गति से दौड़ रहे हैं, 
` झारे आरो-पीछे कौन दौड़ हे इसका कोई ज्ञान हमें नहीं 
$ | है। एक अजीव भगदड़ है, एक विचित्र दौड़ है-- 
भेको धावति ते च धावति फणी सपे. रिखी धावति) 
व्याबो धावति केकिन बिचिवशात्‌ व्याधो5पि ते धावति। 
सस्वाहार विहार साधन विधौ सर्व जना व्याकुला:, । 
| सरस्तिष्ठति पृष्टतः कचघरः के नापि नो दृश्यते ॥ 


की पग ही अपने में ही मगन हैं, आनेवाली विपत्ति की ओर 
| गया है ह । किन्तु यद संसार है जिसके वारे में कहा 
न जाने संसार: विषमयो वासुतमयः ! 


इस आइचये 
रचय की कहानी आनन्द रूप में आइचर्य जनक 


` ६। गीता के निस्नां « 
| चनी को सम रकित इलोक के साथ इस आइचये 


त्त करते हे -- 
आइचयेचत्पइयति कर्चिदेनम्‌ 
ce 

आइचयचद्धद्ति तथेव चान्यः । 

इचरय ९ 
आइचयवच्चेनमन्यः जणोति 
उत्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ ॥ गीता-२-२९ 

मह देरे 
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केळाशपतिः-हिमाळय के अधिपति 

शुक्रचा4१-असुर-गुरु, आुरी-वृत्ति के संचाझ || 
| 


_ द्ृहस्पतिः-देवगुरु म 
देवेन्द्र -स्वगाधिपति ; 
नारद्‌ः-विष्णुके निजी-सचिव 
[ स्वगाधिपति का निजी-कक्ष ।क्रम से हे ग 

वृहस्पति, शुक्राचाये, केलाशपति और देवेंद्र विर 

उनके सामने सोमपा पड़े हैं । सबके सुख चिस्तित || 

- होते हैं। केलाशपति क्रोधित हैं । ] 


| कैलाशपति- अछुरगुरु ! मेरे क्रोध से तुम 
_ हो। मेरे एक ही तांडव से मस्त भू-मण्डड 


र > 
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हकक नेल जायेगी । भ्रकुटी तन गई, तो विनाश ह 

3 

भै 


उठेगा; घरा ड” | क 
अवद्यम्भावी है । ठम्हें एक बार पुनः सचेत किये देता हूं कि | 
अब भी सही मागे पर आ जाओ । नहीं तो परिणाम घातक... | 


श्र 
देवेन्द्र-( बीच में ही रोक कर, शान्ति से) धूजेटि! i 
आप अधिक आवचेश में न आयें । समस्या को शांति से खुल _ 
/ /|| प्राना चाहिये । आप रोप में कहीं अनर्थे न कर डालें, इधी- | 
i | लिये ईस गोष्टी का समायोजन किया हे। कमलापति को र 
£. दाने दें, तभी विमश आरम्भ करेंगे । ठी 
| बृहस्पति-कव तक प्रतीक्षा करेंगे आप उनकी ? समय 
व्यर्थे व्यतीत हो रहा हे । हमें अन्य भी कार्य हे । इसलिये वाता | 
आरम्भ होनी चाहिये ! 
[ नारद्‌ का नारायण-न!रायण कहते हुये प्रवेश | सब 
परस्पर अभिवन्द्रन करते हैं । ] 
नारद--( सन्नतर ) विलम्ब के लिये में क्षमा चाहता इ । 
कमलापते देवीजी क्षी अस्वस्थता के कारण आने मं असमथ 
है, इसलिये उन्होंने क्षमा चाही हे। वैसे उन्हें आपकी अनु- 
त-विज्ञप्ति यथालमय प्रात्त हो गई थी । ( सब एक-दूसरे 
अर सुख देखते हैं ) अपने प्रतिनिधि के रूप उन्होंने मुशे कुछ 
का प्रामाणिक-सलेख देकर सेजा है। प्रसंग चलने द | द bs 
नारायण । 


[रक 


फेढाशपति--मत्येळोक में धर्मे भूमि-भारत की उत्तरीय _ 
उ चीन नामक सूढ़-देश ने आक्रमण किया हैं । वरद 
मधर पर आंखे गड़ाये हे, वह मेरे नगराज को आक्रान्त 


रामतीथे [२५] मई ६३ 
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योग तन मनको विकास कीजिए | 


I 


करना चाहता हे। ( अछुर गुरु की ओर इंगित कर) 
पता इस शुक्राचाय की हे । जिसने वहां के चा 
निवु द्धि प्राणि को आखुरीवृत्ति देकर यह करतूत करां 
हिमालय सदा से मेरा, मेरे आराधक भारतीयों का खा है 
मैं इसे कभी सहन नहीं कर सकता । ( ऋधाबेश हें प्रि || 1 
-को पकड़ लेते हैं। ) 


शुक्राचाये--नटराज ! उम्रता में क्‍यों आते हो ? हु 
चुत्ति का संचार करना सेरा काये है, घम है। में उसे बर) ए 
- हैं; केरूगा। पर, मेने यह कव अस्वीकारा कि 


.. भारद-( बीच में टोक कर ) केळाशपति उचित कहहे| + 
हे । भारत धार्मिक-भूमि है और हिमालव-प्रदेश का समब ब्र 
सदा भारत से ही रहा है। स्वयं परत्रहावतार भाग। ३ 
श्रीकृष्ण ने भी इल बात की पुष्टि कुरु क्षेत्र के युद्ध में बु |. 
को उपदेश करते हुये की थी कि स्थित. रहने वांहोंमें 
हिमालय हु-स्थावशणां हिप्तालय:। क्यों देवगुरु! बागे 
भी तो इस विषय पर अपनी लेखनी दोड़ाई थी! ्ठोष छै 
_ कुळ विस्मृत सा हो रहा हे । ( स्मृति की मुद्रा में मस्तक 

"हाथ फेरते हैं और सामने रखे संलेख उलटते-पलटते 
चृहरुपति--मस्तिष्क को अधिक कष्ट न दीजिये, 
_ में ही बोले देता हुं । अपनी बाहेस्पत्य-संहिता 
. लिखा था-- 
हिमालये श्मारथ्य यावदिन्दु सरोवरम्‌। 
तं देवनिमित देशं हिन्दु-स्थानं प्रचक्ष 


SAAN 


- [२६] 


_ शप्रतीथ [२६] 
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7 और, यह निर्विवाद सत्य है । अखुरगुरु की स्थति से 
| उम्वतः यह वात उतर गई प्रतीत होती है कि हम सब 
आख-जैले गौरवित देश में जन्मे थे । वह हमारी जन्म-भूसि 
है। जननी और जन्म-भूमि को स्वगे से मी बढ़ कर माना 


नि | गया है। 


देवेग्द-लत्य है, सत्य है । जननी और जन्म-भूमि की 
| दक्षा करना प्राणिमात्र का परस कतेव्य और धर्म दै । देवस्वृति 
| द्वादश धारा के घोड़य अजुच्छेद के अधिनियमानुसार 
एपी किसी भी वृत्ति का संचालन करने के लिये देवताओं 
| क्रो अधिकार नहीं, जिससे किसी देश की स्वतन्त्रता और 
| बषण्डता को आघात पहुंच | आज प्रातः ही मृत्युठोक से 
दूरभाष द्वारा प्राप्त समाचाराजुसार चीनी सेनिकों ने भारत 
शै उत्तरीय-सीमा के एक बहुत वड़े भू-भाग पर अनुचित 
भ्रमण किया है। यह त्रृकबवत्ति उचित नहीं । 


Rl स ape ess 


` 


6 


गारदू--और देवराज ! आपको इस बात से भी भिन्न 

| साचे दे गि इस वात 

है र 

(गुरु के सद्चिवालय के सामने भारी संख्या में प्रदशन 

जय | छे ही नरान भी हो सकता है । आचाये तो स्यात्‌ ब्राह्म 

i | रवासे) ज्ञ इधर निकल आये हैं । ( सुस्कराहट, पुनः गंमी- 
| जनगण इस विषय मॅ कुपित हे र शीघ्र ही कोई 


} डेगेमगा उठाना चाहिए, नहीं तो देवछोक का भी अस्तित्व 
जायेगा। 
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देवेन्द- आप यथार्थ कद रहे हैं, मुनिराज! में तव. ! 
से अवगत हूं । देवलोक की इस प्रतिक्रिया का आगा 5 
पूव ही ज्ञात हो गया था | इसीलिये मैं ने मंत्रणा डे लि. 
को कष्ट दिया है । | 


SANSA 


बृहस्पति-रत्युछोक को विइचर-विनाइा के ताग 
अखुरगुरु यह उचित नहीं कर रहे हें । सत्ताधारी चीर र. 
भू-मण्डळ को आत्मसात्‌ करना चाहता है, कल वह शि 
देवलोक की ओर भी उन्सुल हो सकता है । 

केलाशपति-( क्रोधिताबस्था सें ) में संहार क ह| 
देवस्सति में केलाश पर मेरा पूणे आधिपत्य माना ग्य! 
फिर क्या यह देव-खुलभ मयादा का अतिक्रमण मही 
नगराज पर रहार हो रहा है और आपको स्वग की रि 
पड़ी है | में प्रलय छा दूंगा । 
देवेन्द्र-शान्त त्रिनयम ! शांत । आपके अधिका 
` सान है। हिमालय कमेभूमि के अन्तर्गत आता है और 
भारत को कमे च देवभूमि साना गया हे। समस्त १ 
देवभूमि में ही अवतरित...  . ऱ्य 

नारद--( टोक कर ) बीच में बोलने के लिये 7 ६ 
चाहता हूं, देवराज! यहां अवतारो का वर्गाकर 
लिये हम पकत्रित नहीं हुये है । हिमालय काश 
है, उसकी रक्षा नर- पिशाचों से करनी दो क 
कम है, यदि तनिक भी बिलम्ब हुआ तो धमु 
झांतिप्रिय लोगों का जीवन संकट में पड़ सकती 
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हर ह करेगा! बौ 
दा की आराधना-अचना कौन करेगा ? कौन आपके अस्ति- 


सब्‌ 


खो मानेगा ? नारायण-नारायण | 
UE ल 
हिल. देवे नारदळी ! में यही तो कह रहा था। सभी देवो 


का असुरगुरु शुक्राचाये से निवेदन और आग्रह है कि के 
के ~ ~ = 
बाउ-माऊ नामक डुवु द्वि प्राणियों को दी हुई अपनी असुर 


सं ६ गा | हश ha) 

नि) उ परत्यावार्तित कर लें । 

चान भ ` ९ ग यञ रि 

ह गिह सक्राचाये-ापर, मैं ने किली के आधिपत्य को हडपने के 
 व्ेऱ्य से-उसको यह वृत्ति नहीं दी । भावना को समझिये, 


£ 
ज़ 


| उसका मूल्य अंकित कीजिये । मे केछाशपति क्रे अधिकार को 


कारी... प 
*॥ भटोभांति जानता हू 


[ गया | 
तही नारद्‌-(वीच में ही) जानना भी चाहिये । अनभिन्नता से 
बी हित अम नहीं चळता। सीमा-निधारणा के विषय में शास््रज्ञो ने 
| भी कहा है--( सलेख से पढ़ता हैः ) 

उत्तरं यत्‌ समुद्रस्य हिमाद्रेश्चेव दक्षिणम्‌। 

जप तद्‌ भारत नाम भारती यत्र सम्ततिः॥ 
- स वब सरोघ ) आप बीच में मत बोल्यि, मुनि 
] के व्य देने दीजिये । मे इसे भली प्रकार जानता 
ये ४ ड़ प दत बात को भूल जाते हें कि कामुक-चीन 
कणे म्याव दिनोदिन वृद्धिगत होती जा रही है | उनके पास 
ति यनी ब ह अत्यल्प हैं। इसीलिये मने उनके 
घा | | जिस बुद्धि में आसुरीबरृत्ति का संचार किया है। 
के मेर बह उन्हे 


हस काये - 
; ६ भेष के पीछे कोई भी दुरुददेद्य निहित न था। 
समती 
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वृहस्पति--पर, में असुरगुरू से पूछता हूं कि 
भारतीयों को जो क्षति होगी, उसका भी उन्होंने कुछ 
किया है. या नहीं । एकांगी-विचार पंगु होता है। 
बारद्‌-( समर्थन के स्वर ) देवगुरु योग्य कह एह 
यही नहीं, चीन ने भारतवषे के पावन-पंचशीढ के र). 
सिद्धान्तों का भी हनन किया है। देशीय और मोग 
अखण्डता एवं सावभोमत्व का अनादर किया है, उसे मा. 
किया है। और शांतिमय सह अस्तित्व की थाइ में झे 
अपनी कुटिल दृष्टि देवभूमि भारत पर गड़ा रखी है।ब 
ह अपने मानवित्रो में केळाशपति के हिमालय को 
अधीन बताता छै, कल भारत शर उसके निकटवती 
को अपना आश्रित बतायेगा, कोई सन्देह नहीं कि पर 
स्वे को भी अपने मानचित्रो में दिखाने लगे । ( मुस्क 
विस्तारवादी इष्टिकोण जो उहरा ! नारायण....नारायण 
__ शुक्राचार्य-पर, मैंने खाऊ की आुरीवृत्ति केवह 
संख्या को कम करने के लिये दी थी । मुझे यह 
नहीं था कि बह इसका उपयोग -प्रयोग केलाशपति 
लय पर ही करेगा। 
लारद--असुर-बुद्धि जो ठदरी, कहीं भी प्रयोग है ..| 


। 
| 
* | 


देवेन्द्र-स्थिति को देखते इये असुर्युष * 
आक्रामक का विक्रत-मस्तिष्क ठीक करना 5६ 
 साघनों से बंचित करना अपेक्षित है।न 
विनाश के गत्ते में डूब जायेगा । 
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अंह शक्राचाये-भप सवका जव यही मत है तो मैं यद करने 
छ विश.) को तत्पर ह । आज ही में उलसे अपनी वृत्ति छोटा लूया । 

| बृहस्पति-परन्ठु, दोनों देशों में प्रतिद्वेष की जो भावना 
हे! उतपन्न हो गई हे, उसे केसे मिटाया जा सकता हैं ! 

क ग देवेन्द्र-आचाय की तनिक सी अविचारिता के कारण 
गे यह सब हुआ है । समस्या वास्तव में जटिल बन गई है। 
त #1 हढिये देवसभा के आगामी सत्र की तिथि कमलापति से 
म॑ खा मिटकर आज ही परिवर्तित करनी पड़ेगी, तभी कार्य चळेंगा | 
| नहीं तो, ब्रह्मा की अत्यन्त परिश्रम से उत्पन्न की गईं सृष्टि 
| णम विळुत हो सकती है । कक. 


` 


को मे| 

नारद्‌-( तुक में तुक मिळाले हुये ) क्यों कि मानव ने 

बणु के प्रयोगों में पया वृद्धि कर ली है । इसलिये हमें 

| शहा करनी चाहिये कि अखुरगुरू द्वारा आसुरीवृत्ति परत 

| वे पुनः चीन न कोई कुचेश की तो उसे उसका 

प्रतिकार १ तना "गा । देवों को उसका सामूहिक 
1 करने की शपथ लेनी चाहिये । नारायण-नारायण । 


> 
केठाशतति--इसक्ी कोई 
|, ति इसकी कोई आवश्यकता नहीं । असुरगुरु 


Ee ने छ -नासि कीयों र मं 
मे घु गीयों का विनाश किये बिना मैं न रहता।. 


ty > भ ~ 
या | हे जायगा | के खुळने र का विलम्त्र है, उनका सब विनष्ट 
| भी रोष न वचेगा | 


सक्ञाचाये--( 


5 ५. 
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विश्वास दिलाते हुये ) त्रिनयन ! विश्वाळ | 


र 


बे थे, इसीलिये मैं ने कोई पग नहीं उठाया । नहीं तो | 


ळूँंगा । आपके हिमगिरी पर जो कुदट्रि डाली, उत 
में स्वयं लज्जित हूं । क 


नारद्‌=¬( प्रशाला के स्वर में, सानन्द ) स्तुत्य बात छ| 
है' आपने, आचाय । देव-छुछभ मयादा का आज ग्रान 
किया हे | कमळापति ने तो झुझे भेजते समय यहां तक का 
दी थी कि यदि आपने हमारे इस अनुरोध को त स्वीच 
तश्काल देवलोक में आपत्काळीन-स्थिति की घोषणा का 
जाय । और स्वर्गअप्लराओं के समस्त स्वणाभूषण सहाः 
देवधूसि-भारत को भिञ्जचा दिये जायें। आपने देवों इ | 


~ 


प्रतिष्ठा रख ली । नारायण नारायण। 


अनश्नह मानते हैं कि उन्होंने देवलोक को इस अ 
निवारित किया है । हम सब शेळराज की प्राणपण 
करने के लिये शपथ लेते हे। 


[ सव उठ खड़े होते हे । और नत-मस्तक हो शप 
बुनराब्रत्ति करते है । नेपथ्य में स्वर्गीय-संगीत की 
्चनि उठती हे और धीरे २ बिलुत्त हो जाती है।1 


पदा गिरता है। 


मी रर 


rT Trees 
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इ ८ € SN (॥ क्यु 

पने पाम ND EFS I 
नक श्र if HEE 
झे | ८:>>//& 
| कर 1, 


he OL \ 

9) र यहाँपर (' 

> क्र - ® 
स अहिसा यमो 


प्रकृति समस्त विदव की जननी है । उसका एकांग विका 

र | सृष्टिकी रचना हे तो दूसरा अङ्ग विनाश की ओर | पर \ 

ख| तत्वतः प्रकृति का यह तात्विक सौन्दये है जिसके विनाश दो है 
| भुजा के समान हे । अथात्‌ एक ओर प्रकृति अहिसा के रूप में 

अपमान जगत का उत्थान करती है तो दूसरी ओर हिसा का | 

र हे वनकर उनका विनाश । यदि हिला और अहिंसाका | 

' 'पताथ प्रमेय निकाछा जाय तो अहिंसा भी किसी हद तक ; 


व हिंसा का रूप धारण कर लेती है और हिंसा भी कुछ 
| बढ़कर | के रूप में बदल सकती है । 
थो _ टॅ 
| भेर Se के लिये मानो जंगळ की युफा में रहनेवाला 
) ॐ चोप लया और कूर स्वभाव वाला है, यदि वद बंबई 
पर सायंकाळ सेर करता हुआ निकल पड़े तो वहां 
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की जनता अहिला का अडिग त्रत धारण कर उसा 
करेगी ? हम निदेय हिस प्राणी के हृदय में सौम्यता बा) : 
कदापि नहीं कर सकते, कारण कि वह प्रकृति की केश 

अधात्‌ प्रकृति ने जिसे हिसक बनाया है, उसका हम गाया, 
तिलक, माळा अथवा शिक्षा दीक्षा आदि से कदापि पाल 
नहीं कर सकते । यहां केवल हिंस्रक के साथ हिसा काश 
अपना लेना ही बुद्धिमता है और इसीसे अहिसा की रक्षाम 
हो सकती है । 


सच कहा जाय तो यह कोई नई वात नहीं है भाक 
राम चाहते तो रावण के हृदय को परिवतेन कर सकते के । 
नहीं स्वभाव की रचनाजुकूल चलना ही मानव | 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण केवल अहिसा के पुजारी बने र| 
पता नहीं डुयीघन क्या न कर डालता; जिसमें विव को भ | 
अधीन करने की शक्ति है, तो क्या वे दुयोधन केम || ' 
बद्ल नहीं सकते थे? पर नहीं इस तरह का मागम] | 
प्रकृति के एक अंग का अपघात करना हैं । | 


अब मचुष्यो के वारे में भी कुछ जानना वता | 
कि वे प्रकति फे विकासोन्सुख रचना के पुतले र B | 
उन्हे अहिंसा का आदश वतलाया है, और रहने वकी 
घर, प्रासाद आदि दिये हैं, जिससे मनुष्य 
_ बाघ के समान हिलकं करे ने बन जाये । यदि मोह 
 -ञ्रीवन्यपः मान हिंसा च क्रतो का अंचुकर 
। आ वन्य पशु के समान हिला च कूरत De 


ह ४ < ने ला रह | ५2. 
. तो वह सी हिला के घाट पर उतारने लायक | 


की... रामतीर्थ र ग 
___ *»' दामतीथ 1६.) 
क . ०७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 
(५८५ ६ व्र 
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अस हत्वतः वढ दिसा हिंसा नहीं दै अपितु प्रकृति के इस विकासो- 
क्षा) नु अंग की पूर्ति करना ही अहिंसा है । इस पर महाभारत 
। से| ॥ कूटनीतिक्ष कणक ने ध्रृतराष्ट्र कै प्रति कदा है करिः 

यासा | 

[पीक बहेदमित्र स्कन्धेन यावत्‌ कालस्य पयय:। 


{ के मिस्थाद घः क 
दाशी ततः प्रत्यागते काळे मिन्थादू घटमिवाइमनि ॥ म. मा, म 
खान अम्ित्रोत विमोक्तव्यः कृपणं वद्ठपित्रवन्‌ ॥ ” १, १३९. २२ | 


है. 
| 
cd 
5. 


समय की प्रतीक्षा करते हुए दाऊ को भी कन्थे में उडा | 
है भा ः हना चाहिये । समय आते ही पत्थर ले घडे के समान उल्ले | 


> 


ते| फोड़ डालना चाहिये । यदि शत मधुर भाषण करे तो मी उस 


पर ए विश्वास न करना चाहिये । न, 
हैक | र 
कोम आज के वताव को देखते हुये यह प्रत्यक्ष जान पड़ता. 
म | हे कि साम्यवादी चीन सारे विद्र को अपनी ळपेटमें लेने | 
ज ठ्य पस्तुत ह । यदि समस्त विश्व को सास्यवादी बनाने के 
| र अपने को भी बलिदान कर देता पड़े तो भी उन्हें पूणत; 
F ५ (1 भारतवषे में सदा से. प्रकृति की देन रही 
॥ अहता किसी ते ड्खे विकालोन्मुख बनाना अनिवायं हे। | 
४ सिङ ही छादी हुईं वस्तु नहीं है, अपितु प्रकृति को | 
सन्दिय की आभा में उज्वलित करना अथात अहिंसा & 
ह करना इलका (देश) स्वाभाविक घमे है। 
A ९ ERE 
NR Ss नित सेवन से ही सम्भावित है, यदि कहीं मर 
! घुघराने ळ्गे तो उसके सन्मुख अहिंसा परमोघमे है 


नेक क रामती की 


¢ 
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व्हा ब्रत घारण कर लेना उचित नहीं । आज चीत नेमा! 
प्रति जो हिला का रुख अपनाया हुआ है, उसे देखते हे) 
कदापि अहिंसा का ब्रत घारण न करना चाहिये । काण h 
यहां हम हिंसाबाद को वाथ करने की नीति अपना छ) 
इस तरह के अहिसाघत करना सानो प्रकृति का अपत्राश 
है । इसोको ही हमारे महाषि च शाख महापाप बताते है | 


का सर्दीप्तम उपाय आत्मबळ है । मनुष्य केवल शरीरव ल 
वळ से ही विज्ञेता नहीं हो सकता अपितु आरब बी फॉ. 
बड़ी आवश्यकता पड़ती हे। अव हमें इस पर पहले नि 
करना हे कि चीन ने भारत पर जरासा आक्रमण हई 
चुप हो गया है उसका मौलिक रहस्य कया हे (यवर 
किए भारत पर आक्रमण करने की चाल चल रहा 
भय या दया के कारण से खुप बेडा है । एक ओर चीन | 
हिमालय के उत्तर भाग में सड़क व हवाई अड़े बना | 
साय में सैनिक व तेल खाद्य आदि साधन भी जुता 

दूसरी ओर, भारत का हितेषी बनकर वारम्वार उ 


शी देता जाता है। ह 
अब हमें देखना है कि चीन किस तरह का fm 


१ 
क्या सचमुच वदद इसका अधिकारी है! क. : 
चान ने भारत की सीमा पर घावा बोला और ; 

] मी 


अस्त :-_उक्त हिला को हिला के द्वारा आपाढ़त र. 


जप 
३-८. A >> SUH >ज्य अब 3 3.6 ७७ A 


सतानों को बलि वेदी पर चढ़ा दिया तब प 

राज्य हमें सहायता देने के लिये तत्पर ह्हो गभ । | 

| बर 
समती [३६] ` f 
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ह द म को न समझने के कारण ही कहते हैं कि 

काख । दीत मय 'क्रे कारण चुप हो गया। दूसरे कुछ छोगों का 

हक, | कहना है, भयंकर हिमपात ही इसका मुख्य कारण है। पर यादि :. 
पा इल पर सच कदा जाय तो दोनों ही मत भ्रम पुण दैं। 


>>> न्य क हे 


ठाई) राजनीति बहुत सूक्ष्म बुद्धि से समझ में आती हे ऊपरी 
पाहत शो बातों से नहीं । चीच भारत पर आक्रमण करना चाहता है, 
परव. छ मोटी बात को तो सव कई मानते हें पर किख रूप में ? 
दीस | पक्के वारे में कुछ सोचना आवश्यक है। चीन भय या 
क़ि हिमपात के कारण से युद्ध विराम की घोषणा कर लिया है 
| ली वात नहीं अपितु आक्रमण से पूवे और कुछ पेट पेच 

मने की उसकी इच्छा है । उसकी इस प्रकार की अन्तः प्रेरणा 

भे कर लेना हमारे राजनेतिक नेताओं (सरकार) के लिये 
| एमाव्यक हे । हमारे 'घम शास्त्र के अनुलार राजनीति के चार 
हि सोपान होते हे । जिसमें (१) खाम (२) दाम (२) दण्ड (३) मेद्‌ 
प्रथमः दो सोपान को चीन ने छोड़ दिया दै, कारण कि 
ह) भारत धन अथवा बड़ाई में उसके अधीन नहीं हो सकता; 
| उत: बाद के दो सोपान दण्ड और भेद को अपनाकर चीन 
| रत पर आधीपत्य जमाने के लिये कृत संकल्प है। 


पह 1 भाजके समयानुखार जो देश भौतिक समृद्ध से 
द | भजेत हे उनके साथ भररत का मतभेद उत्पन्न करा देना 
म 7:04 की सीमापर अधिकार जमाकर मोतिक प्रतिष्ठा को 
` | हाता ही चीन का अन्तः उद्देश्य है। पर यह. कोई 
FY त नहीं कि, चीन. की इस चाल को इतर देश न. 


समती । [३७]. ` मई: दरे 
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नजय क लोण ल 
समझते हों। सप्रय की प्रतिष्ठा समी को करनी पडती) 
भावी बलवान है तथापि मजुष्य अपनी चातुयंता दिखे नि 


NNN + 


नहीं रहते । | 


रूसके लाथ भारत का असीम सोहादे रहा है, बया छ| > 
रूस भारत को सबकुछ देता आया है और आगेभ॥ ह 
रहेगा । पर चीन ने हिसाल्य की सीमा पर चावा बेळ हि 
जो चाल चली है, उसे एसिया में अथात्‌ भारत-ससों ५ र 
स्पर सेद्‌ उत्पन्न करना, मानों एक स्वभाव जेसे बन झा | 
हे । कारण कि भारत सरकार ने इस प्रकार चीनकी म 
नीति खे, आचर्य चकित होकर तत्काळ ही देश 
प्रतिरक्षाघि नियम लागू कर चुकी है, और इतर परिमी 
देश जो सर्वथा रूसके विरूद्में चलनेवाले हैं, भारतको प 
सहायता दे रहे हैं, इससे रूल भारत में कुछ न कुछ ह 
आही गये हैं! | क्त 
साथ वभो, नेपाळ तथा पाकिस्तान जो भारत की शी 
हैं और जो देश किसी समय भारत के अविभाज्य बंग गे 
भी चीन को डुनेयचातुरी में आ चुके हैं अब रह णे 
साथ भारत का मतभेद, चह पाकिस्तान के जरि 
सिद्ध करना चाहता है । अथात्‌ पाकिस्तान और ६ 
काइमीर प्रश्‍न की आग भड़क उठे तो अमेरिका १, 
को तथा रूस भारत को पूर्णतः सहाय पहुँचा 
नीति से अमेरिका और भारत में मत मेद पे 


२१९ प 


` भारतः रूसकी प्रतिछायामें रहेगा! ` ` 
n> ५ 


\ 
\ 
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~ ह“ 
-ाबार्थं यह दै कि; चीन भारत पर आक्रमण करनेसे |. 


अमेरिका तथा रूससे भारत को दूर कर देना 
बहता है। यही उलकी भेदनीति हे, जिसे चीनने हिमालय | 
दी सीमापर संघ छेड़कर दिखला दिया । अव दूसरी दण्ड 
वीति अथात्‌ सेनिक अधिकार भी वह उस अंश में दिखलाता 
रहा, जितने अंशा में उसे प्रथम सेद्‌ नीति में सफलता 
हेगी । 


त्र नहीँ बना लेता तबतक वह दुरंगी चांळ चलता रहेगा। 
इरी पाकिस्तान का भेद, कभी और कुछ समझौते का उपाय 
पाना और इधर सड़क हवाई अड्डे तथा रेल यातायात 
सम्बन्धको तिब्बत में पूणेतः फेला देना, यही उसकी दुरंगी 
वे है। ध्यान रहे तिथ्वल ही जिविष्टप हैं अथात्‌ हम जिसे 
खो कहते आये हैं उसी क्षेत्र पर चीन अपना युद्धमोचा 
| इना रहा है। निकट भविष्य में उसकी अन्तःप्रंरणा भारत की 
| चेता के सन्मुख स्फुटित हो जायगी । 


न भारत. के लिये केवळ चीनके इरादों को सोचते 
टर ह काम नहीं बनेगा, न जनता में उसका प्रचार करते 
स्त अपितु जबतक चीन अपनी दुय की आग को नहीं 
(र पूर्व ही हिमालय की सुरक्षा हमें करना 
# > रहेगा, रण है। यह बिवाद केवळ सीमातक ही सीमित 
/ के हिप क भूल है, न केवल थोड़ीसी पथरेली जमीन 
ने पूरे एसिया कमान को नियुक्त कर सकता है। 


तीचे [२९] . मई : ६२: 
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न | जव्तक चीन तिव्वतको कुरुक्षेत्र के समान पूरे भोच का 
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अस्तुः--इसके भीतर छिपा हुआ कुछ और ही रहस्य ३, 
रेला भी न समझना चाहिये कि चीन भारत के कुछ माग ए [| 
ही अपना आधिपत्य चाहता है; अपितु पाकिस्तान, रेप, |. 
चमा; लंका आदि देश जो किसी समय भारतीय शासन एता - 
के अन्तगत थे, सब पर अधिकार जमाने की उसकी नीति है है 
यदि भारत अपनी देश की तय्यारी में लगा रहा तो ब म 
कुछ न कुछ आंधी की सम्भावना है.। भारत को चाहिये ह| 
भूपाल अथवा भूटान को अपना मोच वावे, अथवा शोध 
` को अपना युद्ध मोचा बनावे और पदिचिमीय देश हेल 
| ` ज्यों को उसी क्षेत्र में एकत्र कर ले तभी जाकर मात) 
| विजय सम्भवित हे। अन्यथा हवाई युद्ध में चीन भाए १ 
हरपक भाग में पहुँच सकता हे और भारत केवळ तिव्वत कह 
ही पहुँच सकेगा पेकिंग नहीं । 


१. 
211, 


रु 


भारत की युद्धनीति सदैव उज्बलित रही दै पा 
| सन्मुख समुचे विद्व को झुक जाना पड़ा है। दम र 
| चीनके आक्रमण से पिछड़ गये। उसका सुच 4 
इमारी नेतिक कमजोरी है, न की सेनिक। बा ङि र 
` सम्य जबक्ी द्ळाईलामा भारत में आ पहुंच, त्व्ब 
` उसके पड़ौदी देश को मोचा बना लेवे और पि र 
` राज्यों को यहीं पर भिड़ा देते तो तिब्बतकी रक्षा भी र 
और भारत की अहिंसा नीति भी पूणतः ES 
हम्‌ सुदब्बत के कारण _चीनको व : 
में जसा. समझता :था बेला. करते गया, जिल. 
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देशा रक्षा 
य ह| आज विद्यमान हं ह र 
गए | भारत और चीन में उतना ही अन्तर हे जितना कि अजुन 
रेप | दर कणे में भेद था । शिक्षा दीक्षा घेय-तेज-वल-पौरष 
पा | जा वुद्धि में कण अजुन दाना समान थ पर कण प्रमादा 
ति है। घरासलिप उसकी सब योग्यता अन्तर्म राक हो गई और 
ब | रुन प्रमाद रहित थे इसलिए उनकी विजय रही। 
[य द | 


शी | 
EX 
[रत | 
[एत $ 
नृत (ॐ 


° न 


इसी तरह राम आर रावण का भा जाव 


चीन प्रमादी हे और बलवान भा ह यौ र्भा 


rs 


न: 


खुलार प्रमादी न हो तो उसकी विजय अवध्यम॒भाजी ह) | j 
ए आज. जो भारत को पीछे हटना पड़ा हें; इसम कुछ शर 
| शहाला प्रमाद अवच्य था। किन्तु दि आगे भारत सचेत 
एातो विजय अवश्यमभावी दे । जब महाभारत युद्ध हुआ 
यातव प्रथम दिन पांच्यों के सेनापती भीष्म क लाथ 
ररे | रेम्रंचक युद्ध करते हुए भारा गया था। जेसी हमारी सेना 
हेलि) चैननियों के साथ रोमांचकारी युद्ध करते हुए अमरघाम को 


a शप 
AMY 


ए | पुंची| पर विजय जेसी पांडयों की हुई वेखी भारत की 
झा | रंगी, पर सचेत होने से, प्रमाद न करने पर । 


> 
जसे कम. घड़े खे पानी की दृन्दे टपकती हैं बसे 
हो ग | ही माद युक्त राज्य के वळ, ऐडवये, दुद्धि, विवेक क्षीण होते 
दिया जाता हो वहीं उद्धिकी 
उत्पन्न होती है और इसी से विजय भी निश्चय है | 
; शान्ति!!! 
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| उपनिषदों में जीवात्मा के तीन शरीरों का उसे क 
` है-स्थूळ दारीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ड 
काल) नालिका, रसना व त्वचा (पंच ज्ञानेन्द्रियों) हि. ह ३ 
'जिढ्धा, गुदा एवं उपस्थ (वंच कमेन्दियो) से युत . ,| 
मास का देह “स्थूळ शरोर' हे । मन, बुद्धि pe ue 
संकल्प, विवेक और चितन करने वाला अरत 
` शरीर है। आनन्द की अभूति व अहंभाव की ५ गुद. 
. ” में जीवात्मा अपने उक्त तीनों शरीर से काम रे ं 
= र्‍स्वप्ावस्था में स्थूळ शरीर निश्चेष्ठ हो जाता ५ | 
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जीवात्मा के शारीर 


CR ASSIA IIIA 
RNP di 


| उ कारण शारीर च म शारीर में अवस्थित होकर 
१ "लिक चिंतन लोच-विचार आदि का कार्य करती है। 
| जराव्विक जगत में दम इल सक्षम शरीर में be ही क 
|| दरते हैं; छुषुलि अवस्था “स्थूल दारीर' तथा 'सक्ष्म शरीर में 
दोनों ही निदवेष्ट हो जाते हैं ओर तव जीवात्मा “कारण शरीर” 
४ उपस्थित रहकर केवळ श्ञादत्य प मोक्तत्वका आनन्द लाम 
करता हे। गाढ़ निद्रा में हम इसी कारण शरीर में निवास | 
। करते हे और हमारी चेतंता केवल आनन्दानुभृति में निमग्न | 


रहती है। कारण शरीर जीवात्मा का मूल-स्थान है! 


x 


~ ह | 4 
वैत्तिरीय उपनिषद ने इन उक्त दीन दारीरों के स्वरूप को जं 


अधिक स्पट करने के लिये इन तीन शरीरों को पंच कोशों के _ 
१ ह में वर्णन किया है। पेच कोश के नाम इस प्रकार है-- १ 

(१) अन्नमय कोशा (२) प्राणमंय कोश (३) मनोमय कोश हू 
| ७ विक्षानमय कोश और (५) आनन्दमय कोश । और उनका | 
* जीवात्मा से निम्न प्रकार से सम्बन्ध हैंः-- रॉ 


शारीर 
, १. स्थूळ शरीर 
२, सूक्ष्म शरीर 


३. कारण शरीर नमय दम 
७ आतन्द्मय कस | 


है हु EN | नर १ र 
 वैत्तिरीय उपनिषद्‌ वर्णन करती है-- 


[४३] ५ ७ ड 
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fs “चा पुरुषोऽन्नरसमयः। तस्माद वा एतमान 
| मयात्‌ अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनेंपपृण: 

| पतस्मात्‌ प्राणमयात्‌ अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनेपाए॥ ) 
तस्माद्‌ वा एतस्मात्‌ #नोमयःत्‌ अन्योऽन्तर आत्मा विशवास |. 
तेनेषपूर्णः । तस्माद्‌ वा एतस्माद्‌ विज्ञानमयात्‌ अन्योऽनन-|| ` 
आत्मा आनन्दमयः । ते नैषपूणेः 


अथात्‌-'ऊपरीकोश अन्नमय हे। इससे अळा छ 
क्र 


' प्राणमय है। अन्नमय कोश प्राणमय कोश से भरपूर है।ए ह 
' प्राणमय कोश से. पृथक भनोमय कोश हे । प्राणमय को | 
' मनोमय कोश से भरपूर हे । इस मनोमय कोश से \ 
विज्ञानमयकोश है । मनोसयकोश विज्ञानमय कोर है 
भरपूर है विज्ञानमय कोश से अलग आनन्दमय कोश 
विज्ञानमय कोश आनन्दमय कोश से भरपूर है। 


इस तरह वेदों ने जीवात्मा के स्वरूप को पंचशषोशं *| 
रूप में समझाया हे। शुद्ध आत्मा जव इत पंच कोप 
आवरण में आवद्ध हो जाता है, पुनः आत्मा जीवा गी & 
संज्ञा प्राप्त करता हे | पंच कोष व तीन शरीरआला न | | 
कर जीवात्मा की स्थिति को प्राप्त'होता है। 


_____ उपनिषद्‌ के उक्त वर्णन से.विदित दोता है कि 

. अपने से सूक्ष्मतम सभी कोशों से भरपूर दें, अथात 
हम अन्नमय कोरा कहते हैं उसमें प्राणमय, मनोमय न 
और आनन्दमय ये चारों कोश भी समाविष्ट 


रुपली Domain 50०॥ १४) Col 
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आणमय कोश में अन्य तीन कोश म 


अ: र नोमय, विज्ञानमय और 2 
आतन्द्मय भी शासिल हैं । इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में एक अन्य सदर्वपूण बात का थी उल्लेख है कि ड 
तमी कोश आकृति में ए के सदरा हे अथात्‌ अन्य # 


चारों कोष अन्नमय कोश को से के समान हे। “स्च वा Fe 
एप पुरुषत्रिध एच तस्य पुरुष विघताम्‌ अन्वये पुरुषविधः |” 
ब्रे वाक्य दर कोश के वणन में उक्त उपनिषद में लिखे हैं 
सका तात्पयं दे कि यह कोश पुरुष के ही समान है। यह 
कोश वंसा ही हे जला पहळे का कोशा है। 


पंचदशी के पंचकोश-विवेक प्रकरण में भी इनके स्वरूप 
६| ठे सम्बन्ध में अच्छा प्रकाश डाला गया है। उदाहरणाथ, | दर 
ग | भन्नमय कोष की परिभाषा दी गई है कि--'पिता के खाये अन्न 
| से उत्पन्न हुये वीये से उत्पन्न हुई और अन्न से ही बढ्नेवाळी 
| अन्नमय कोश ट्ट (३॥ ३) 


इसी प्रकार अन्य कोषों को परिभाषित किया गया-- 


देह में पूणीवळ देनेबाळा इन्द्रियों का प्रेरक वायु प्राणमय 
राह। (३1७) 


र देह में भें हुँ? रेला भाव रखता है और घर आदि में 
हि ता हे और अने क कामनाओं--वासनाओं की अवस्था 
री | दमता है वह मनोमय कोश है । यह आत्मा नहीं है 


ET न (३॥६) 
फी खुषुसि में विळीन हो जाय ओर जागृत अवस्था में 
स तीथे [४५] मई ६३ 
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नाखून के किनारों तक व्यापक रहता है और चेता 
के सदृश है वह विज्ञानमय कोश है। आत्मा इससे | 
पदाथ है / (३।७) || 3 
“मतर की ओर घुल करने वाली बृत्ति आनन्दपर १ ग 
है जिसमें पूवेजन्म के पुण्य के भोगसे आनन्द का अनुमह न 
है या जो निद्रा के रूप में लय हो जाता है । 


स्थूळ शरीर को अन्नमय कोश नाम से संबोधित. 
गया हे, क्योंकि स्थूल देह के समस्त आंग नेत्र 
नासिका, त्वचा, हस्त, पाद, खाल, हड्डी, रक्त, मजात | 
और सूक्ष्मतम तन्तु जाल आदि का निमाण शरीर बे 
खाये हमे अन्न-जल से ही होठा है । जो अन्न हम खातेई३| ह 
जल. वायु आदि के सहारे भिन्न २ रसों में परिवर्तित हो| सा 
है । वैद्यक शाए्नों में इसके खात परिणाम बतला गे! |. 
सातवां परिणाम वीये है; और वीर्ये का अति सक्म मा 
हे। इस ओज से चे सूक्ष्म तन्तु व बसे बनती हैं जि iE 
सस्थान (नरवस सिस्टेम) कहते हैं । यह स्नायु संस्था | प्र 
कोश का सम्बन्ध प्राणमयं कोष से जोड़ता दै। ! 


यद्यपि स्नायु संस्थान के सूक्ष्म तन्तुजाल तो भ 
किन्तु इन नम्ही-नन्दी नसों ब तन्तुओ में जो -शरक्ति 
रहती है वह प्राणमय कोश की है। प्राणमय कोश 

` पूणत: स्थूळ देह के समानं होती है लेकिन ६ 
तत्वों के द्वारा बना होते के कारण यह शरीर हैं 
द्वारा दृष्टिगोचर नहीं हो पाता है। ऐसा कहां 


CCM. 
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मस उदोग विद्या की साधना कर लेते हैं अथवा कुंडली विचा 7 
से का पूण अभ्यास कर लेते हैं उन्हें यह प्राणमय दारीर स्पष्तः ` 


| द्रत होता है ओर इस दारीर का रंग उन्हें बैंगनी व भुरे | 
जले सा का दिखलाई देता है । इधर उधर चलने फिरने में यह | 


पर| तैर अत्यन्त ही हल्का एवं भारहीन प्रतीत होता है। इस 

णप्रय शरीर व कोश में योगियों को पटचकऋ और प्रगाढ़- 

| शकि रुप में गठित सखपाकार कुंडलनी शक्ति आधार चक्र 

र ह | दृष्टिगत होती है। 
न 

पा, से 


रक्षा 


प्राणमय शरीर के भीतर एक अत्यन्त चमकीळी वस्तु जळ 
| हे समान समस्त आकाश तत्त्व से निर्मित शरीर में 
116४ दाप दिखाई देती हे ओर इधर उधर विद्युत के समान 
हो| सन्दित एवं गतिशीळ रहती है।यह चमडीली वस्तु 


ह | श्‌ से उस वायु को समझते हैं जिसे हम इवास-प्रश्‍वाल में 
न | पयोग में छाले है किन्तु चह “प्राणः नहीं है। प्राण वह सुक्ष्म 
| दृश्य शक्ति हे जो प्राणमय शरीर में सदेव विद्वत घार के 


नन वथ इधर-उघर गतिशील रहती है तथा जिससे हमारे 
सब "अमय शरीर की इवास-प्रइवास, पलके-गिरना-उठना, 


बर या पचना, रक्त बनना आदि तमाम क्रियाये सम्पन्न होती 


; > 

के | क है है 
रे र्‌ उ कोश प्रेरणात्मक एवं क्रियात्मक विभाग है है. 
ह 'च्छाशक्ति ब मनोवल का केंद्र भी कह सकते हैं, 


रः [४७] मई ६२ 
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कारण प्राणमय कोशा के दुबेळ होने पर शरीर 
प्रमाद्‌ और शिथिलता आती है । इसके बिपरीत तिक. | 
अधिक शक्तिशाली एवं सुदढ हे वे वहुत ही कमर E 
फुले व्यक्ति होते हैं । खूये-स्नान, सूय-नमस्कार बर. 
सभे सब्बन्धी अभ्या इस प्राण-दाक्ति को सुद गा! 


'छिये ही किये जाते हैं 


अञ्ची थोड़े सम्रय पूर्व डा० रिचाडलन ने झप . 
,दारीर पर प्रकाश डालते हुये एक लेखे लिला (हि 
ध्वाप्युळर सांइस रेव्यू! भाग १०, पृष्ठ ३८०)। इस हेह 
रियासत ने प्राणमय कोष का अंग्रेजी नाम खाता 
रखा है ओर इसमें बहने वाळी प्राणशक्ति का गा त 
ळूड' और 'वाइडळ प्रिंसपल! रखा है। डाक्टर पह. ; 
कथन हे कि हमारे शरीर के प्रत्येक सूक्ष्स से सम ' 
यरसाणु एक ऐसी सूक्ष्मतम शक्ति के आधार पर व्क 
"जिससे हमें इतना जीवन मिळता है, जिससे शरीखी 
| “क्रियाथें अपने आप होती हैं और जिसके इस सू 
अलग हो जाने पर मनुष्य सत्यु को प्राप्त हो 
` पूर्वजो ने हमको इस प्राण शक्ति की विध्यमानता ह 
_ बहुत कुछ सिखाया है) ऐसा डाक्टर साहब का कहता: | 


` हिन्दू. शाखों में 'प्राण' तत्व का विशद विवे 
-चनिषद्‌ में आता है, जब कि महात्मा पिपष्ला 
देशीय आइवलायन प्रइन करते हैः"... 


` (ह्वे भगवन्‌! यह प्राण किससे उत्पन्न होता 
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क॑ किस प्रकार स्थित होता है, किस ढंग से शारीर से बाहर 
निकलता है, क्रिस प्रकार वाह्य जगत्‌ को मळीमांति धारण 
करता है और किल प्रकार मन एवे इन्द्रिय आदि शरीर के | 
भीतर रहने वाळे जगत्‌ को धारण करता है? यही सेरा प्रश्‍न | 
है! (प्र, क०् ३ । १) ड 
दिष्य के इस प्रशन का उत्तर देते हुये पिप्प्छाद ऋषि 
अप्र समक्ञाते दें (देखिये प्रश्‍न (क १-१०) $ 
3६) प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता हे परमात्मा ही प्राण का | 
.। उपादान कारण हे । जिस तरह किसी व्यक्ति की छाया उसके 


४: ~ CO 7 
पली धीन रहती है ओर सर्वप्रकार उसी पर आश्रित रहती है, 
वा] उत्ता तरह यह प्राण भी खच प्रकार परमात्मा क आधान एब 
आध्रित है । $ 
न - 


ह| ,. आइवलायन के दृछरे प्रश्‍न कि “प्राण इस मनुष्य शरीर में 
खील ससे प्रवेश करता है? का उत्तर देते हुये महर्षि कद्दते दै कि 
शी "ण इस स्थूळ देह में मन के किये हुये संकल्प से आता दै। _ 
| भाव यह है कि जीवात्मा किसी शरीर में तमी प्रविष्ट होता है | 
अव पूव कमा के अनुसार मन तदनुकूल प्राणों से निर्मित | 
शरीर को अपने योग्य समझता हे । है 


पक रिष्यक्रे तीलरे प्रश्न कि अपने को विभाजित करके 
जर उ धकार शारीर में स्थित रहता हे? का उत्तर देते! 
. ७. में महर्षि कहते हें कि जिस प्रकार चक्रवती सप्र 
इस गांव में तुम रहो! धन गांचों में तुम--श्स प्रका 


च्य . रसुमतीथे. _ (8९] मझे द्द३ 
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अधिकारियों को अलग अळग नियुक्त करता है, उसी ५ | 
यह मुख्य प्राण दूसरे प्राणों (अपान, व्यान आदि) को + > 
के अलग अलग स्थानों में अळग अलग कार्य के लिये गिर १ 
कर देता है | वह मुख्य प्राण स्वयं तो मुख और नाऊ 
द्वारा विचरता हुआ नेत्र और श्रोत्र (कान) में स्थित रहता | 
तथा गुदा और उपस्थ में अपान को स्थापित करता है। मग | 
अपान का काम मल-मूत्र को शरीर के बाहर निकाल देगा! |. 
रज, वीर्य, और गभे को घाहश करना मी इसीका काम है 
शारीर के सध्य भाग-नाभि में 'समान' को रखता है। ख 
। समान वायु ही उद्र में डाले हुये अन्न को अथात्‌ उस आ | | 
| के सार को सम्पूण शरीर के अंग प्रत्यंगों में यथायेय | , 
। ` समभाव से पहुंचता है। उख अन्न के सारभूत रस से छ|. 

। ` शरीर में ये सात ज्वालायें अथात्‌ समस्त विषयों को प्रबा | 
| ` करने वाले दो नेत्र, दो कान, दो नासिक्काएं और एक ए 
| ' ये सात द्वार उत्पन्न होते है अथात्‌ उस रख से पुष्ट ह|| 
| ये अपना-अपना काये करने में समथ होते हैं। | 
| 


महर्षि आगे बतळाते हैं कि इस शरीर में जो हप | 
हे, जो जीवातमा का स्थान है, उसमें एक सो ड | 
हैं, उनमें से प्रत्येक नांड़ी की एक एक सौ शाखा ना. || 
और प्रत्येक शाखा नाड़ी की वहत्तर बहत्तर हजार ह | क 
नाड़ियां हें । इस प्रकार इस शारीर में कुछ हल र | 
_ नाड्या हैं, इन सबमें ' व्यानवायु विचरण न | 
।| . बहत्तर करोड़ नाड़ियों से भिन्न एक नाड़ी और है 


शमतीथ [५०] EF. 
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८४ डू से 
| रण! कहते हैं, जो हृदय से निकलकर ऊपर मस्तष्क में 
। श ॥ दी है। उसके द्वारा उदान वायु ऊपर की ओर विचरता है । 


ht सूये ही सबका वाह्य प्राण है । यह सूर्य जो हमें प्रत्यक्ष 
ह |. दिई देता है, वस्ठुतः प्राण है, क्योंकि इसीमें सबको 
'९५॥ १ 


हैक जवत प्रदान करने वाळी चेतना-शक्ति की प्रधानता और 
अधिकता है। यह सूये उस सूक्ष्म जीवनी-शक्ति का घनी भुत 

सरूप है । यह सूर्य इस नेत्र सम्वन्धी प्राणपर अनुग्रह करता 
हुआ उदित होता है । पृथ्वी में जो अपान वायु की शक्तिरूप 
देवता ६ वह मनुष्य के भीतर रहने वाले अपानवायु को 
गय देती हे-टिकाये रखता है । पृथ्व्री और स्वगेलोक के 
ब का जो आकाश है, वही लमान वायु का बाह्य स्वरूप 
ह शारीर के भीतर रहने वाले सम्रान वायु को विचरने 
$ठिये अवकाश देता है, इसी की सहायता से शत्र इन्द्रिय 
ह सकती हे आकाशा में विचरने वाळा प्रत्यक्ष वायु 
न क स्वरूप है । यह इल शरीर के अंग-प्रत्यंग 
जी का काचे और शांति प्रदान करता है, मीतरी 
मेस क | व्य में संचारित करने तथा त्वचा इन्द्रि 
धस वाहरी ते 2७ भी यह सहायक है । सुय भर अग्नि 

ज | उष्णत्व है, बही प्रइनोपनिषदू के 


। भरसार 
| स्प ए का वाह्य स्वरूप है। वह शरीर के भीतर की 


गम है। | 


वायु वि स्थिर रखता है। जिसके शरीर से उदान 
गम शांत हो जाते ही उसमें रहने वाला 


ग में विळीन हुई इन्द्रियों को साथ लेकर उदान 


\ [५१]. . मई ६३ 
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वाथुक्रे साथ साथ दुखरे शरीर में चला जाता है। य 
विस संकल्प चाला उल समय होता है उस संक 
सुड्य़ प्राण में स्थित हो जाता हे, मुख्य प्राण तेज (गग. 
युक्त हो मन, इन्द्रियों से युक्त जीवात्मा को उपडे सा ब 
सार लोक में ले जाता हे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रशनोपनिषद्‌ में प्राण 
के विषय में महर्षि पिपप्लाद ने यथेष्ट प्रकाश डाळा है। | रह 


h 
मनोमय कोश की व्याख्या करते हुए थ्री आधान , 
जी लिखते हैं-'मचइच ज्ञानेत्दिपेचक मिठिता मी 
मनोप्रयक्तोशः ? (तत्त्वबोध) र | 
अथात्‌ “मन्न और कणे, त्वचा, नेत्र, जिद्ा, प्रा] : 
ज्ञमेन्द्रियां मिलकर ही मनोमय कोश वनता है। मतो 
इच्छाशक्ति का स्थान है, आत्मा को जित रे वस्तु शी( र 
होती हे वह मनोमय कोश के द्वारा ही सम्पादित हे 
स्थूळ देह और प्राणमय देह का नेता मन हे, यही स 
का संचालक और सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। शरीर 
अनुगामी है। मन की प्रेरणा के अनुकूल ही शरीर 
करता है । भन्यते अनेन इति मनः अथवा मत ठा 
अथात्‌ 'जिसके द्वारा मानने का काय राच ४ 
“ज्ञो मानने का कारण व साधन बने वही मन ६ 
शारीरके मीतर अत्यन्त सई और स 
 जञारीर है।यह अत्यन्त ही सूक्ष्म तत्व १ 
.._ द्षकराचार्य जी कहते है (देखिये, विवेक चूड 
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जीवात्मा के शरीर 


कर (कि आकाश, चायु, रेज, जल और पृथ्वी से सक्ष्म पंच- 
0३ छह महाभूत पैची करण क्रिया के द्वारा इस स्थूळ शरीर और सूक्ष्म 
(म दार का निमाण करता दै लेकिन ये पांचों मद्दाभूत अपनी कू 
सह| आंचीकृत अवस्था में खम लोकों एव सक्षम शरीर अथात्‌ 
प्लोम्य कोश का निमाण करते दें । चूकि इल मनोमय कोश || 
गप्र] का स्वरूप वासनायुक्त हे, अतपच इसको स्व-स्वरूप का ज्ञान हु 
है। | नहीं हो पाता हे और यदद जीवात्मा की अनादि उपाधि दे 1. / 
॥ पते ही शास्त्र के अन्तगत मन को संकल्प-विकल्परूपी शक्ति | 
इहां गया हे--संख्या, परिणाम, प्रथकत्व, सथोग, वियोग, 
एस, एव संस्कार । ज्ञान एवं कमे दोनों ही धमा का सम्राबेश | 
` | | द्रोमय कोरा में हे । कारण, मन ही समस्त ज्ञान एवं कमका |) 
१ अधार है। हमारी पेचज्ञानेन्द्रियां हें-कान, नाक, आंख, 
| ह्या और त्वचा ¦ कान से हम बाहर की आवाज सुनते हैं, 
गासिका से किली वस्तु को सूघकर उसका ज्ञान करते हैं, 
थंच्रों से समस्त वाह्या जगत को देखते हैं जिह्वा से वस्तु का 
स चलकर उलके कडुवे, सी ठे, खट्टेपन आदि का ज्ञान लाम 
1 अत है ओर त्वचा से पदा को स्पशेकर उनकी कठोरता, 
| भरता, हंल्कापन व भारीपन का ज्ञान उपलब्ध होता है । 
क पंच इन्द्रियों से जितना ह मी ज्ञान प्राप्त होता है 
पक ES मन ही करता है। यदि मन झानेंद्रियों के साथ 
| ` ० | दम नेत्रो को खोले हुए भी कुछ नहीं देख सकते, 
। के हमारे सामने से गुजर सकती हैं। कान प 
7 कारों से ह न होने पर सहस्त्रों प्रकार की ध्वनियां ह 
राकर चली जायगीं किन्तु हमें उनका लेशमात्र 


: एमतीथ [५३ ] मई दडे 
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भी भान नहीं हो सकता है । अतः सिद्ध है किमो 

ही समस्य बाहा जगत के ज्ञान का आधार है। "४ 

मन हमारे समस्त कमाका भी आधार है, क्योंकि पह | 

का उद्‌गम स्थान दे । कामनायें, इच्छायें आदि मन ह 

उत्पन्न होती हैं । काम, क्रोध, लोभ, मोह, और पदेन 

| मन के महाविकार हैं, अन ही इन विकारोंका उत्पादक ऐ| प्र) 

की दो वृत्तियां हैं, सदू और असद्‌, असद्‌ वृत्तियोंदे बा 

£' उक्त महाविकार उत्पन्न होते हैं और पुनः उनके भनेछ. ब 

परिणामों ( हिसा, इेष्या, द्वेष, कलह) अपयश, दसम बर | | द 

का आविभाष होता है । विपरीततः सद्वृत्ति के आवेगे हो 
विवेक, धैय, क्षमा, शान्ति, संतोष, शील; श्रद्धा, बाण 
यश, शुद्धता, जिज्ञासा, करुणा आदि का उत्पादन होता| 

सन्तेकवि मळूकदास ने “ज्ञान बोच” नामक ग्रन्थ में म ल | 

उलकी सद्‌ असद्‌ वृत्तियों से जनित दो कुट्ठम्बों का पिल. 

उल्लेख किया हे और मन को राजा तथा उसकी सदूभम्‌| 

` वृत्तियों को रानी कहा है । 


जिस प्रकार समस्त सश्टि का कारण ब्रह्मा का मन हे | 
प्रकार व्यष्टि रूपमें समस्त शान, समस्त मन को । 
वासनाओं एवं तृष्णाओं का कारण जीवात्मा का मत 


है। जिस प्रकार मकड़ी अपने मीतर से जाळे * | 


खींचकर जाला बुनती है और पुनः अपने मीतर >.” य 
- समेट लेती, उसी प्रकार मन अपने भीतर से कर! 1] 4 


का जाग्रत पव स्वप्नावस्था का संसार उदूभावित % 


६ |` 
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जीवात्मा के शरीर 
के १ खप्नावस्था में मन खक्ष्मशरीर धारण करता है और जाग्रत £ 
अवस्थामें स्थूल शरीर को धारण करता है और दोनों ही 
अवस्थाओं सें “नामरूप? का यह जगत उत्पन्न कर देता है । 
| यही कारण है कि जब हमारा चेतन आत्म-स्वरूप हें 
अवस्थित होता है तो पुनः यह नाम-रूप के संसार का लोप 
हो जाता है । महर्षि रमन अपनी पुस्तक “में कौन हूँ” में 

1 हिखते हैं कि “मच विचार से अलग नहीं है, जगत मनसे 
अलग नहीं है ओर जब जगत स्थूल सत्य के रूप में दिखाई 
| | देता है तव आत्मा दीखता नहीं तथा जब आत्मा का दर्शन 
| होता हे, तव जगत आत्मा से अलग नहीं दिखाई देता ?” £ 


इसलिए श्री शंकराचायजी भी कहते हैं (विवेक चूडामणि, 
| कोण १९९) कि मन से अतिरिक्त टा कुछ नहीं है, 
` कारण मन के नष्ट होने पर सकल प्रपंच नष्ट हो जाता है 
बोर मन के जाग्रत होने पर नामरूपमय सकळ विश्व का 
| आन होने लगता है । जिस प्रकार स्वप्न में समस्त जगत 
| केवळ मन के संकल्पो का विळाखमात्र ही है, उसी प्रकार 
| “ तावस्था में प्रतीत होनेवाले जगत्‌ को भी समझना 

वो क्योंकि सुषुसिकाल में मनके लीन हो जाने पर कुछ 

रहता-यह बात सबको विदित है। 


>+ औ शंकराचार्य रचित 'तस्वबोध' विज्ञानमय और 
क | “त्य कोष के विषय में भी यथेष्ट प्रकाश डालता है । 
| इय पञ्चकं मिलित्वा यो भवति सः विज्ञानमयः 
. रमतीथं 


र्ट 
bw CC-0. ॥ Public Domain. i Collection, “महे, दरे 
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कोशः” अथात्‌ बुद्धि और पंचज्ञानेन्दिया मिलकर विश 
कोश बनता है। यह विज्ञानमय कोश ही ज्ञानशक्ति क 
हे क्‍यों इल भौतिक जगत में जितना कुछ भी हमें बार २: 
होता है वह पंचज्ञानेन्द्रियों और बुद्धि की विवेक शकि 
द्वारा ही होता है। विज्ञानमय कोश ही जीवात्मा के स्का त 
को निधारित करता है, कारण आत्म-चेतन का प्रति| तव 
अहं रूप में विज्ञानमय कोश में ही प्रतिबिस्वित होताई। ह 
अन्तःकरण के “अहेकार? विभाग का वणेन पीछे किया ॥ ह 
चुका हैं, यह अहंकार विभाग विज्ञानमय कोश में [| वृ 
अवस्थित हे, जो कि “में हूँ” 'में अमुक काम करता हम 
ज्ञानवान हुँ? एखा देह में अभिमान निरन्तर बनाये एह 
है । यह अहे स्वभाववाळा विज्ञानमय कोश ही पुल 
जन्म-मरण का कारण है, यह मनोमय कोश की वासवा | 
लिप होकर पाप-पुण्यमय अनेक कमा को करता हुआ आओ | 
नीचे आता हे, कमी ऊपर जाता है | लेकिन यह आता $ | 
अति निकटता के कारण अत्यन्त प्रकाशमय है । 


| (रन्‌ 
दोन 


i 
त 
ह 


“एवमेव कारण इारीर भूताविद्यास्थमलित सल | 


E'S 
| ता 
| 
| 


10४ > 
प्रियादिवृत्ति सहितं सत्‌ आनन्द मयः कोशः। | ९ 


तत्त 
है 


शै ण | 
' अथात्‌ “इस प्रकार से ही यह ज 
' कारण शरीरभूत अविद्या है, उसमें स्थित जो प्रिय म 
` डृत्तियों से युक्त मलिनसत्व है, वह आनन्द की अ 
नन्दमय कोश' कहलाता है ।” कहने का तास 


जरामतीः oC 
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वात ) रोय कोश ओर विज्ञानमय काश वासनायुक्त एवं अह ५० 


आर की अनादि धि ड 
क | -युक्त होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि हैं 
३३३ | छु आत्मा का स्वरूप तो चेतनमय और आनन्दप्रय 


रि | नं ही है । मनोमय कोशा पवे विज्ञानमय कोश में तो केवळ f 
स्र न चेतन तस्व का प्रतिविस्च जीव में पड़ता है, आनन्द i 


तिद्रि| तव का प्रतिविग्व तो जीव के आनन्दमय कोरा में ही पडता 
तर| | है। आनन्दमय कोश में प्रतिविम्मित आत्मा का शुद्ध आनन्द । 
नख इस भौतिक जगत में प्रिय, मोद और प्रमोद-इन तीत | 
वृत्तियों के रूप में प्रकट होता है । जब कभो इस दुःखरूपी 
गि | ब वासनाथुक्त ससार में जीव को अभीए पदार्थ की प्राप्ति 
की हैं, विज्ञानमयकोदा में प्रलिबिम्वित चेतन आनन्दमय 
श में अवस्थित होकर अति आनन्दित होता है । अतः 
वड | छिना कुछ भी आनन्द हमें इल संसार में प्राप्त होता है 
बह सव आनन्दमय कोश के आधार से ही होता है। 


इस प्रकार अन्नमय, प्राणमय, मनोमेय, विज्ञानमय एव 
आतन्दमय कोश ही जीवात्मा का स्वरूप हे । इन पंचकोशों 
| थे शान लाभकर जीवात्मा को पतंजलि योगद्शन में वर्णित 
र धों द्वारा एक एक कोश का धीरे धीरे निराकरण करना 
| ता हे) इन पेचकोशों के पूरी तरह से निराकरण हो जाने 
शह | _ उपाधियों में लिप्त प्रतिबिम्बित चेतन अपने मुलस्वरूफ 
आ) एत होकर “केवल्य? अवस्था को प्राप्त हो जाता है, 


शं उ पुरुष के लिए स्वृष्टि का यह प्रपंच सदैव के लिये 
हो जाता है । 


—:0:— 
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बात है श्री वृन्दावन में यमुना किनारे को ५ र 


आ्री कृष्ण को मथुरा लिवा जाते समय इसी स्थान पर म्ह इ 
यघुना स्वान किया और जल के भीतर उन्हें भगवान्‌ वे क 
हुये । इली अक्रूर घाट के पास श्री यमुना से लगी हं 
सघन शीतळ झाडी में बैठा में ग्रीष्म के तप से सुक हे 
था। सचेत था, निद्रा आकर बिदा हो चुकी थी। शरी | ह 
मन सभी स्वस्थ थे। शीतल समीर करे झकोरो ने जा ल 
को शुद-एदाया तो, अतीत के अनेकों चित्र सामने से 5 | श॑ 
लगे । बिचारों की गाड़ी चळ पड़ी- भगवान्‌ | म 
| | दस 


अधुरा गमन, अक्रूर जी की क्रूरता, जो सहस्न-स्स डी 
ग्राणों को इस प्रकार हरणे कर पलक गिरते क्षण 

| तथा इस स्थान पर उन्हें श्री यमुना-स्तान F i 

` ` गाते प्रभु के दशन हुये, आदि की मधुर स्ति 


हि 
४. 
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ही कि. सदला छगभग बारह वर्ष की आयु वाळे, पांच 
क्‍ 8, वालक “जानवर, जानवर/' चिल्लाते इधर सेनिकळे कि 

क उठा । इस स्थिति में मेरी वृत्तियो का उधर जाना | 

खामाविक था । कहां दें; कहां हं?” बोलता में इनके सामने 
| आ गया | फिर हाथों के संकेत से एक बालक बोला और वह | 
> | जारे हैं। बकरी के कान को पकड़े । मेरी दृष्टि उधर मुड़ी, | 
> !| देखा एक भेड़िया बकरी के कान को अपने मुख से दवोचे ४ 

ढिये जा रहा है। वकरी चुप चाप भेड़िए के संकेत पर जिघर 
छः 02 | बह ळे जाना चाइता है, वढ़ती जा रही है। 


$| स घटना को देखकर मुझे स्वाभाविक हंसी आ गयी। | ज्र 
| पनरे मन में उसी क्षण ये भाव उठे कि काल भगवान को जिसके ” 
| उहां प्राण हरण करने होते हैं, ठीक इली प्रकार कान पकड़ 
॥ अर उठा ले जाते हैं | परन्तु सुझे इस भाव में पाकर चरवाहों 
को खिन्नता अवइ्य हुई । एसा हमने उनकी मुखाकृति से ताड 
'हिया और अपने को भी इस दल के साथ उस बकरी की मुक्ति 
हेतु अवश्य चळना चाहिये; ऐसा समझ, इनके साथ हो 
[1 


५ 'पकड़ो, मारो, घेरो, दोड़ो' आदि के नारों से हमारा मागे 
rrr | जारित होता, सेड़िया से लगभग आधे फलाग की दूरी पर 
असहाय, हम आरो बढ़ते जाते । इस प्रचण्ड दोपहरी में हमारी 
उहायता को आता भी कौन ? 


रे 
£ बढ़कर भेडया एक घने जंगल की ओर जैसे ही 
EN पोगवश उचर से वन गायों का एक दळ आ 


र तीथ [५९] मई ६३ 
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° 
निकला । हमारे देखते देखते सेड़िये द्वारा बकरी दो 
लिये ज्ञाते देख गायों का दल संगठित हो चारों र 
भेड़िया को घेर लिया । अपना दल चिल्ल्पो चात कई , 
दूर पर ही था कि जंगली गायों ने भेड़िया को आगे क| ` 
कठिन कर दिया | भेड़िया की जाम पर आ पढ़ी, गये ३ || 

निकलता अएस्भच हो गया । किली प्रकार अपने शिकागे 
छोड़ उसे एक सघन झाड़ी की शरण लेनी पड़ी। बाई 
उस समय भयभीत बकरी के पाख बारी वारी से जा पते 
लगीं, तथा एक दूसरी गायों की ओर दृष्टि डाढती गगोत १ 
.. अपने दळ का निरीक्षण कर रही हों और फिर बिजय दी ए 
. पर गर्वित तथा हषोन्सुख वहीं कुछ क्षण खड़ी हो गई। | : 


SAAN 


भय से कुछ दूर ही खड़ा रहा । पास जाने का साइस | ' 
नहीं हुआ । ये जंगली गाएं जिन्हें बन गेया कहते द| + 
आकृति ठीक घर की गायों की तरह होती है। पस्त पे) | 
कड़े स्वभाव की होती हैं। ओर अपना दळ बनाकर ७. 
हैं । किसी आदमी की पकड़ में सरलता से नहीं मा }) 
कोई इन्हें पकड़ने का प्रयत्न करे तो, पूरेदल बल Kl 
आदमी पर धावा बोळ देती हैं। जिल समय भगवान 
चन्द्र श्री वृन्दावन से मथुरा चले गये, लाइ-चाव से ५ 
|. हुईं कुछ गाये भगवान के विरह में व्याकुळ होकर 
कर सदा के लिये अगलों में भटकती फिरीं। श्री 
शोक में ये फिर लौटी भी नहीं । और उन्हीं की 


४ ग ¢ 
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देगठन 
7 ये गाए अव तक इन वीहड़ वर्ना में चली आ रही हैं। 
फिर तो परोपकार, उदारता, सगटन आंद सद्गुणा का उनम्रें | 
होना स्वाभाविक हैं । क्यों नहीं ? लोक नायक श्रीकृष्ण से जो ह 
यरे ग्रण प्राप्त हैं| i 
शः 

भगवान्‌ इन्हें वड़े प्यार से चराते, अपने कर कमलों से, 
दुहते, इनके स्तन पान करते, खेळ-खेल में सखाओं क्रेसाथ | 


उत गायों एवं गोवेशजों को पकड़ लेते, अपने अधीन कर 
नचाते, स्वये भी नाचते । जव ये थक जातीं तो हरी दूब तोड़ 
उनके मुँ में देते, फिर उन गायों का प्रभु पर इतना प्रेम हो 
जाना स्वाभाविक ही था। और तो. और उनक्रे गोमूत्र एवं 
गोरज से श्री कृष्णको इतना प्यार था कि माताके शगार करने 
ए\ उपरान्त इसे “बिगाड़ना नहीं! इस चेतावनी को भी ये अन- 
| पर) तनी कर खिरको में खेलते, नाचते, गायों की रज से ओतप्रोत 
इ ही ज्ञाते । समपंण श्री विग्रह कीचड़ों से लथ-पथ हो जाता 

ग्रे मेया देखती, ताड़ना देती, पर ये एक नहीं सुनते । श्री कृष्ण 
रहण | पर किसी आगन्तुक की कुदृष्टि पड़ने से या यों नजर निवारण 
| 0 माता यशोदा भी तो गोमाताओं के गोमूत्र, गोरज एवं 
; सः|| वर से उन २ अनिष्टां को दूर क्रिया करती थी। फिर 
नी कृष्ण की ये गाथे प्यारी क्यों न हों ? 


ही | _ सौन्दर्य हित सार-सर्वेस्व श्री कृष्ण के अनुरूप को 


न रसमय माधव के सर्व रस अंग-अंग को चाटने, 


दुसे की दक सचे गंध श्री विग्रह को सूंघने तथा* जादूभरी 


तान सुनने का मुनिजन दुळेम सौभाग्य उन गायों 
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को ही था। श्री कृष्ण चाहे बन में हों या बज में ह 
में कन्हैया के अनुभव सुख का सौभाग्य उन बरा 
गायों को ही था! तभी तो गोपियां बेणु गीत में ह| | 
के प्रति भी बरस पड़ी हॅ । क, 
न ग भर क ; 
हमारे दळ को पास आया देख ये गायें धीरे-धीरे | 
को छोड़ जंगल की ओर चळ पड़ीं । जिस बालक की क| |. 
थी, उसने हांफते हुए दौड़कर अपनी वकरी पकड़ ठी। 8३७ ८ 
सभी वहां से लोट पड़े। जहां ये चरवाहे अपने अय का |: 
साथियों को ओर बकरियो के हेतु छोड़ आये थे। पनु || 
अपने निवास स्थान को लौटा, उन जंगली गायों के पणे , 
और संगठन की शिक्षा लेकर । द 
इस घटना को बीते आज काफी दिन हो गये एए 
भी में सोच रहा हूं कि आजका खूखार मानव भी उन 
की भांति दूसरों के दुःख दूर करनेकी भावनासे संगित 
चह भी आज जैसी विषम परिस्थितियों में जब कि हर 
राष्ट्र की स्वतन्त्रता पर खतरे के वादळ. मंडरा रहे है! 
| गायों के गुणों का अनुसरण कर विशेषतया आज के , 
| वा में जिसके हाथ निकट भविष्य में ही राष्ट्र की 
॥_सम्हाळने का दायित्व आने चाला है, संगठन 
अस्तित्व की भावना अवदय ही लावें। 
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| रामसिंह अपनी मँ! और छोटी वहन के साथ अंधेरी में: 
| ए था। उसे सुद्िकळ से दो महिने इये थे, कारखाने में 
पर था | भे हुये । कारखाने की मशीन खराब होने के कारण उसे 
| ३, ॥ गेर ह ग्यारह काम्रगारों के साथ निकाला गया था। उन 


तहे भारो को यह आइवासन दिया गया था; कि हम फिर 
मे| फो काम पर रखे । उन्होंने कारखाने के बहुत ही चक्कर 
'फिर भी उन बारह कामगारों को काम पर नहीं रखा गया, 
के धरि परह कामगारोंमें गद्दरी मित्रता थी । उन बारह कामगारऐे. 
(| हरे कारखाने में भी काम की तलाश की फिर भी 
निराश ही होना पड़ा । 


र रामसिंद्द की अपने पुराने मित्र लीलाधर से 
। जब लीलाघरने रामसिंह से हाळ चाल पूछने. 


[६३] मई ६२ 
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के दौरान यह पूछा कि तुम काम पर तो ठगे हुये 
रामसिंह ने बडे दुःखी स्वर में लीलाधर को बत!) _ 
बहुत दिनों से बेकार चेढा हैँ । तब लीठाघ के 
मित्र तुम घबराते क्यों हो, में तुम्हें मित्र के नाते सबरह) 
कि तुम फौज में भरती हो जाओ। तुम्हें तो यह महा. 
होगा; कि बहुत समय से चीनी दुइमन हमारी पत्नि जी 
पर धरना देकर बठ गया है । किस समय भी बे 
कर सकते हैं । यह ही समय है भारतवासियात्रीश 
पवित्र मादभूमि की रक्षा करने का । अपने मित्र वी ग 
कर, रामसिंह ने उससे कहा भा और बहन को अने 
मैं फौजमें केले भरती हो लकूँगा? और मी भी नही 
तव लीलाघरने उससे कहा, इतने विशाल भाल 
लोग रहते हें तुम गा. और बहन को अकेला क्यात 
हो !-लीळाधर ने फिर अपने मित्र से यह पूछ हि री 
तुम्हारी गी. मान जाये तो तुम फोज में भरती हो जाओ ४ 
तब रामसिंहने उसे विश्वास.दिळवाया कि अगर री 


तो मैं अवश्य फौज में भरती हो जाऊँगा। 


SET आडी SO pe 


pe 


रामसिंह घरमें आया, और उसने मे से पूछ 
मैं फौज में भर्ती हो जाऊँ, तो तुम मझे i 
-दोगी, तब मँ ने उसे कहा, बड़ी खुशी से में 
भर्ती दोने की छुट्टी देती हूँ । तब रामसिंह ने " 
पर मैँ।। मैंने तो समझा था कि तुम 
ने उसे समझाते हुये कहा, इतने पड़ोसी &ै 3 
ह. थे [च्छ] 
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क्यों समझ रहे हो बेटा ! पहले मादभूमि की हमें रक्षा 
करती चाहिये, उसके ऊपर दमं तन, मन, घन, न्योछावर 
दरे उसकी रक्षा करनी चाहिये । बेटा ! देश का कतेव्य सब 
से वडा कर्तव्य हे, हरेक में! उसे पूरा करने में अपने को 


भाग्यवीन समझती है । भौ की वाते सुनकर उसे बहुत प्रसन्नता 
हुं, और फोज में भती होने का उत्साइ भी रामसिंह के 
दय में बढ़ गया । 


रामासह फौज में ट्रेनिंग पूरी कर चुका था। रामसिंह 
को सिपाहियो ने बताया कि हमारी मातृभूमि पर दुइमर्नोने 
याक्रमण कर लिया हे, थोड़े दिनों के. वाद हमें भी वहां जाना 


| पढ़ेगा। रामसिंह तीन दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर 


आया था । उसने मा को बताया कि मुझे मी थोड़े दिनों के 
बाद लड़ाई पर जाना पड़ेगा। रामसिंह और उसके मिन्नोंने 
ड एक सभा का आयोजन किया था। जिस सभा में 
जारा की संख्या में लोग आये इये थे । उस समा के सभा- 
पति ने भाषण करते हुये जोरदार शब्दों में छोगों से कहा, 
इुश्मनों ने हमारी मात्मूमि पर आक्रमण कर लिया है । इस 
डिये हम सब का यह कतेव्य हे कि हम सब एक हो जायें, 
भौर सारी शक्ति डुच्मनों को माठभूमि से खदेडने में लगाये । 
सहद इस में कितना भी समय लग जाये । तव तक हम सबको 
घेन से नहीं सोना चाहिये । हम सब को देश पुकार रहा 
न जो जे ब यी 
ई:--“डो मेरे दोरों के लाल, तुम भी दुश्मनों को पीछे 
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हटाने में दिखाओ शोलों का ज्वार” । इस तरह Fe 

उत्साह भरकर, सभापति ने अपना भाषण सम्रात शि 
व लौगों पर उस के भाषण का बहुत ही गहरा प्रमाद । - 
: कितने लोगों ने सभापति को रुपये दिये, तो कितने घो 

उले जेवर भी दिये। बहुत से नव जवानोंने सेगाओं #। 

होने के लिये अपने नास भी लिखवाये। रामसिह श्रई| 
घूमने के लिये निकलने बाळा ही था, कि इतने में पछ 
ही उसे एक तार दे के गया। तार खोंलकर रामसिहने ^ ६ 
तार पढ़ना शुरू कर दिया, उस तार में रामसिंह को से 
चापल आने के लिए लिखा गया था। चह उप्ती समथन 
की तेयारी करने छगा। उसने भँ को बता दिया कि वह ए 
की गाड़ी से जा रहा हे। रामसिंह के जाते समय मत के 
को गळे लगा लिया, रामसिंह की मा देवकारानी रमा | | 
को कहने लगी, बेटा ! तुम मेरे बेटे हो, चाहे कुछ मे ह 
जाप, तुस रूड़ाई में पीठ दिखाकर भागवा नहां। पती ल 
से तुम दुश्मनों को थह दिखा देना, कि हम तुम उस 
चासी हैं, जिस देशके वीर सिपाही किसी के थग ६ | 
टेकना जानते ही नहीं, घे मरते मर जायेंगे कि केश 
झुकने का नाम मुँह पर नहीं लायेंगे। तब रामास ' 


मे को कहा, भ ! तुम बिश्वास रखो मैं भारतके सवामि 
दाग ळगने नहीं दूंगा । 
2 म व 
रामसिंह के कितने बेरोजगार मित्रा को | न्स 
त्र ~ [Ns ५. 3 
रामसिंह फौज में भर्ती हो गया है, और सीमा ॥ 
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न प के लिय गया है । तो बे भी फौज में भर्ती हो गए । 
गित बौकी पर रामसिद और दूसरे सिपाही तैनात थे, दो 
| रो से से वहां पर गो दोछाड़ हो रही थी। ये बड़ी 
| वर्ता से दश्मना के का उत्तर दे रहे थे। उस 
| घोडी के वीर सिपाही लड़ते छड़ते बीर गति पर पहुँच गण | 
{| रामसिह वहाँ पर अक्रेळा ही बचा था। उसने फिर भी 
गज हिम्मत नहीं हारी उसकी शाइफल की गोलियां भी समाप्त 
नेक होने को आ गई थीं । थोड़े ससय के लिए दुश्मनों की ओर ले 
गोलियां चलाना बंद हो गया था। रामसिंद्द का मस्तिष्क 
बिली की तेजी की तरद्द सोचने लगा, कि अब कया किया 
गए, जिस तरह अचानक घिजळी चमकती है, रामसिह के 
मनें बिजली की चमक की तरह यह विचार आया कि क्‍यों 
| गमे अपने खत लाथियो की राइफलें और वचे हुए कारतूस 
। ऐर उस बड़े पत्थर के पीळ जाकर छिप जाऊँ। मतमें यह 
हि खिर आते ही रामखिह अपने रत साथियों की राइफळें 
+ गैर बचे हुए कारतूस लेकर पहाड़ी पत्थर के पीछे जाकर 
| गया । रामसिंह ने जव देखा कि दुश्मनों की एक बढ़ी 
ही शस चौकी की ओर आ रही हे, तो वद्द वीर तनिक भी 
8 री या । उसने मन में सोचा कि आने दो इन गास 
| दोनी हा ys काटकर रणचण्डी की प्यास वुझाऊँगा। 
एक चीनी बढ़ रहे थे, और आपस में बातें भी कर रहे 

| वागे बू. सिपाहीने अपने साथियों को कहा, सम्भळ के 
; न्दुस्थान का अगर एक भी सिपादी जिन्दा 
"या होगा, तो वह हम सबके दांत उखाड़ कर बाहिर 
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फेंक देगा! उस लुकडी में से दूसरे सिपाहीने उले  - 
के स्वर में कहा, जा जा देख लिये हिन्दुस्थानी र ठी 
तो उनकी ऐखी प्रशसा कर रहा है, जैले केवळ उन ढाई || 
ही बन्दूक चलाने आती हे, हमको जेसे बन्दुक चह को 
ही नहीं । तीसरे सिपाही ने दूसरे साथी की वा; 
समथन करते इये कहा; सुनो तो इल सूख की वात, हाई 
सिपाहियों को एक दो सिपाही कया कर सङ्गेगा? आफ). 


च 


दो सिपाही वही पर जिन्दे भी होंगे, तो हमको हे | ६ 
देखकर, वे , भाग जायेंगे, या हमारी वे शण प. 
तब फिर पहले सिपाही ने अपने लिपाहियों बहा, ह| 
शायद हिम्दुस्थानी सिपाहियों के आमने सामे 

लड़ाई नहीं की है, तुमने अभी तक इन से टकर नहीं | 
सरे ! इन हिन्दुस्तानी सिणाहियों का जिगर तो होहे 
हे, लोहे को हम हथोड़ी मारते हैं, तो वह हिठता 
ये हिन्दुस्तानी सिपाही तो अपने स्थान से हिटने! 
तक नहीं लेते। उस पहिले सिपाहीने अपने ब , 
ओर सुडकर उल से कहा कि तुम जो कह रहे थे हि 
चौकी पर जाते ही बचा हुआ हिन्दुस्तानी सिप 
आगे पेश आ पड़ेगा। तो इस बात में तुम गल 
एक भी. हिन्दुस्तानी सिपाही मरते मर जायेगा प. 
आगे कभी भी नहीं झुकेगा। उन सिपादियों में से क 
स पूछा, कि तुम पर उन हिन्दुस्तानी सिपार्दि 
___ आर पड़ी है क्‍या? कि तुम इस तरह बकवास क 
तत्र पहले सिपाही ने अपने साथी की बातका उत्तः 
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जज क्क 
व श नर तुम्हें दि FE वाडे टॅ / 
सि. नाम तुम्हें उ दिन की लड़ाई की बात वता रहा हूँ, जिल | 
शो | हडाई में, में और तीन दूसरे सिपाढी जान बचाने के खातिर 
छग 5 उ 
१0001 
वात 
ह 


अग .. टू च ह: 
बे ॥। है।पर तुम को यह खुनकर बड़ा ताजुव लगेगा कि वह बीर 


ण फे मेळा सिपाही हमें गाजर सूलियों के समान मौत के घाट ) 
| खार रहा था। वह हमारे इतने सिपाहियों को देखकर 

योड भी नहीं घबराया; ओर जब हम सिर्फ चार सिपाही 

{| गकर बचे, तो हमको उस एक सिपाही से भी डर लग रदा 

श। हम अपनी जान बचाने के खातिर भाग खड़े हुये। ४ 
झारे पीछे जो सिपाही था, वह उस दीर हिन्दुस्तानी | 
सिपाही की गोली का शिकार बन गया। हमारी डुकड़ी के | 
a जो बड़ी डुकड़ी गई, उसमें से मी हमारे कितने ही | 
| हि] तिपहियों ने अपनी जान गंवाकर, उस वीर सिपाही को 
Lik १ के सुळा दिया । पहले सिपाही के सुख से हिन्दुस्तानी 
रदे ही की वीरता की गाथा सुनकर, वे सब बड़े अवाक रह 
पर | गये । 


| `ये भारतीय सिपाही उस भारतीय चौकी के नजदीक 
(दे दोष गए थे। जो चीनी सिपाही सेवके आगे था, उसने 
पे साथियों को चिल्लाकर कहा, अरे ! ये सब शतान 
'ही तो मरे हुये पड़े हैं । दूसरे साथी उसको कुछ कहें कि 
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उसके पहले एक गोळी हवा को चीरी हुई, इर 
१ र 
सिपाही को आकर लगी, उल गोली ने उसे हमेशा ३ 
खुळा दिया। उस गोळी ने उसे यह सवक सिचा दि |. ५ 
हिन्दुस्तानी सिपाही को शैतान कहने वाळे की ऐेमी ग 
होती है। कः : 
उस गोली के साथ ही चीनी सिपाहियों के उपर कि Ee 
की बौछार होने लगी, और चीनी सिपाही घड़म पर - 
गिरकर, हमेशा के लिए शान्त हो जाते थे रमा6हह र 
तरह आशे बढ़ने बाले चीनी लिपाहियों को सदेवके वर 7 
शान्त कर देता था। पर चीनी सिपाहियों की टकर 
ऊपर हुकड़ियां आ रही थीं । फिर भी मां का वीर सपूत 
/ -घवराया, बह वीर गोलियों के ऊपर गोलियों बी 
करता रहा, सौर आगे आने चाले चीनियों को 
रणचण्डी की प्यास वबुझातो था। थोड़े समय केलिए' 
लिपाहियाँ ते आये बढ़ना बन्द कर दिया था बुछ ' 
पश्यात्‌ रामसिंह ने देखा, कि तीन तरफों से चीं दि 
तरह चीनी सिपाही आगे बढ़ रहे थे । वीर रामसिंह 
इतने सिपाहियो को देखा तो उसका खून खौल ड 
` उसने अपनी तीन राइफलों को तेयार कर दिया) 
| सोचा आने दो इन चींटियो को में इनको लेव 
के घाउ उतार दूंगा । जब चीनी सिपाही आगे 
ने उन सबका गोलियों से स्वागत किया। ची ws 
की चलाई हुई गोलियों में से कितनी गोलियां ज 
हि लगीं । फिर मी बीर सपूत नहीं घबराया 
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के अपनी पवित्र माठभूमि से खदेडने का प्रण कर दिया 
था, उसके सामने अगर यमराज सीआ जाये तो उसवीर को | | 
व्राज से भी डर न लगे तो उस वीर को चीनी सेना क्या. 
इस सकती थी? रामसिंह वराबर ठुइमनों पर गोलियां 

| (रसाता रहा था | पर अब चीनी सेना रामसिंह के नजदीक 
| नेती जाती थीं । रामलिंह बड़ी तेजी से उन पर गोलियां 
| चढ़ा रहा था । अब तो चीनी सिपाहियों की गोलियां भी 
| रामसिंह को ळग र्हीं श्रीं । जब दीया बुझने वाडा होता है, पं \ 
तो वद बुझने के पहले तेज प्रकाश निकालकर बुझ जाता है। 

| उसी तरह रामस्िह ने टुददमनो पर बड़ी तेजी से गोलियां 

भरकर दुर्मनो के शरीर को हमेशा के लिप ठण्डा कर देता 

| श। पर अव दु्ईमन राझसिह के बहुत ही नजदीक आ गए 
| ये। दोनों तरफ से रामसिंह के ऊपर गोलियों की बौछार होने 
की र्गी, रामसिंद भी कितने ही दुझमनों को सदेव के लि खुळा 
। केर वह वीर भी लडते-ळडते चरती माता की गोद में समा 
ग। पीछे अपनी वीरता और अमरता की कहती छोड़ 
| नो गे र को अपने आंसुओं की घोरा बह निकली। ड 
| उपादा 5 ड'ख की झछक कम थी, खुशी आर गव उ 

र| _ १ दिखायी देता था । उन | में खुशी का अनोखा 
हा र था। रामसिंह की मां को इस वात का गवे था कि 
| से तव हट कायर बनकर पीछे नहीं भागा था। बल्कि वीरता 
| ^ पके दुश्मनों से लड़ता रहा, जब तक उसके शरीर में 


रक्त झी 
एक बून्द्‌ भो रह गई थी तव तक उसने दुइमनों का 
पेशा किया) | गोपी कळे 


पल >> ८ 
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भारत सँस्कलि-प्रथान देश हे, और देश की संति १) 
पुनीत एवं उज्ज्वल रखने का महान्‌ काये किया है यी 
नारी ने आज जब कि मानच मूल्य की परिमाषाएँ बरी गि. 
से बदलती जा रही हैं, घोर भौतिकता का विशाल भम 
आत्मिक सत्यों और संस्कृति के आन्तरिक सौन्दर्यं को ढोल | * 

जा रहो है; ऐसे विज्ञान-प्रमुख व भौतिकता प्रचुर {स ४ | 
में भी भारतीय नारी पर हमें बहुत आशा है, विश 
श्रद्धा है । संसक्ति व सभ्यता के पहलुओं में बड़ 
` परिवतत्न हो रहे हैं, यह काळ संक्रमण काल कहा जा 
है ऐसे बड़े ही विकट तथा भौतिकता-प्रचुर समय" (. 
__ भारतीय नारी अपने त्याग; अपने तप पवं अपनी रि 
र सेवा से इस भारतभूमि को गौरवान्वित किये हुए है 
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| न शीळता, सौजन्य और सेवा की तथा पतिः प्रेम 
| दी मूर्ति है | उसमें मानच जाति के वे विशाल तथा विराट क 
गुण हैं जिनके बल पर भद्ठुष्य देवत्व को प्राप्त करने की श्षमता ह 
खने का अधिकारी है । भारतीय नारी त्यागको अपना »गार 
प्म्मती हे, सदनरा। भरताय नारा का सोभाग्य हं, तपस्या 
सका सुहाग सिन्दूर हे, पति उसके लिये भगवान है, पति- 
धमं ही उसके जीवन का सूळ धमे हे, पति उसका जीवन है 
बीर पति उसका इश्वर हे । उसकी आत्मा इन उपरोक्त गुणों के 
| | रण इतनी सबळ, सदाक्त तथा तेजःपूत रहती हैं क्रि वड़े से 
इ अत्याचारी की आंखें भी उसके आगे नहीं उठ पाती । उस 
| ब्याचारी के विकट अत्याचार चन्द्र किरणों की तरह शीतळ ह 
शेहे। सेदा और त्याग भारतीय नारी के जातीय गुण भी 
॥ १ १द्‌कहे जाएं तो कोई अत्युक्ति न होगी क्षमा भारतीय नारी 
¡5 | न शिर्स्राण हे, सेवा इनकी तलवार हे ओर सहनशीलता 
भारतीय नारी का कवच हे । वह विश्वकल्याण-विघायिनी 
र मगीरथो हे । विदेश यात्रा करते हुए एक स्थान पर भारत 
° पेतमान राष्ट्रपति तथा प्रसिद्ध विचारक एवं दाशनिक 
धाहष्णनू ने कहा था--'यद्यपि आर्थिक दृष्टि से हमारा 
पास, की तुलना में पिछड़ा हुआ है, तथापि आज भीं 
स एक ऐसी अमूल्य-निथि हैं और वह है भारतीय 
| जसङ्े त्याग, एवं समपेण की तुलना में विश्व का कोई 
` पत ह नहीं कर सकता? उपरोक्त कथन i 
है। किसी क चि हे कि भारतीय नारी इस देश का गौरव. 
भी कहा हेकि-- 
! रमतो 
जज मई ६३: 
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NANA 


मानवता है मूर्तिमती तू 
भव्य"'साव--भूषण भण्डार | 

दया कषमा ममता की आकार 
विश्व प्रेम की है आधार | 

तेरी करुणा साना का हां! 
है मातृत्व स्वये उपहार ॥ 


हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने चार आश्रम प्रो म 
अह्यचय, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्यासाधरा ह मे 
भरण--पोषण करने के तत्व को लेकर “गुहस्थाश्रम' गो जी रा 
आश्रमों में ्रष्ठता दी गई हे, और कहा गया 'तस्मान्येप अ 
युरी! इस प्रकार यद्यपि भरंण-पोषण का भार ल्ली बोर [| ६ 


दोनों पर समान रूप से आता है फिर भी मुख्यतः गळी * 
पर सवाधिक | और वास्तव में घर बही सच्चा घर है ई | 
अच्छी गृहिणी हो। 'ग्ृहिणीगृहसुच्यते बुधः, ऐपा सहि ५ 
कहा गया है। ह 
नारी की महत्ता प्रतिपादित करते हुए मुसि 9 8 
गया है कि--'सस्तान की प्राप्ति, धमेकाये का अबु ४ 
काय, उत्तम प्रेम, पितरों क्रो स्वग प्राप्त, और अपनी हे 
एवे पारलौकिक उन्नति निःसन्देह सत्‌ नारी के अधीर 
का सारा गोरव- तथा उत्तरदायित्व स्री पर दर 
अवलंबित है। बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, उनके आ स 


तथा अन्य पवित्र परंपराओं का संरक्षण एकमान 
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| त, खल तथा संतोष नहीं रहते । जहां ख्यं की पूजा 
दती है, उनका आदर और मान-सम्मान होता है वहां देवता 
| उनात करते हैं। “यच्च नायंस्तु पूज्यन्ते-रमन्ते तत्र देवता? । 
| सा कहा भी गया है ही । 

भारतीय ख्ियां विदुषी भी थीं....... जो लोग ऐसा कहते 

| ३ करि भारतीय नारी को अशिक्षित और परतंत्र रखा गया हैः 

प मोह अरा यह कथनत अलस्य है) चेदि क युग में घोषा, लोपमुद्रा, 
प्राण रवो, कात्यायनो आदि ' स्त्रियां बहुत शिक्षित थीं। उत्तर 
मदो म | रमचरित नाटक में भी फेला प्रसंग आता है “सब क्रि 
ये अत्री महर्षि बाद्मीकि के आश्रम में विद्याध्ययन के लिये 
गोर एक एती थीं। सदपि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश की 
; गृह शोकिक प्रतिभा के कारण जब आश्रम में देवा आत्रेयी का 


#०ब ३७०० 


स्वि 


र इ थीं लाथ ही साथ युद्ध-निपुणा भी। 

नि नारो का सम्मान और गोरव स्थान-स्थान पर हमारे 
र का करों ने किया है। नारी पुरुष की अधांगिती है, उसकी 
री शी 2. बले सित्र है | घमे; अथे और काम का मूल है। ज 
| र्य नपमान करता हे—काल उसे नष्ट कर देता है । 
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नारी के नयनों में परमात्मा ने दो दीपक र्व 


जिनके द्वारा संसार के भूले भटके लोग उनके प्रह. ` 

) अपना खोया हुआ रास्ता देख सके | ग 
नारी का जो खधन माधुयमय रूप है वह ह 
गृहिणी? रूप । नारी के इस मधुर रूप में ससार झ फ्रा 

| जल समाया हुआ हे । पद्म-पुराण में भी कहा है हि 

7 के समान कोई तीर्थ नहीं, पत्नी के समान कोः i > 

` तथापत्नी के समान संसार में तारने के लिये और हल) 

_ साधन के लिये कोई पुण्य नहीं ॥ उपरोक्त कथन होई £ 


A व जय से कफ 


भी साथ ही साथ प्रतिपादित करता है ।-डसे सवाच्च शा 
वे गौरव भी देता है। F 
जमन कावे 'गेटे! भी नारी क्रे विषय में कहेह | 
4 नारियां चांदी की तस्तरियां हैं, जिनमें हम सोने गेल : 
' रखते हैं,.... ...इस प्रकार नारी अपने दिव्य एवं उदात ह 
| से विइवंभरा और अन्नपूणा मात्र ही नहीं है बलि 
विधायिनी और उत्कर्ष तथा सुख संतोष विधात्री भी 
नारी को “आये! कहा गया है जिसका अथे है ७. 
करने वाळी 'इभञ्‌=भरणे? इस धातु से ' 'आय' श || 
पत्नी शब्द्‌ से “रक्षा करने वाळी” अथ सिद्ध हैं। ६ 
 अधांगिनी, गृहिणी, जननी आदि अनेक उपाधियों 
को विभूषित किया गया है। छ 
.  तित्तरीय उपनिषद्‌’ में नारी की महिमा वाप ., 
|  देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो मच. | 
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| ¬ प्रथम स्थान दिया गया दै । मातृत्व नारीत्व का प्राण है, | 


i जीबन है । 
. महाकवि रवीन्द्रनाथ टगोर ने लेखा हे कि नारी ! केवळ 
| -्राता की कृति ही नहीं हे तू ! पुरुप ही अपने अन्तर की 
हेखये-सखुधा से तेरा निमाण करता है । कविगण अपने 
छुनहरे उपमा स्तो से तेरा वस्त्र वुनते हैं। दिदपी अपनी | 
सौदर्य तूलिका से तेरी प्रतिमा को अमर बना देते हैं । सागर | 
से मोती, धरती से स्वण, मधुवन से असंख्य पुष्प लाकर ' 
१४ पुरुष तेरा र्टंगार करता है । तेरे पदतळ आरक्त करने को 
` असंख्य वन कीट प्राण देते हैं । उसकी प्रदीप्त वासनायें तुझ 
पर भेंट हो जाती हे । नारी ! अधे-भाग मानवी है तेरा और | 
अ अधे-कटपना मात्र ! केवळ विधाता की कृति नहीं है तू! 
हाकाव के ये दाब्द जो नारी कें लिये कहे गये हं,...विश्व- . 
[साहित्य में सदा अमर रहेंगे । नारी के विषय में जितना कहा 
बाय-इतना थोड़ा ही है| नारी की स्तुति करना....दिव्यगुणों | 
॥ अउपासना करना है । नारी के खुन्दर गुण-सत्यमय-शिव- | 
# मप गुण हे । कवि नीरज कहते हँ-- 


भध सत्य तुम, अधे स्वप्न लुम, 
अचे निराशा आशा 1 ॒ 
भध अजित-जित, अधे तृप्ति तुम, >... 
आधी का अधे अतृस्ति-पिपासा ॥ => 
क या आग तुम्हारी, आधी काया पानी, 6 केक 
रे नारी ! तुम जीवन की आधी परिभाषा । 
शास्त्र नारी को शक्ति, लक्ष्मी, और सरस्वती ब 
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जीती जागती प्रतिमाएं मानते है। अरस्तु || | अरस्तु का कया 
स्मियों की उन्नति पर और स्त्रियों की अव्षति पर गो 
उन्नति या अवन्नति निभर है, बात बिल्कुल टीक है। 


a 


आज्ञ भारत के पुनः निमाण का पक बहुत मरा क 
दायित्व इन हमारी उज्घल, तपोमय गृह रक्षिफों ए | | 
खुन्द्र व स्वस्थ विचार वाळे बालक राष्ट्र की प 
अच्छी पढ़ी-लिखी उदात्त वालिका कळ की सुयोग पग. 
बनेंगी तथा, इनकी . बागडोर इन ग्रहलक्षिमयो के वाथ. 
भारत को खदा से इन पर गवे रहा है | छ 
सस्छति को उज्ज्वल बनाए रखने का वाह 
ही किया हे। आज भौतिकता के वातावरण सवरप है 
“हितळी? वनने की ओर उन्सुख है। बाह्य शगार व वह 
दमक उसके दिव्य ब सच्चे गुणों को दबाकर उसे एक ब्ब | रे 
भोग-बिलास की घारा की ओर उन्मुख कर रही है।पई | व 
यह लोभ विनाशकारी है । यह प्रवृत्ति असंतोपकारी ११ ता 
समाज के ढांचे को ढहा देने वाली है । आज पुत्र न है 
नारी को अपने विगत इतिहास को देखकर अपनी पढ. 
की बनी हुई पश्चित्रता, उज्ज्बळता तथा सवोच्चताको 8 हि 

प ची ! CS त्व टू 
रखना होगा । ओर यह विदिष्ट उत्तरदायिर हमारी रू 
लक्षिपियों पर ही है जो साधना, तप) त्याग, सेवा 
उदारता की पावन गंगा रही हैं । इन्हीं ग्रहलहिम्यों १९ 1) 
सारा समाज, हमारा राष्ट्र निभेर हे । अतः - ८६ के 
उदात्त शुणों की आधार शिला पर ही समाज का ४ 6 


hea pro 


i] 
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४ मेरा एक सहपाठी मिज है, झि० वल्यम्त | वह बहत ही 
FE | कपट हे | यही कारण हे कि हमारे स्कूल के ही नहीं, शहर 
५ मी अन्य लोग. जो उससे परिचित हो चके हैं, अथवा 
उससे एक-आध वार $ 1 वाद-विवाद कर चुके हों, फिर उसके 
ण अय बारा उनमें बदल करने का साहस नहीं रह जाता । यही. 
। १उसकी एकमात्र विशेषता ! : 


उसी बळ्चन्त की वाळ पड़ता का एक उदाहरण में आपको 
3 है । शायद आप भी उससे प्रभावित हुये विनान 


| पोरा मैंने उसके साथ याता डे का सोभाय्य प्राप्त 

मे ग्वालियर से बस्वई जाना था । घर से विदा होकर 

रस ' आन | का । सामान उतारकर हमने प्लेटफाम पर 
आने में अभी सवा घंटा शेष था। 
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वळवन्त को जासूसी च सामाजिक उपन्यास ५ 
शौक था । वह प्रायः खाली समय में उन्हीं को प 
नोरंजन करता था। तो झळा वह बम्बई तक ३5 
को व्यथ के चाताळाप सें क्यों नष्ट कर देता! इ. 
रेरे वुकस्टाल में कुछ पुस्तकें लेने के उद्देश्य से चह] 7 
-भे सामान को देख रंख में बैठ गया । 


AAA 


स्टाळ से धळवबम्त ने पुस्तके खरीदी । उसको ऐश 
"शया । वह उसे रोक न सका, क्योंकि उसे मधुमेह ग्रह, हर 
था। बह पास ही एक स्थान पर पेशाव के लिये वढ ख - 
अभी उसने कुछ पेशाब किया ही था कि उसे रेखे पळ . 
पने जा पकड़ा | क्योंकि उस स्थान पर पेशाब करना पाश इ 
:सिपाही ने उल्ले पकडते ही डांडा ओर शायद अपने खिर. 
अनुलार कुछ भद्दी-प्ती गालियां भी दीं। बलवते 
चुटि के लिए क्षप्ता-याचना की। पर वह भी प्के | 
नहीं माना। और उसे गळे से पकड़ते हुए थाने चल । 
लिये धमकाने लगा । बळवन्त बड़े असमेजल में पग 
-घबराया नहीं । 


. उसने एक बार फिर याचना की। आदमी से 
हो ही जाती हें । यदि उससे गळतियां होती बद ६ 
-चह आदमी नहीं देंवता बन जाय । जब इतने 
भरी वह मानने को तैयार न हुआ तो बलवन्त ने उसै 
“भाइ? शुगर की बीमारी होने के कारण द 
>करता। जब तुम नहीं मानते, तो मुझे ले ची 
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एता करने दो । पेशाब कर लेने के वाद जहां चाहे ले 
१ वढरा। | 
| ह्याही उसकी इस बात को मान गया। बलवन्त दूसरी 
रा जाह पेशाद करने वेठ गया । जब वह वहां से उठा तो उसके 
रद्र पर प्रसन्नता को छा प थी, शायद वह अपने वच निकलने 
बररणय खोज चुका था । सिपाही वड़ी अकड़ के साथ उसे 
| ने लें गया। रास्ते में एक बार उलने फिर सिपाही को | 
प 1 सद्नामे का प्रयत्न किया ओर कहा, देखो इसका परिणाम ” 

॥ दुग निकलेगा उसकी धमकी को सुनकर सिपाही आंगववूळा 
हो गया | एक भटी सी गाळी देते हुए उसने कहा- एक ता 
झर करता है, और ऊपर से हमीं पर रोव जमाता हँ । 
सहायक कहीं का.... । जानता नहीं, अन्द्र न करवाकर छाडा 
ह| गे. वहां तक चळ तो खही ।! 


वळेवन्त उसके इस अकारण क्रोध पर मन ही मन खुश 
हरदा था। सिपाही एक पांच की पत्ती पर राजी होने के 
ह्ये हेयार था। पर बलवन्त ने दो रुपये से एक नया पेसा 
क नहीं देता चाहा। उसने समझाया और श्षिड़काः 
1 शतो दो ही। इच्छा हो; तो ले लो । नहीं तो वहीं जाकर | 
| शा तुम्हारा कोई कञ्ञा तो देना नहीं | खुशी से दे र्दा ह 
मे समझो। पर, सिपाही इतने से ही राजी हो जाने 
बाते र में ले न था । डखकी मांग . पूर्ववत जारी रही 
) मे दोनों थाने पहुँच गये। 


"यक्त को उसका यह व्यवहार बहुत दुरा ढगा । विशेष 


F पौ < मई द्रे 
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कर उसकी गालियां तो उसे चुभ रही थीं । सिपाही, नो 
इन्सपेक्टर से खारा वृतान्त कह खुनाया। इन्सपेक्टर 1... 
दृष्टि से बलबन्त को देखने लगा । शायद अन्दा है 
था कि इन तिलों में तेल है कि नहीं ? बलवन 

[ee ” > | 
| सफाई ह सरकार, कुछ मेरी भी सुन हें तो बड़ी उर 


२४१५१॥५८१/५/५८५/-५-०२.२ ग्र 


| आपका यह कांस्टेबल वहां पहले पेशाब कर रहा थाई 


स्थळ पर जाकर अपनी आंखों से देख सकते हैं। में सते श 
भी अपराधी नहीं हूँ । आप स्वये न्याय करें कि जव पुदित 
आदमी एक स्थान पर पेशाव कर सकता है तो जनता 
नहीं कर सकती ? बल्कि आपका यह कांस्टेबल रिचत] | 
था। में गरीब आदमी हँ, इसे कुछ नहीं दे सका तो ग ह 

आपके पास ले आया । « | 


अब इन्सपेक्टर भी चकराया। उसने सिपाही दी गे 
. प्रश्‍नभरी दृष्टि से देखा। सिपाही की समझ में कुछ नहीं" 
_ कि पलड़ा एकद्म केसे उलट गया ? इसकी बातों सेती ' 
स्वयं अपराधी सिद्ध होता है । बळवन्त मन.ही मत परस 
रहा था। (3 


सिपाही ने प्रतिरोध क्रिया | उसकी वात को र, 
करने का प्रयास उसने :किया | पर बलवन्त भी अ 
_ यर दृढ़ था। इन्सपेक्टर महोदय ने घटनास्थल का 


i 


रामतीर्थ [८२] et 
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वाक्पटुता के 


| दा है उचित समझा । वह उनको साथ लेकर उस स्थान परू 
गाढ) पेशाब कर रहा था। ओर इसे देखकर में यहां बैठ गया। अब | | 
गे॥। आप ही न्याय कीजिये कि दोषी कोन हे!” । 
श 


सिपाही ने अपने बचने की बड़ी दळीळें दीं । लेकिन बह 
ब वळवन्त के प्रबळ सवूत के सामने फीकी पड़ रही थीं। | 
बळवन्त का पक्ष बलवान था । इन्सपेक्टर ने सिपाही को डांडा | 
गौर क्लवन्त को छोड़ दिया । > 


वलवन्त चलते समय खिपाही को विजय नेत्रों से देख ” | 
जा एाथा। सिपाही का सुख उल समय देखने लायक था। बढ | 
बसिया गया था । - जी 
3% 

यही है हमारे मित्र बसवन्त के वाकूवातुर्ये का उदाहरण | 
र [पो इस वाकूघातुयेता से प्रभावित इये विना न 
ना || र गी 
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रामतीथे ब्राह्मी तेल [स्पेशल नं. १] का महल औसा] | 


विगत २० वषा से यह तेल अनेक महत्व पूण वास 
(जड़ी बूटियों) से निर्मित किया जाता हे । ग्रीप्प ऋ 
के दिल) चपा ऋतु (बरसात के दिन) हेमन्त ऋतु (ग 
दिन) में स्वास्थ्य के लिये लवेथा उपयोगी रहे, ऐसी 
विधि , से तेयार किया जाता है। रामतीथ व्रा "| 
चनौषधीय मधुर छुगंध होने से उपयोग करने वाली १६ || 
तथा पुरुष व हमेशा के लिये इसे अपना लेते ह ह 
लोगों को महत्व बताकर व्यदहार में ठाने के 
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खे लग मनका विकास कीजिए % 


= 
# योग 


| । | आनन ध्क्केकि लिये ह) 


शर्व ऋतूओनें 


) 

शा | 

त हे ~ ~+ ~ 

ु च दायी है ऊपरोक्त रेखाचित्र में माता अपने वच्चो के सिर में 


रामतीथे ब्राह्मी तेळ की मालिश करके सौन्दय, स्मरण दाक्ति 
वृद्धि तथा आंखों की दृष्टि अच्छी बनाए रखने के लिए | 
प्रयत्नशील है। 
रामतीर्थ ब्राह्मी तेल केवळ सिर के बालों के लिये ही नहीं 
! किन्तु शरीर मालिश के लिये भी लाम दायक है। | 
अपने हा हे रेखा चित्र में आप देख सकते हैं कि लोग | 
: हाथों से तेल मालिश कर सारे शारीरिक अवयवों को 
रोग एवं सशक्त बना रहे हैं । प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के 


ब्रह जक रज पहले सारे शरीर तथा सिर की तेल मालिश १० 
। मनिट तक अवश्य करें । ऊंचाई और आयु के हिसाब 

३22 

ह * रामतीये 
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राम्रताथ ब्राह्मी तेल 


AANANNANNAAAANANAAANAAN NAANAAANANANNAS 


दण्ड मालिश . 


घजन होने की हाळत में आहार परिवतेन के साथ २ पी राम 
ब्राह्मी तेळ का प्रयोग करने से आवश्यक परिमाण में रहेग 1 


है कि अपने हाथों से तेल मालिश अच्छी प्रकार 
सकते हैं । दूसरों से करानी पड़ेगी । यदि दूसरों से 
व कराने की सुविधा होवे तो अवश्य करा शकते 

होने पर आलस्य, शेका, और शर्म को छोड़कर 
से हर दिन मालिश करने की आदत डाले, 


lic 0 in. G 
शर्मतीथे”? ic Domain i 
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क ~ dda ० 
७८८४” 


र पदि हर रोज मालिश न हो सके तो सप्ताह में ? से ३ डु 
हू रामतीथ ब्राह्मी तेल से अवद्य मालिश करें या करावें। | 
का विशेष सूचना और लाभ 
|) ! आपने ऊपर छपे सतर रेखा चित्रों को देखकर यह समझ 
व | द्द ऱ्या ही होगा कि रामतीथे ब्राह्मी तेल की मालिश से आबाळ 
| मय 5 माता, (महिला) तथा पुरुष बगे कितने आरोग्यः 
15 [ड छ शरीर वाळे तथा आकषक मुख मुद्रा वाले और 
हॉ. | अवयवों ब केशभूषा वाळे हें । इतनद ही नहीं हरेक 
हा |: | दृष्ट-पुष्ट बनाने में सामर्थ्यवान बन गये हैं। | 
को वृद्धि अ बाह्मी तेल के प्रयोग से गहरी नींद, स्मरण शक्ति 
इससे व. क काले, घने तथा लम्ब्रे बनाने में अनुकूल है तथा 
हे झड़ना बन्द्‌ कर गेजा पन दूर करने में ठाम 
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| रामतीथ ब्राह्मी तेल 
| ° न ड न “>> त ५ 
| दायी हे । कान में डाळने से कान के सुक्या 
। नीरोग बने रहते ह । फसे अनेकानेक महत्त्वपूण छाम्न र 
| से ही वेद्यराज, डाक्टर, प्रख्यात विद्वान्‌ बगे राजनीति 
. अन्य प्रतिष्ठित वगा से रामतीर्थ ब्राह्मी तेळं के गुण 
` में स्वाउुभव पूण अनेक प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके 
छात्र वे के लिये लाभदायक 
ब्रह्मचारी, ग्रहस्थी, वानप्रस्थी; ऋषि-मुन्रि, सुर 
त्यागी-वेरागी उदासीन वृत्ति के लोगों. को रामती! 8). 
तेल से अनेक प्रकार के लाभ अवइय ही प्राप्त होंगे। | 


( बेसिक स्कूल, मिडिळ स्कूल, हाय स्कूल तथा काठेग)| 
को रामतीर्थ त्राह्मी तेल से अवश्य लाभ प्राप्त होगी 
आखों की दृष्टि सतेज रहेगी । मस्तिष्क शान्त रहेगा। सा | 

शक्ति बढ़ जायेगी । शरीर मालिश से शरीर में सूतिक 
स्नायु संस्थान तथा रस ग्रन्थियो में शक्ति का संचार सो 
सेतो त्वचा की कान्ति, रक्त परिश्रमण के 67 
` स्वस्थ रहना, चमेरोग निवारण, शारीरिक जोड़ो | 
समस्त शरीर में समशीतोष्णता आदि अनेक लम " |. 
प्राप्त होता है । यदि आपने अभी तक रामतीथे ब्राह्म ह भेग 
_ उपयोग कर लाभ नहीं लिया हो तो आज ही रे 
` अथवा गांव के दवा बेचने वाले अथवा जबर 
खरीद्‌ करें | दो साइजों में प्राप्त हे। | 
न मिलने पर निम्न पते क, 


कळ... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


म लेखक 
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| मनुष्य में कडे अक्षय दाक्तियों का अद्‌भुत भण्डार है * 
ण मण शक्ति भी उनमें एक है । आत्मा के बाद वुद्धि को ही 
{8 Co का श्रेष्ठ सूक्ष्म तत्व बतलाया गया है । जैसा कि श्रीमदू 
ता ( ३-४२ ) में लिखा है । 

इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रयेभ्यः परं मनः। 

मनसस्तु परा वुद्धिया बुद्धेः परतस्तु सः॥ 
E. पार्थे यदि तू समझे कि इन्द्रियों को रोक कर 
` पैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी यहा 


पमतीथं 
® CC-0.In Public Domain. | Kangri Collection, ॥मह, हरे 
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जारे में सोचिये | अगर आप डाक्टर हैं तो सोचिए 
-युस्तक आप अपने विद्यार्थी जीवन में जितने सम 
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___योग से तन मनक! विकास कीजिय | 


भूल है, क्यों कि इस शरीर से तो इन्र हे - 
चळवान्‌ और सूक्ष्म ) कहते हैं ओर इन्द्रियों पा 
ओर मन से परे बुद्धि है और जो चुद्धि से भी 


चह आत्मा है ।? 


सेप म वि 
अतयत प स्म 


बुद्धि को शरीर, इन्द्रियां, एवं मन से श्रेष्ट बताया | 
बुद्धि की एक जिशिष्ट शक्ति ही स्मरण शक्ति है।जओे जि 
ज्यादा जानता है चह उतना ही अधिक वुद्धिमान्‌ मागा छ 
है । किसी वस्तु को देखकर उल्ले जितनी अधिक देरक | 
याद रख सकते हैं उतनी ही हमारी स्मरण शकि तीर छ 
लाती है । जानकारी की जो रेखायें मस्तिष्क के परुश चा 
थर अंकित होती है, वे समय के साथ-साथ भीतर ब्रि) गर 
जाती हैं। और उनकी ऊपर की परत दूसरी बातों देगि। . 
खाली होती है । जिल प्रकार पानी की एक लहर मागे ख| २ 
जाती है ओर अपने पीछे का स्थान दूसरी नई लहर ढेमि 


खाली करती जाती हे। उसी प्रकार पूवे ज्ञान की स्तर 
सुक्ष्म परिमाणुओं के भीतर घंसती जाती है और अपता द 
स्थान छोड़ देती है। यही विस्मरण का मुख्य काण | मे 


शरीर की विविध व्याधियां भी स्मरण शक्ति मर्दै 


थोः 
र 


आप अगर उच्च अफलर, डाक्टर, इंजितीयर प 
~ he } 
चकील आदि हे तो आप अपने विविध कार्थों की सट 
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स्मरणदाक्ति बढ़ाने के उपाय 

कर तट अथवा नहीं ! अगर आप प्रोफेसर हैं तो अपने 
| .ब्रेद्याध्ययन काल की अवस्था से अपनी तुलना कीजिये और 
त सरण शक्ति के बारे में जांच करिये । 

अधिकांश यही देखा जाता है कि आयु की वृद्धि के साथ 
साथ मनुष्य अपने अलस्य, आकमेण्यता एवं आगे बढ़ने 
की जिज्ञासा नहीं होने की वजह से अपनी स्मरण शक्ति. 
मद करते हैं । तींत्र स्मरण शक्ति क्रे लिये शरीर रोग रहित 
खं क्रियाशील होना नाहिये । 
न छा मस्तिष्क को मानसिक विश्राम पयोप्त मात्रा में देना 
| चाहिये। दिमाग में डेढ़ नील कोव (सेल्त) होते हैं। जिसके 
ष मस्तिष्क के कोष अधिक सजीव व चेतन्य होते हैं । उसके 
र) गडे से सोचने से ही दश वर्षे वाद भी पूवे ज्ञान की रेखायें 
` उभर आती हैं और ज्ञान की स्मृति हो आती है। 
स्मृति को तीत्रशील बनाने के लिये वीर्य सम्बन्धी कोई 
ति | रोग नहीं होने चाहिये । डा. पेरावेल भी लिखते हैं। 
ण) खराब मस्तिष्क वाळे, मुद, दोघं सूजी, भुलकड, विक्षिप्त 
र कोधी तथा अन्य प्रकार के जितने मानसिक रोगी मेरे पास 
वै| आते हे उनमें से ९७% ऐसे होते हैं, जिन्हें वीयं संबन्धी 
कार पहले हुआ होता है । 


अ * 
| ह यक मेथुन के कारण वीर्य अधिक मात्रा में समाप्त दो 
४१ है। जिससे स्मरण शक्ति मन्द्‌ पड़ जाती है । स्वप्न दोष, 


(4 EE ह शीघ्र-पतन, एवं हस्त मेथुन आदि घृणित बीये संबन्धी 
ब कुप्वृत्तियां शारीर को निवळ बनाने के साथ साथ 


पप्नतीय 
की t मई के 
be ((.-0. |॥1 Public Gora tS Kangri RR "२ न H कि हि 
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रण शक्ति भी कमजोर करती हैं। अब नीचच धा | | 
शक्ति बढ़ाने के प्राकृतिक पर्व आयुर्वेदिक चिकित्सा | हा 
लिखते हैं । आशा है पाठक इन उपायों से लामा | 


प्राकृतिक चिकित्सा 


(१) आप पहले यह विचार मन से बिल्कु ह्या 
आप मन्द्‌ बुद्धि हे । आप यह विश्वास रखिये क्रि आह १ 
स्मरण शक्ति तीब्र हे। णेसी मानसिक कलपना से आए प, 
नवीनता एवं आगे बढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। एफ! 


बज्ञानिक कारण से आप धीरे २ तीब स्मृति वाले वेगे) | 


| (२) अधिक मानसिक परिध्रम करने के बाद शर! 
पूण विश्राम दीजिये । जव दिमाग में उद्विग्नता, भारीए 
तो शीघ्र ही घूमने के लिये चले जाइये। घूमने काथ 
कोई उद्यान, ताळाव या ऐसा स्थान खोजिए जहां बाग 

. कम हो । भ्रमण के बाद एक स्वच्छ हरियाली के पात. 
स्थान पर बैठ जाइये और आकाश की तरफ देखकर र" 
की विविध लीलाओं के वारे में कर्पना करिये | अफे $ 
क्लेश, उद्विग्नता, वेदना आदि को भूल जाइये। थोडे 
बाद जब मस्तिष्क ताजा व चेतन्यमय हो जाय तब धर 


र (३) तांशके पांच पत्त लीजिये। उन प्र 
' सेकेण्ड देखकर उलट कर शीघ्र रख दीजिये 


॥ जगा 
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व तक कोई अन्य काय कर अव उन पत्तों को ध्यान में 
| द्ये जो आप रखे थे। अव देखिये कि आप उन पत्तों 
"| = एही वता सकते हैं अथवा नहीं | अगर नहीं वता सकते 


ज 
गह न प्रयोग दुबारा करिये देखने में २ सेकेण्ड लागाइये । धीरे २ 
बाप से आप इस प्रयोग में सफल होजायेंगे। तदनन्तर ५ 
र ते ७ पत्तों पर आइये | फि खे १०। इस प्रकार पत्ते बढ़ाते 


ये । इलसे आपकी स्मरण शक्ति तीव गति से बढ़ेगी। 


Ei | (४) एक स्थान पर बहुत सी चींज जेते पेन, कलम, 
ह "| चाक, पेन्सिल; बटन, एक-दो तरह के फूल, चाकू आदि 
गे। | छत्रित करिये । पहले उनको देख लीजिये कि अमुक वस्तु 
शेन से स्थान पर हे | फिर एक कपड़ा वस्तुओं पर ढक 
१ रोजिये | अव ध्यान लगाइये कि कौन सी वस्तु कहां रखी है 
| भनी स्मृति से ऊगळी वहां रखिये जहां आपकी सोची इई 
अपुक वस्तु हे अगर आपका अजुमान ठीक निकले तो अब 
ससुर्माकी संख्या बढ़ाते जाइये । प्रारम्भमें दश बस्तुयें लीजिये 


र पवार प्रयोग करने से आप की स्मरण शक्ति तीश्र होगी । 


(५) किसी पुस्तक को पढ़ने के बाद उसके बारे में उठ 
विविध प्रइनों और उनके उत्तरों के वारे में सोचिये । 


| काज सुबह ब्रह्म मुहृत में पड जल पीकर 
वाने. निवृत्त होकर अप्तणाथ जाइये । लौट कर खुळी 
| गलन लगा कर पूवे दिशा की ओर वेठ जाइये । 

१ कर ध्यान लगाइये कि सूये देव का अद्भुत अलौ- 
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SS SRP 
~ 


किक प्रकाश आप में प्रवेश कर रहा है। पन्द्रह 
' इस प्रकार ध्यान लगाने से स्मरण शक्ति तीव्र गति ते. 
` हैं । गायत्री, सन्ध्या, पूजा पाठ के ऐसे अनुभव हैं|. 


(७) खरसों का तेल सिर में डालिये। कंबी के | पाः 


कंघी के कांटे थोड़े लिर में चुभने चाहिये । सरसों छ 
नेत्रों की ज्योति भी बढ़ती है । सिर में धीरे २ माहि 
चाहिये । लिए सें बाळ रहने अच्छे हं पक-डेटू झन हे प्रति 
बाल तो होने ही चाहिये । यही कारण है क्रि पुरक 
में ऋषि सुनि लम्बी २ जठायें रखते थे । 


चाहिये। भ्रमण के समय ज्यादा सोचना नहीं चाह 
._१९॥ मील तक तो कम से कम घूमना ही चाहिये! । 


आयुर्वेदिक चिकित्सा | 

स्मरण शक्ति बढ़ाने की औषधियों के कई विज्ञाप ति 

ळते है । उनके चक्कर में भूळ कर भी नहीं पडना वाह 

नियमित रूप से दुग्ध पान करना चाहिये। किसी गे 

बिइवासी तथा अनुभवी वैद्य से ही चिकित्सा करावी वा || 

ब्राह्मी बुद्धि बढ़ाने की अच्छी औषधि मानी जवी 
इसका उपयोग सोच समझ कर ही करना चाहिये! || 


. अब नीचे कुछ औषधियों का वणेन हैं जो i 
. बढ़ाने में सहायक हो सकती है । प्राचीन आयु 


gf जद रामतीथे [९3] 
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है >> 
जन का जिक है। पाठक इन्हें किसी योग्य वैद्य की. 
|| सहाह से सेवन करें। | 
~ ~ ° 
(१) पक युवक के लिये ४ माश त्राही, झंख पुष्पी ४. | 
जी गशे, बादाम १८ मारो व काळी मिच १॥ माशे पयात्त । इससे रॅ 
, । दनी औषधी स्मरण शक्ति बढ़ाती है! शी 


(२) बेळ की जड़ की छाल और शतावरिकाववाय 
ग प्रतिदिन दूध के साथ, स्नान और ध्यान के पइचात्‌ सेवव | 
० दीजिये । इससे बुद्धि व आयु बढ़ेगी । रर 


| (३) चार मारे माळ कांगनी प्रातःकाल धारोष्ण दूध के. 
| साथ सेवन करने से बुद्धि तीब्र गति से बढ़ती हे । 
. 8) (क) मँडकपणी का स्वरस सेवन करना (ल) मूलहटी | 
। चणे को दूध से खाना (ग) मूलपुष्प सहित गिलोय | का 
स पीना (घ) इंकपुष्पी की चटनी सेवन करना | यह सब | 
मयु को, बुद्धि को बढ़ाते हैं और रोगों को नष्ट करते हैं। 
रे्षपुष्पी विशेष तौर पर बुद्धिवथक हे । (चरक) कू 


(५) आंवला भी वुद्धिवधेक है । इसका मुरब्बा प्रयोग में: 
चाहिये। | 


[९५] 


blic Domain. क. भू Kangri 
+ y 4 
I Br क; 


शी 
i 


\ 


सा च rad [ 
७ 


| 
9 


र 
र 


ह ए 


नन्द 


er 
Ge 
> 


a 
sR 
७ 


४ 


९ मकपा ए 22 1 


i 1 क 


ब by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


7 


¢ संघे (a ss 0. 2 + S १ 
संघे शक्ति कलियुगे” संगठन में शक्ति हैं, यह एक १ 


हि पत दी महत्व पूणे उक्ति है। वास्तव में यदि किसी कार्य को 
। हलक करना हो तो उसके लिए सर्वप्रथम संगठन .की 
कता हांगा | आज यदि सगठन न हो तोये आधुनिक 
८. नीमा मिळे समाप्त हो जांय। यदि कोई व्यक्ति 
पे ग उद्योग खोलना चाहे तो उसके पास भी जबतक 
| एम, अम, पूँजी, साहस एवं संगठन-ये पांचों साधन संगठित 
| न ह न होंगे तवतक वह उसे भी सफलता पूवेक 
- कता । यद्द एक प्रसुख आर्थिक सिद्धान्त है । यह 
पता है। वज्र या संघ के महत्व को पूण रूप से प्रदाशित 
तह की यह तो रही उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के 
बात । र र 
_ प्रसतीथे र. 


Coon ली कि न ता LER 
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वस्तुतः इसी प्रकार यदि हम शिक्षा के 
तो हमें ज्ञात होगा कि बिना संघ एवं संगठन हे कक | 
सफलता प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि जवतक शिक: 
एच शिक्षा थी चण दोनों संगठित रूप से अपता-यप 
संपादित नहीं करेंगे तवतक शिक्षा प्रदान कणा प 
प्राप्त करना तथा उससे सफलता प्राप्त करना दोनों हे फ | 
ही असस्मव हे अथात्‌ शिक्षा के क्षेत्र में भी संगठन ग्रे 
अनिवार्य है । : | 


यहां हमें सगठन का वास्तविक अथे सही शकी ] 
लेना चाहिये। उपरोक्त दोनों उदाहरणों के भाया! 
संगठन का अथे है प्रत्येक को मिलकर काय कणा वा 
दूसरे शब्दों में एक समूह के प्रत्येक सदसय गे 
दुसरे के कंधे से कधा मिलाकर, सहयोगी के स्प] 
होकर, सवे सम्मति से.अपना २ कार्य करना चाहिये ग 
चुनाव पद्धति अथवा बहुमत से चुने गये व्यक्तियों रे 
की ही आवश्यकता है और यदि नेतृत्व ही प्राप्त कता * | 
नेतृत्व करने वाले का चुनाव सवे सम्मति से ह र 
बहुमत से नहीं । येसे तो नेतृत्व करनेवाला ९०. | 
बड़ा कठिन है जिसमें कि किसी भी प्रकार की क| 
अतः उसके नेतृत्व में भी कमी आना | 
प्रकार नेतृत्व में ही काम करने की धारणा र र 


गल घ अथवा संगठन का 
त है। यही स पय र 


£ 
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अधुनिक विद्यार्थी एवं विद्याथा सघ 


. 
अपना अलग २ ही राग अळापता रहे तो फिर न तो वह कार्य 
ही पूणे होगा और उनका श्रम, शक्ति, तथा समय तीनों ही 
ब्यथ वट होंगे व ऐले लोगों पर अपनी अपनी ढवळी ब 
अपना २ राग वाळी कहावत शत प्रतिशत चरितार्थ होगी । 


यही हाल आज हमारे विद्यार्थी वग एवं विद्याथी सघो का 
है। कहने को तो आजका विद्यार्थी अपने आपको संगठित 
मानता है और बह अपने संघ मी बना लिया करता है किन्तु | 
क्या सही मानों में हम वतेमान परिस्थितियों को देखते इये 
उन्हें संगठित कह सकते हैं तथा क्‍या उनके संघ सहो मानों में 
सघ हैं? नहीं । कदापि नहीं । मेरे मतानुसार तो वे वास्तविक 
संध नहीँ होते क्योंकि उनके बनाने की आधुनिक पद्धति 
(चुनाव द्वारा) गळत हे । चुनाव द्वारा संघ नहीं बनाए जा | 
सकते । इसका कारण यह है कि हमारी वतेमान चुनाव प्रणाली है 
ह र हैं। इसमें मतदाताओं में से प्रत्येक के मित्र २ 

के द्‌ र 
से र र ख बल आ > 
बडे हो उठते ह ड्‌ ( कर सक ; द्ढ 
जल उते हैँ और हमारे संघ अथवा संगठन तो यहीं पर 
है विपिन ड । इसके पइचात्‌ कार्य करना तो दूर रहा उन 
होने छे है, आपस में प्रतिस्पधा होने लगती हे, झगड़े 
अनावश्यक क प्रकार बजाय संघ अथवा संगठन के बे एक 
"य ह त विकट रूप घारण कर लेते हैं । इससे | 
य वगा की तो मानसिक शान्ति भंग होती है साथ में . 
मानसिक शांति को मी चोट पहुंचती है । 


> GC-0: In Public Domain. HT 00000 री सी द्र | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eG 


5 योग से तन मनका विकास कीजिए 


“>> ५ 


में गत १२-१३ वर्षा से लगातार एकही शिक्षा 

|. का विद्याथी श्हा।इस काळ के प्रथम ७-८ बही ४५ 
| विद्याथा लघ उस खस्था म॑ नहीं था तथा सभी लाळ). 
| होकर बिना किसी प्रकार के संघ के ही सबे सम्मति पे 
सस्पूण काये शांति पूर्ण ढंग से सफलतापूर्वक किया कफ | प्रा 

बाद में जब एक विद्यार्थी लघ की स्थापना की ग ते ब 

/ अभी तक आये दिन विद्यार्थियों में आपसी दलवदीह शः 
रहती है पच निरन्तर झगड़े फिलाद होते रहते हैं | वह । - रः 

यहीं तक सीमित नहीं रह पाती वहिक यंदा-फदा उपप हि 


को ळेकर खींचातानी होती रहती है । उसमें पहले 
फॅकल्टी संबंधी भेदभाव नहीं माना जाता थाजोंड़ 
निरन्तर अविरळ गति से जोर पकडता चलाजारा। 
इसका एकमात्र कारण है आधुनिक दूषित चुनाव पदति] 
चुने गये नेताओं के ये विद्यार्थी संघ । यह वात आज हों * 
. अनेकों स्थानों पर भी देखने कों मिलती है । बनारस 
इलाहाबाद, अलीगढ़ आदि विश्वविद्यालयों के गई 
ज्वलन्त उदाहरण हैं । 


कमाई को अधिक मत प्राप्त करने हेतु अनावश्य 
. की तरह बहा देते हैं। जिसले वे अपने ps | 
नहीं देते बल्कि अपने अनजान | माता-पिताअ ह 5 


~ 
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आधुनिक विदयार्थी एवं विद्यार्थी संघ ह 
न ते हें। अन्त में जव उनमें से कुछ व्यक्ति हार जाते हैं 
हो उन्हें सिर चुनकर रह जाना पड़ता है तथा विज्ञेताओं के 
प्रति उनके मन में वेमनस्य की भावनाएं उत्पन्न होने लगती 
का हव कई वार झगड़े का रूप सी धारण कर लेते हे । इस 
प्रकार वे संघ शब्द को कळंकित करते हे । 

बात यहीं तक सीमित नहीं हे। आज के हमारे ये सछ | 
राजनैतिक दलों में भी खक्रिय रूप से भाग लेने लगे हें जो | 
क | - राजनीति विद्यार्थी वग एवं शिक्षा, सम्बन्धी सभी क्षेत्र के 
| हिये अत्यन्त घातक हे। आजकल अनेकों राजनेतिक देगों का | 
| कारण हमारे ये विद्यार्थी खघ वन जाते हैं। इससे वे स्वय | 
कार को तो कलंकित, करते ही हैं साथ सें सम्पूण विद्याथी वग एवं 


॥ शिक्षा के क्षत्र को भी कळकित करते हें। जिनके परिणाम | 
॥ शतक होते हैं । 2 
| अतः आधुनिक विद्यार्थी लघ सही माने में विद्याया संघ ' 
#| बई माने जा सकते। क्योंकि वे स्वयं ही संघ शब्द को 
ह, भ्छकित करने जा रहे हैं । लही माने में संघ उन्हें तभी माना 
जा सकता हे जबकि चे सदे सम्मति से बनाये जांय, सव | 
एक साथ कार्य करें । वेमनस्य तथा भेदभाव की मावनाई 
कदापि उनके अन्दर अपना स्थान ग्रहण न कर सकें। इसके 
रिक वे अपने आपको तथा अपने संघों को राजनी 
| हिक से बिलकुल पृथक रखे। राजनीति 
में इसके क ७. में भाग न लेकर केवल मात्र एक दृष्टा 
ला ये कळापों को देखते रहें, यही उनके (लिये 
अन्य सपीक्षेत्रों के लिये हितकर होगा | 
तीर्थ १०१ र मई ६२ 
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हे०—कालुभाई 
| वसया 
| “जगतास? 


सांख्यद्शनवाद्‌ 


सांख्यद्शेन की स्था- 

पना कपिल सुनिने की, IEEE ह ॥ | 

. सारा संसार दुःख क्लेशों ” ; पर 
' से भरा हुआ है इसके कारणभूत दो तत्व हैं; ः 
_ और पुरुष। ये दोनों परस्पर एक दूसरे के सा 
हो गये-एकाकार हो गये हैं। पुरुष प्रकृति से 
फिर भी, वह प्रकृति के साथ डलझ गया दै 
या है । और प्रकृति के क्रिया-कलापों को 
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न 
न 
ः आप मान कर दुःखों की परस्परा उत्पन्न करता है। ज्ञान से | 
उद होकर स्वयं को प्रकृति से भिन्न मानना ही मोक्ष का 
अरुद्ध ही 
साधन दै। प्रकृति सत्त्व; रज, तम-इस प्रकार गुणों से विक- 
तित है । वही अपने आप विकसित होकर विश्व रूप धारण 


कर ढेती है। ईश्वर का अस्तित्व नहीं द्दै। 


1) 


पुरुषोत्तम-गी ता-रहस्यवाद 


जगत्‌ के सभी विचारों का समाल गीता में हुआ है, इसी | 
उद्ये कहा जाता है कि एक ही खुगीता का पठन-मनन कर- 
हेने के बाद अन्य शास्त्रीय विस्तार को पढ़ने की कोई जरूरत | 
| उहीँ रहेगी, अतः भक्ति, ज्ञान, उपालना, योग, कमे-सबका | 
 साधन-मार्ग गीता प्रशास्त करती है । परन्तु अन्त में गीता ” 
` प्रे भगवान्‌ कहते डे--“सते घमान्परित्यज्य मामेके शरणं वज _ 
|| | अथात्‌ सभी धभ से विरत होकर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण _ 
| करो। भगवत्‌ शरणागति ही मानव की अन्तिम गति ` रो 
। चाहिये ओर सभी कमें भगवत्‌-प्रखन्नता के लिये-पुरुषोत्तम 
i साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिये ही होने चाहिये क 
परप: प्रजापतिः अथात्‌ पुरुष ही प्रजापति है । 'प्रजापत्यो | 
पुरष; सब पुरुषोत्तम में रम रहे हैं और सबका समाहार 
iy तेम में हो रहा है-पुरुषोत्तम ने ही इस अखिल सृष्टिका 
माण किया हे | यही गीता का रहस्य है। निष्कामभाव 
| हह भाव, अहैतुक या निस्वार्थ भक्ति ग ह 
आह भाव मूलक मानसिक्र स्थिति से बि 


भरू और शान का यह जिपथगामी प्रवाहो का मूळ द 
=A hs § र 
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स्थल पुरुषोत्तम हैं; अतः कोई भी साधना यरि मार 

, अपणपूचक की जाय तो वह मानव को मुक्ति मागे की | 

` कर अलौकिक आनन्द-रस और अद्वेतामृत से सराबोर ह 
“देती है । े हः 


1 

| कमेरहित जीवन में न तो ज्ञान और भक्ति का अङ्ग | वो 

. होता है और श्रेयस की ही प्राप्ति सम्भव है। सर्व-हप गो | 
तत्व पुरुषोत्तम हे । विश्वमें तीन तत्व हैं--क्षर अधात्‌ गो 
(भौतिक विश्व ), अक्षर अथात्‌ आत्मा-जीवात्मा और सके 

/ परे, किन्तु फिर भी सबमें समाहित-सवंत्र भरपूर हेर |' 
चेतन्य और सत्ता है, उसे पुरुषोत्तम कहते हैं।इस बा | ६ 
विश्व-ब्रह्माण्डका निमाण इसी पुरुषोत्तम ने क्रिया है। 


| माध्यमवाद या ईथरवाद | 
| विइव की कोई भी वस्तु या शक्ति किसी आधार 
| बिना टिक नहीं सकती । अतः वस्तु और शक्ति का शं इरत 
आधारतत्व अवश्य है | वस्तु या शक्ति को गतिवान स 
वाला विकास प्रदान करने वाळा कोई अद्र तत्व तिस | ह 
विद्यमान है। इसे ईथर या माध्यम नाप दिया गया है।६ 
अखिर विइवकी सृष्टि होती है | यहद माध्यम या इंथर ९ 
` भरपूर है, परन्तु उसे देखना या जानना कदापि सम्भव * 
` परन्तु अन्तिम अनुसन्धान इल बात से इनकार करता 
कहता है कि प्रकाश और विद्यत-तरंगों का बहन 
लिये किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं, प 
माध्यम और सबकी सृष्टि वास्तविक सत्य है। | 


(९ 
क! दों $ 
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शुहा त्र्मवाद्‌ 

गद्य ब्रह्म तदिद ब्रवीमि’ 

` सर्व मयी, सेवी परि) सवेव्यात्त; अव्यक्त अनुभूति ही गुह्य 
कद है। सव ज्ञान-विज्ञान का भळीभांति मन्यन. करने के वाद 
! मक्खन रूप गुह्यतम ज्ञान उभर आता हे, उसे ही गद्य व्रह्म 
| रना जाता है । उसमें जीव, जगत्‌, ईश्वर-ऐंसा कोई मेद्‌ 
टी, सव कुछ एक रखरूप है । 

` विवेचन--अन आत्मा हे, प्रकृति वस्तु | वह अनमय 
बर्मा तादात्म्य का साथन कर आगे बढ़ता है, तदुपरास्त | 
प्रणम्य आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करता और अग्रसर 
हह | हुता । वह मनोमय आत्मा, आनन्दम आत्मा-सब्र के साथ _ 
| बस्य स्थापित कर जीवन पथपर अभियान करता है- _ 
| | विकास क्रम है 1 ) जो कामनाओं का आहार करता है। | ४1 
ओरजो कामनाओं के रूप में ही प्रतिष्ठित है, वह त्रह्म- 
गमा सभी छोगों में अनियस्त्रित-निरंकुश रूप में संचार 
| ता रहता है ओर समागम मी करता है। ( समत्वका 
ह | "भान ) मानवीय आत्मा सभी तत्वों को अपने आपमें | 
हे | ९ ्ह्मरूप बनता है। जो तत्व सूये भगवान्‌ में है; वह a 
§ । जगत्‌ में है, बह मुझ में भी है । यह त्रह्मज्ञान है 
ही है।य । यह एक एसी दशा है, जिसमें सवाग मुक्ति निहित | 
६ साक्ष-सुख है, जिसमें सजीव मुक्त रह कर जावत 
ता है। जिसे समय की कोई सीमा नहीं, कोई 
स । जीव-जगत्‌-जगदीइवर सम हैं । यदद कक हैः 
! गान, ज्ञानसमा मह्य में से समग्र विश्वका सजेन | 


सा स्तवक शुहा ब्रह्म हे और यह इति भी एम 
क्रमशः पक 
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मानव--जीवन के इति हाल में पति-पत्नी का! 

. "पेला सस्वन्ध ,है जो जीवन का इतिहास गढ़ता 
. इतिहास को सांचे में ढाळता है । अतः आवश्य 
. “पत्ती के इल अमर संवन्ध को जानें, समझे और 
= सांचेमें उचित रीति से ढाळे। गाड़ी के दो परि | 
` -ज्ञाव को चलाने के लिये दो डांडौ ल BR 
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पति पत्नी का सम्वन्ध 


MPO, ......... ह 


प वद की पस्त है | एकांगी थमे, एकांगी महत्त्व कितना 
1 


ढहा-लेंगढ़ा है स्वयं अनुभवगत बात होगो । गाड़ी का एक 


पहिया अलग अस्तित्व नहीं रख सकता। नाव में सिफि एक. ४ 
शं नाव के सन्तुलन को खो बठेगा, नाव का मटकना 
हरित दै । जिन्दगी के इस दो पहिये के रूप में, पुरुष और 
री एक डोर में बैंघकर पति-पत्नी के रूप में आते है । ह 
डोर में बैधकर जिन्दगी रूपी गाड़ी को ले जाते है । दिव का 
। «नारीस्वर? रूप पति और पत्ती के स्पष्ट महत्त्व की ओर 
| वेत है। गांधीजी भी तो लिखते हे- “पत्नी पति की 
| ऋषर्मिणी, अद्धामिनी और मित्र है। पति-पत्नी एक दूसरे के. 
पक हैं। पति अगर गिरता है तो उसको संभालना पत्नी 
काम है। अतः पत्नो पति के संतुलन को ठीक, दुरुस्त और 
गेस रखती हे । 
डी व्य ९ 
पुरुष के लिये नारी बढ प्रेरणा है, जिससे सृष्टि का निमाण 
' | होता है, संस्कृति का प्राण पछता है, सभ्यता की ठीक 
| घेल्ती है ओर समाज का समुचित विकास होता है ऐसा मैस_ | 
स! गन्यमत है। तुळसी ने पत्नी से प्रेरणा पाकर भारतीय 2) 
किए पति को एक नया | दिया, सभ्यता और समाजकाएक | 
हव ऐर, स्वस्थ ढांचा तैयार किया । 


अतः आवश्यक हे कि हर पति अपनी पत्नी को सिफ 
ञे EEN नारी के विराट, पावन, मधुमय रूप 
छपा ^ दर पत्नी अपने पति को सिर्फ पति न समकर 
फी महान्‌ शाक्ति उसके ईश्‍वर पावन रूप ( 
fl ऱ्ह पती [१०७] मई ६३ 
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९ ~ 
पर बेठे अलग अपनी खिचड़ी पका रहे हैं । कितना ठ 


. पति को, क्षणिक लोभ, खुख और आनन्द में पडका £| [नि 
तरह त्याग देती हैं ? जिसके परिणाम स्वरूप | 


' गये हैँ-'सदाचारिणी और आज्ञाकारिणी खरी 
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परमेश्वर ) ओर उसके सत्य का अवलोकन 


करें । जीवन सरस, सुन्दर, सुखमय और मधुमय ला 
इस सत्य का कोई प्रतिवाद नहीं कर सकता है। ' 


आज ' जव हम पति-पत्नी के आदर का अवो 
हे--रुक जाना पड़ता हे । क्या यही आदर्श रुप हा 
पुरुष राम और सीता, शिव और पार्वती, रक्षा $| 
उमिला; नळ और दमयन्ती आदि का हे? हर घर फ. म 


PEN 


पत्नी में कलह | पति इख किनारे पर, तो पत्नी उस हनन. ६ 
है हमारे इस मानव-जीवन का ? इतना ही नहीं, पति गए 19 
सती, ,साध्ची पत्नी के पावन रूप को त्यागकर क्रिस 
समाज में व्यभिचार, अवारागर्दी, खुले बाजारों 
जाते हैं फलस्वरूप उनकी पत्नी जो मंगलमय मूर्ति 


# दा 


[सफ आंसू | उनका जीवन कितना नीरस, ढुभाग्यपूण 
हैँ! इतना ही नहीं, कितनी पत्नियां अपने परमे 


पति: कितनी विरह-व्यथा में जल-जलकर भस्म 
है ? उसका जीवन मरण हो जाता है। जिन्दगी 
खुशियां, समस्त कल्पनाण हवा हो जाती हैं। गांधी 


रामतीथ. ` [१०८] 
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पति पत्नी का सम्बन्ध 


~ 


ह लिण सवोत्तम सुख है! अतः आज 
गा अध्यावश्य क द्द किडर पति अपनो पत्नी के लिण विश्‍वास पात्र 


> ग ड *, जै 
हो, आदश पथ; आदश धर्म ग्रदण करें और हर पत्नी 


सदाचारिणी और आज्ञाकारिणी होकर जिन्दगी के इस महान्‌ 
`| प्राण पथपर कदम मिलाते हुए आगे बढ़ । 


९ 


पति-पत्नी का मंगलमय आदश लस्वन्ध हमारी आनेवाली 

५ संतान पर एक व्यापक प्रभाव डालता हैं । “पवित्र पति-पत्नी 
{ देश को तेजस्वी, नीरोग, और शुशिक्षित सन्तानें भेंट करते y 

| है (गांधीजी) जेखा हम पति-पत्नी का सम्बन्ध होगा, वेसा 

ही अश्लुणण और अमर सम्वन्ध हमारी सन्ताने भी रखंगी । 
ग परिवार ही तो बचपन की पाठशाला है और मां-बाप ही तो ; 
| सके प्रथम शुरु हें? इतना ही नहीं, अड़ोल पड़ोस पर 
व्यापक असर पड़ता हे । आज हमारे पड़ोस में रात.दिन करिसी | 
पति-पत्नी में कलह, दुब्यहार होता हे, हम पर, हमारे बच्चों 
पर बुरा ही असर पड़ेगा। इसके विपरीत अगर पड़ोस में 
आदश पति-पत्नी हों, तो हम पर, हमारे बच्चों पर अच्छा 
सै असर पड़ेगा । अतः पति-पत्नी का सम्बन्ध समाज का 
निमाण कत्ता है । RR + 


1 


भारतीय परस्परा में पति- पत्नी के सम्बन्ध में एक महान्‌ 
माना गया है, हर पत्नी के लिये पतिव्रता और हर पति 
के हि पत्नी्रत का उपदेश दिया गया है । राम का सीता 
› सीता का राम के लिये कितना पावन और महान, 
, & | ह 
है) तीचे » _ [१० ९] महे ६३ 
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जत था ? आज हर भारतवासी के लिये अनुकरणी/, 
पथ है । हः} 
अतः आज इर पुरुष और हर नारी के लिये बच 
है ओर उचित है. कि वे पति-पत्नी के ससख 
समझे, गौर उस आदश का अमल करें | गांधीजी नेहि 
“पत्नी की रक्षा करना और अपनी कमाई के अनुष जर | 
जीवन का भरण-पोषण ओर वस्त्रादि का प्रबन्ध इप 
का आवश्यक धमे है चेसे ही पतिक्रे संतुलन को, उक 
को. मधुमय वनाये रखने के लिये पत्नी का गरहान 
पुनीत कतेव्य है । फिर तो समाज में न व्यभिचार हा! | 
कलह, जीवन समुचित ढंग से सव रसों का रसासार ह _ 
हुये फलेगा। और उससे जो समाज कानिमाता। 
संस्कृति में जो प्राण आयेगा, अक्षुण्ण और अमर होगे 
नींव हिल न पायेगी । जीवन लहलहा उठेगा! ९ 


८५/४/५/५/५/५८५”५/५.५/५ 


लहा उठेगा ! ! देश लद्दलहा उठेंगा ! ! | विश्व हभ | 
खिल उठेगा । का 


bo 
FP कबीर श्ुर्नः 
पत्नी [व्यंग से] अच्छा ! तो घर की खुधि आखिर आ 
ही गई तुमको ! | 
प्रब मिसिरजी-घर की खुधि ? मला घर की खुथि हम 3" 
आ भू भी सकते हैं ? [मौज में, आकर] और फिर जिस घर 
. || तुम जेसी साच्छात्‌ लक्ष्मी विराजमान हो, उस घर की सु 
| कोई केसे भूल सकता है ? व. 
/__प्ली-[मीठी झिड़की से] चलो ! इस बुढ़ापे में पेसी 
बातें अब तुम्हे नहीं सोहतीं । 
है मिसिरजी--लो! अब हम बूढ़े भी हो. गये | क f 
| भागवान्‌ | अभी तो हम पचपन के घरघाट भी नहीं प्‌ ः 
३. हक भी पट्टा बनने में भी पांच बरस की कसर दै। साठा. | 
/ , ` पारा की कहावत तो माळूम ही है तुम्हें। क. ड 
प्र पत्नी-- (व्यंग्य से) हां-हां। खूब माळूम है यह्‌ 
ताव [१२१] महे देरे 
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न्स | 


SS 40... 


भी मालूम हे कि इसी पाठा बनने की पे, 
फिकर करना भी छोड़ दिया है तुमने । १ 

मिसिरजी--अरे ! फिर वही वात ! भरा प्र 
त हमने णसा कया कर डाला जिससे तम बार-बार क क 
कि ठुम्हें घर की फिकर ही नहीं है। | इम 

पत्वी--लो ! अब यह भी हमें वताना पड़ेगा! » है 
मुंह अंधेरे ही नास्ता करके निकल पड़े थे और अ [धा 
दियावत्ती लगने के बाइ छोटे हो। न खाने पीने हे 
रही न कामकाज की | खलिहान में आज दिनभर पर 
बेठना पड़ा। (व्येग्य से) वड़ी अच्छी फिकिर कर एह " 
घर की ! | 


सिसिरजी-ओ हो हो हो ! तो ये वात है। 


कया जानो कि आज दिनभर हम कहां रहे गौरा 
रहे। अशर जान लो तो इस तरह ताने न सुनाओ। 

पत्वी-हम केसे जान ळें कि तुम कहां थे 
रहे थे ? हमसे बताकर थोड़े ही गये थे ! ओर जा 
करना दी क्या है ? गए होगे अपनी किसी चहेती क 
____ मिसिरजी--अरे नहीं-नहीं भागवान्‌! हम छि 
. ` बहेती के घर नहीं गए थे । तुम्हें छोड़कर हमारी को 
है ही नहीं इस दुनियामें ।...हम गये थे चन्दा र 
पत्नी--(तनिक आइचय से) चदा इकड 
मिसिरजी--हां ! चदा इकट्ठा करने (ही: 
ऽये, रामेखुर साह भी थे और गांव के और मीर of 


3 


| | रामतीथ य ५ विन र] 
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त. हळ हम लोग पाल पड़ोस के गांवों में घूमते रहे । लोगों 
प्र ~ ल ~ ति हीं 
> दिल खोलकर चंदा दिया। जिनके पास रुपिया नहीं था 
A i ब Es = लिये 

| उनि अनाज दिया । आरत ने गहने दिये । कुछ नहीं तो 
हमसे कम तीन हजार नगद, लाठ पेलठ तोला सोना और 
क्ष से कम डेढ़ सौ वोरा गल्छा एक दिन में हमने बटोर 
पत्नी-लेकिन इतना चंदा तुम लोगोंने किसलिए बटोर 


ब संघ । मा 

KE ‘५ AE ~ ~ ~ ~ ~ i 

म मिसिरजी--अरे ! तो क्या तुम्हे कुछ भी नहीं मालूम ! 
रहे ..अरी भागवान्‌ ! दगावज चीनी ळोगोंने हमारे देश पर 


पे 


| अचानक हमला कर दिया है और हमारे भारत में घुस आये 
प दै उनका सुकावळा करने के लिये और उन्हें भारत से खदेड़ 
वर! 7 के लिये हमारे फौजी नौजवान लड़ाई लड़ रहे हैं। पेले 
अउन समय में देश का हर आदमी अपनी सरकार की 
हायता कर रहा है। देश के कोनेकोने से रोज लाखों 


(झा हा सोना और अनाज पहुँच रहा है हमारी सरकार के 


| त्मी--क्यों जी, अभी कया नाम बताया तुमने हमला 
रने वालोंका ? 


न | | मिसिरजी--चोनी ! 


व चीनी 
ह. | | पळ १...नाम तो बड़ा मीठा है !..चीनी यानी 


| मिसिरथी-(तनिक हँसकर) हाँ, नाम तो मीठा है, 
(४ ७५ चम बढ़ा कडुआ कर रहे हैं !...वही दाळ है, “खु हमें 
द्रो , |] बरळ में छ्रा 10 

है| « वीये (११३) गणे अ 
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AANA 


FE) 


पत्नी--(चितित स्वर) लेकिन क्यों जी, नी | 
बहादुर हैं ये चीनी? हमारी फौज कहीं हार 
जायगी ? | 
मिसिरजी--(डढ़ स्वर) अरे नहीं-नहीं ! ऐसा इ 
/ हो सकता ! हम लोग जीतेंगे और जरुर जीते! हे 
। जीनियों को बहादुर कौन कहेगा ? जो ऊपर से मादीची मे 
दोस्तीकी बातें करता रहे और छुपकर पीछे से पीड 
घोंप दे वह बहादुर नहीं बल्कि दगाबाज है। चीत ह 
हमारे साथ यही किया । पक्के दगावाज हैं वे लोग बोर ३ 
मसल तो तुमने खुनी ही है कि “दगा किसीका सगा ह| 
पत्नी--(क्रोच से) ऐसे दगावाजो को तो जहर छ | 
देना चाहिये और.उनको खबदेड़ने में सभी को ततत] | 
से जुड जाना चाहिये ।...(बी च ही में कुछ सोचकर) क| 
' तुमने भी तो कुछ दिया होगा ? 
| मिसिरजी - हां-हां, क्यों नहीं ! हमने छ।सो से| 
और अपने खलिहान में जितना अनाज होगा उसकी "| 
चौथाई हिस्सा देने का वादा दे दिया है। | 
| पत्नी-- (साशचर्य) हाय राम ! इतना दे दिया |! 
मिसिरजी--तो क्या हुआ १...हम तो प | 
.. बहुत कम दे पाये । अपनी हैसियत ही नहीं है। | 
तो बहुत कुछ चाहिये | ता ह 
उल स्वर) हां-हां, देन 
चाहिये, लेकिन अब मुन्नीके न्याहका क्या ४ 
और अनाज तो सुन्नी बिटिया के ब्याह के लिए 


च| 
बामतीय - [११४] रि 
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;| था इमने | 018 ह 

म्रिसिरत्री-(ङुछ चितेत स्वर) हां, बात तो तुम ठीक 
ही कद रही हो, लेकिन उल समय जोरा में हमें कुछ लुझा ही. 
की नहीं )...ओर हे तो जो दे द्यि सोदे दिया । पका वी 
ग क १5 अब नादा नहीं कहग !...सुचीका ब्याह तो अगले साळ 
प मीह सकता हे । दर हू 
खंड पत्नी-अरे! तुम तो बिरादरीमें नाक कटवाने पर तुळ 
शरि! गर हो । सगाई हो छी है, रिस्तेदारो को न्योता वेट चुका 
बर ३4 रै और अव कह रहे हो कि व्याह अगले साळ करेंगे! ळोग 
[म |. क्या कहेंगे ? 
र | प्रिसिरजी--(आवेश में) हमें ळोबोंकी पवाह नही हौ. 
| बौर नाक कटने की थी चिंता नहीं है ।,.हम पहले अफे | 
5 ब य ने बचायेंगे, फिर अपनी नाक की फिकिर करें । 
। जब देश ही बे आवरू हो जायगा तो हमारी आवरू कैसे 
बचेगी ? 

क त लक्षिमनपुरवाबाले क्या सो चेगे !. “उनको 
| रिस्ता. वा. बड़ी सुस्किळसे तो बात पक्की हुई है । 
| सा, बीर-बांक: ।र-वार थोड़े ही मिलगा ? ...सुघड, चांद 

जी |> वराबरी का कुळ, भरा-पूरा 


; एरिवा ज्ज ल ~ ~ 
तो रती व) पसा-यह सभी बातें एक जगह थोड़े ही 


मिसि ; | 
ठर भेसूर है स्भी--हां, यह एक फिकिर करने लायक वात 
रवि) ह लेकिन ! रसा रिस्ता श्चसुच ही बड़ी मुस्किळसे मिटता 
16. “(क्षणभर हिचक कर, फिर निश्चय से)...लकिन 
रामतीथे 
Es [११५] मई देरे 


9 be (0-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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का व 
फिर भी आगे बढ़कर हम पीछे नहीं लौट सके ह| 
इज्जत और आजादी से बढ़कर हमारे लिए और हो 

`) ,चीज नहीं है। ठी 

पत्नी--तो कया सुन्नी विटियाक्रे लिए तुम्हारे फे 
तनिक भी मोह नहीं है ? || 
मिलिरजी--(भाघुक होकर) मोह क्यों नही ए! 
हत मोह है !....उसका जीवन भी हम जरूर सुधारेंग। || 
पत्नी--लेकिन केसे ? 


| 
| 


बड़ा पेंचीदा मामला, लेळिन....लेकिन सोचने से कमग. 
तरक्रीव सिल ही जायगी...दां, जरूर मिल, जायगी!.| , 
' (अानक खुश होकर) अच्छा रानी, अगर हमत्छाश 
।_ जाकर तिवारीजी से मिलें तो केसा रहे ! | 
| पत्नी-क्या करोगे उनसे मिलकर! - 


" मिसिरजी-हम उन्हें सारी बातें समझायेंगे। तिवारी 

' नेक आदी हैं और दुनिया के ऊँच-नीच को बन्छौ | 
| ` समझते हें । देश पर जो संकट आया है, उसे वे भी १७ ह 

तरह समझते होंगे । हम उनसे अपनी हालत स ॒ 
देंगे और अपनी मजबूरी मी समझा देंगे तो ब्याह वी | 
साळ तक टालने को जरूर राजी हो जायेंगे “६ 
` ठीक है ! हम कल सबेरे ही लछमनपुर जायेंगे! | 
। ४ (अतराल) ड़ 


। जब [वो] ० 
__ _तिवारीजी--अरे मिसिरज़ी ! यह सबेरे ही खबरें 


ः रामतीर्थ _ [११६ 
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भारत जाग उठा 
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Le ASSASSIN 


निकल पड़े ? 
मिसिरजी-कौन तिवारीजी ? ....नमस्कार ! 
तिवारीजी- नमस्कार ! ....कहिप, सव कुशछ तो है? | 
मिसिरजी-- सब आपकी दया हैं! ...आपके यहा भी 
कुसेल ही होगी ? शय 
तिवारीजी-- हा, भगवान्‌ की कृपा हैं! ...अच्छा, ये 
बताइये, कहा जा र 
| मिसिरजी--हम तो आपके पास ही जा रहे थे-लछमनपुर _ 
तिवारीजी-अच्छा !...बताइये कया आज्ञा है ? ४ %॥ 
मिसिरजी--अरे ! ऐला न कहें तिवारीजी ! भळा हमारी ” 
क्या वसात हे आपको आज्ञा करने की ?...हा; एक विनती 
परुर करना चाहते हैं । 


तिवारीजी- हा-हीा बताइये-चताइये ! 
मासिरजी-- (सकुचाते इए) वात...बात ये है मिसिरजी | 
(सहसा वात टाळकर) नहीं-नहीं, कोई वात नहीं है। | 

ह मतो बल आपके दशन करने आ रहे थे। 


तिवारीजी--अरे ! आप तो सकुचा. रहे हैं मिसिरजी! | 


न क्या बात है ? Be. 
ने वाहे अव तो हम पक दसरे के समधी 


हैं, 
| ह ह वेताइ्ये, आप सब्बेरे-सबेरे कहां जा रहे हैं ? 
_परीजी-हम भी आपके घर जा रहे थे | 


I Public Doma [.११७। Kangri Collection मेणे कि 
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योग से तन सनका विकास कीजिये 


| सिसिरजी--(आइचय) अच्छा !...यह तो बही 
`` की वात है।...बताइये, हमारे लिये क्‍या भाज्ञा है! 
तिवारीजी--आज्ञा-वाज्ञा कुछ नहीं, लेकिन एड | 

पसे जरूर करनी है । 


मिसिरजी--आप तो हमें शर्मिन्दा कर रहे हैं तिवां 
बताइये, आपकी कया खेवा करूं? 


‘| तिबारीजी--बात...बात थे है मिसिरजी कि (हुक 

हीं-नहां, कोई बात नहीं हे । हम तो बस आपसे मिर 

रहे थे । बहुत दिनों से सुलाकात नहीं हुई, सोचा जण] २ 

चाल ही पूछ आयं । 

। मिसिरजी-- (हँलकर) नहीं तिवारीजी, आप पिरह | 
|... चाळ पूछने आ रहे थे--यह बात हम नहीं मात तते! 

| अब बता ही दीजिये अपनी बात । . 
लिवारीजी-नहीं पहले आप अपनी वात बताझे। | 

मिसिरजी--नहीं, पहले आप। | 

तिवारीजी--नहीं, पहले आप । र 

मिसिरजी-देखिये, कहीं आप-आपमें गाडी बह | 
(दोनों हँसते हैँ) के 

क 


तिवारीजी--अच्छा, तो लीजिये, पहले हम ही ऊर 
बात बता दें । बात ये है मिसिरजी कि चीत है...“ 
पर किस तरह हमला कर दिया है-यह 


i ही हें । ही र पे > 


मिसिरजी-हहां-दां, जानते क्‍यों न र 
००श्मिक्तीः Domain cu Gollection, Haridwak 
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भारत जाग उठा य 
| देखकर और सारे देश की पकता देखकर 


लावारी बंद कर दी है और पीछे भी हट गये हें, _. 
उनपर तनिक भी भरोसा नहीं है, न जाने कब 


oN 
> As 


ब्रिलिरजी-- अजी बिलकुल ठीक! 
तिवारीज्ी-तो यही सव सोचकर हमने अपने लड़के को 
यानी आपके होनेवाले दामाद को-फौज में भरती होने की ” 
| ज्ञा दे दी । 
` सिलिरजी-वबइुत अच्छा किया आपने तिवारीजी ! 
तिवारीजी --क्या करूं मिखिरजी ! पहले तो मेरा जी नहीं 
` मानता था, यही इकखौता बेटा हे, लेकिन जब उसने जिद्द 
ही पकड़ ली फौज हें भरती होने की और यह भी कहने 
| र्गा कि “जवतक चीनी भारत छोड़कर नहीं चळे जायेगे ` 
तेवतक में कभी ब्याह नहीं करूँगा” तो हमें लाचार होकर 
उसकी बात माननी ही पड़ी ! और फिर हमने यह भी सोचा 
के ईल समय व्याह करना उतना जरूरी नहीं है, जितना देश 
हद का सांमना करना। सो हम यही विनतीं आपसे 
| रथा चाहते हैं कि यह ब्याह इस साळ रोक दिया जाय । 
आपने तो वदत खुशी होकर) वाह-वाह विव 
ड्म मापसे मुँह की बात छीन ली । बिलकुल यही 
» करना चाहते थे। 
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Er तिवारीजी- (आइचय) अच्छा ? लेकिन भरू ® 5 
` केसे मजबूरी आ गई ? कया आपकी लड़की मी पोर) द 
|| हो गई? ले... 
मिसिरजी-(कुछ हँसकर) नहीं तिवारी! »: 
छड़की तो फौज में भरती नहीं हुईं, लेकिन इस ता ह 
हमने जो पेसा ओर अनाज इकट्ठा कर रखा था वह न 
फौजी भाइयों के लिए दे डालळा। | । 
तिवारीजी--शाबाश ! आपने बहुत अच्छा किया। , 
मिसिरजी--आप नाहक शाबाशी दे रहे हैं विग. 
यह तो हमारा फज ही था। | 


तिवारोजी--हां-हां, क्‍यों नहीं और आपका से| 

तो हर भारतवासी का फज्ञ है। ओर बड़ी प्रसन्नता अ 
है कि सारे भारतवासी अपना यह फजे बहुत बच्ची ( । 
निभा रहे हैं। | 
मिसिरजी-हां | ओर इसलिये हमें पूरा विश्वात!) . 

` जीत हमारी होगी । भं 
तिवारीजी--और डल जीत के वाद पूरी धूमधाम ५ | 

व्याह रचायेंगे । क्यों ठीक हेन?! | 
मिसिरजी-जी हां बिलकुल ठीक | ; त 


( दोनों हँसते हैं) 


£ 


1 


2802: ° 
समती, Domain: Gu 
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( गतांकसे आगे ) 


जो लोन 
पूणतया स्वस्थ 
हैं, उनका 
बीमारो के ति 
क्या कतव्य हं | 
उन्हें बीमारो की 
सेवा- सुश्रषा 
करनी चाहिये ॥ 
इसलिये नहीं कि 
वह बीमार पर 
डपकार करता 
है, बल्कि विश्व 


एक दूसरे की 
सेवा सुश्रपा 
oe करना आवइ्यक 
Li. कत्य है। सत्य 

द ' - _७ -- की प्रतिष्टा के 
लिए, भ्रातृभाव के प्रसार के हम अपने स्वयं के कल्याण के 

ढिए रोगी की सेवा-खुश्नपा करना परम घम है । प्रत्येक: 
| का प्रति सात वर्ष के पइचात्‌ समग्र शरीर नया बन 
हे, यह बात डाक्टर साबित कर दिखाते हैं । इससे 
\ पडता हे कि शारीर के समग्र अणु-परमाणुओं का एक. 
क साथ आदान--प्रदा 1 हे, इन अणु-परमा: 
शुं को अपना स्वयं आदान बो ता डेक अधिकार नहीं, 


i र मतिपल शरीर का रूपान्तरण होता रहता है & 
_ 'रमतीथे J मई ६३ 
CC-0. In Public Domain. ARR lanon Collection, Hartdwar 


कल्याण के लिये । 


ळा हैं, अतः दुःख-दरिंद्रता आदि का विचार _ | 


Digitized 8 Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ७० 


र योग से तन मनका विकास कीजिये 
पेसी दशा में यह सेरा है, यह तेरा है, यढ कहे) 
ही कया है ? इल्ललिप जिसे हम मेरा शरीर कहते है क] 
नहीं, बहिक सबका है, यही बिचार पृणेयया हह ks 


यह तो हुईं जड़ वस्तु की बात, अब मानसिक ए 
के संस्वन्ध में कहना चाहिए | शिरपर बाळं उगे है 
में रक्त-प्रवाह होता छै, इस पर विचार करें कि हरर 
a सें फ १ > a रि 2 $ 
के होती ह ! जिस शक्ति से तुम्हारे शरीर में रतस 
होता ह ओर जो शक्ति शिर पर बाल उत्पन्न करती है, सं 
शक्ति क्या अन्य लोगों में नहीं? अन्न पाचन किस शि! | 
होता हैं! यद्द बात ध्यान में रखें कि पक मानवे ग] 
पाचन का कारण ओ शक्ति है, वही शक्ति दूसरे मा 
भी होती हैं. | यदि एक ही शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में (स पर 
क्रियाशील है, तो फिर प्रत्येक मानव एक ही है, पाच 
न साना जाये ? यदि एक ही अविभाज्य, अविनाशं 

मानच मा में है तो सभी वास्तविक रूप में एकही | 
ह बात खूब भ्यान देकर समझें ओर अनुभव हर 


~ 


व्यक्ति को अन्न मिलता हे और दूसरे को नही | 
एक स्वस्थ है, दूसरा रोगग्रस्त यह सब शरीर 
हैं, यह मानना चाहिये और जिस तरह हमारे 
कष्ट होता है तो उसकी सेवा खुश्रूषा करते है) ५ 
का व्यवहार अन्य शरीर के प्रति करना हमार पर 


जो नीचे हैं, उन्हें ऊँचे उठाने में ही हमारा ब |. 


AES छ./.' 1... rf SY 


हम 


A 
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करनी चाहिये । हर समय आनन्द और सुख में निमग्न रहें, 
क्योंकि जगत्‌ का आनन्द आपका ही हैं किसी भी स्थिति 
मेँ प्रसन्न रहें। शिर पीटला भोर आकुलता दूर करो। 


द्वावना थी सवकी एक ही है, अब इस विषय में 
बतायेंगे । एक चालू वाद्य ( बाजा) एक ओर पड़ा है और 
दुसरे उसीके सामने | दोनो चाजे बरावर वजाये जा सकते 
हैं। अव जब कि एक वाजे का तार छेड़ते हैं. तव तुरन्त 
ही सामने के बाजे से भी बेसा ही स्वर निकलता हैं। 
| इसका क्या कारण है कि जिस वायु की हलचळ से एक 
| चाद्-यन्त्र से स्वर संचारण होता हे, उछी वायु की तरंग 
| अस्य वाद्य-यन्त्रों के आसपास भी उत्पन्न होती हैं । हमारे 
| हृदय में जेसी भावना उत्पन्न होती हैं) वेसी ही भावना 
हमारे पास बैठे हुए व्यक्ति के हृदय में भी तरंगायित हो 
॥ उठती है। नाटकों में पात्र अनेक वेश धारण करते हैं| और 
| अनेक प्रकार की भावनाएं तथा चेष्टाए प्रकट करते हैं, तव 
दरक भी तदनुसार भावनाएं व्यक्त करने लगते हैं। इसका 
कारण क्या हे ? एक नाद्‌ रूपी वंशी से स्वर का प्रस्फुटन 
होते ही अन्य मनमें बंशियां भी बज उठती हैं, ऐसा क्यों होता 
“यदि मन भिन्न २ होता तो इस प्रकार की चेशओं का 
मव कदापि संभव न होता! विज्ञान को कहना है कि यदि 
ह. औत वस्तु से दूसरी वस्तुको प्रभावित करना हो तो दोनोंके 
॥ ` सम्वन्ध होना चाहिये । इसके बिना प्रभाव बिलकुल ही 
सकता । एक टेबल का एक भांग जरा सा 


ध क्र, ९ 
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| तो सारा टेबल खिच जायेगा, 

५ ` भावनापं दूसरे पर प्रभाव डालतो हैं इस प्रकार | 
के क तन्त्र (सम्बन्ध ) न हों तो पा 
असभब हे । एक मनुष्य हसता है तो दूसरे कोम: ` 
जाती है, एक रोता है, तो दूसरे का मन भी र 
जाता हे । एक मनुष्य गाता है, तो दूसरे का न गे 
लिए उत्कण्ठित हो उठता है। ऐसी दशा में यदि मर के 
भावना प्रत्येक व्यक्ति में समान नहीं हैं तो ऐसा 
असम्भव है । यदि शुरु ओर शिष्य के मन एक समा छ|. म 
हैं तो यह केसे सम्भव होगा कि पढ़ाये और और दूसरा || 
यादे आप हजारों मील पर रहने वाले किसी हित्रे 
। उत्तम विचार और सद्भाव प्रकट करते रहोगे, तोक. 
स्वभावतः आपकी ओर वेसी ही सद्भावना करता रे) * 
मैंने इस प्रकार का अनुभव किया है और करता रहता | शी 


व्हि 


और 


NN, 


तद्नुसार एक रुण 


अपराधी और शुण्डे जगत्‌ में केसे उत्पन्न हो जे 

पक मानव आपकी भावना को ठेस पहुँचाता दै, प 
मनुष्य बलवान्‌ हे, इसलिये आप उसका उ 

के कारण उसके प्रति मात्र घृणा भावना ही रखते 
मानव किसी दूसरे शाम्त स्वभाव मातवको 
__ पहुंचाता है और बह बेचारा मात्र क्रोधित होकर ड 
उसकी ओर प्रेषित करता रहता है। इसी प्रकार 
भी वह परेशान करता है और बहुतेरे लोग | 
अनुभव करने लगते हैं, अन्ततः एक समय 


हमत्र, ३375 
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जब अपने से अधिक वळशाळी व्यक्ति यातना पहुंचाता है । 
तव ज्ञिसको उसने सताया था; वह अत्यन्त क्रोघरमे भर जाता 
है और यातन। पहुचाने वाले को समाप्त कर देता है। इस 
प्रकार जो व्यक्ति अब तक सबको दुःख देता रहता था उसका 
अन्त हो जाता हे और पुलिस उस मारने बाळे को पकड़ 
कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करती हे । मुकदमा चलने 
uh प्र पक छारा वात कके लिये इतना बड़ा अपराध कर बेटने २2८ 
शर से न्यायालय को आइचर्य उत्पन्न होता है । अखबार क्षे ; 
साहको (स घटना को लेकर झुई को फावड़ा बना देने के लिये 5 
ह| अपराधी पर टूट पड़ते हैं । अब प्रश्‍न यह होतो है क्रि हि 
राप! | छोटी सी उत्तेजना से ही इतना गम्भीर अपराध कर ळे ॐ 
के स क्या कारण है ? वेदान्त स्पष्टीकरण करता है और बह. 
वश के मानसिक कल्पना-सष्टि कोष एकत्र कर एक नन 
रहा) निट स्टॉक कम्पनी) का निमाण हुआ था। इस स मे 
ई | कर २ अनेक हिस्सेदार शामिल हो गये । द पने जद 
हससे की इच्या की भावना ओर ४ न मद 
क्‍ To उस मानव की ओर आपने भेजी 
5 शीक रोप ए i भर गये, तब काम प्रारम्भ हुआ! 
ld ह इस मानव में भर गया । छोटी सी 
(ह| सी कोश ई र ड अनुकूल उपादान | भभक 
Sh तम अपराधीको ही दण्डित करेगा, 
| नव दृष्टि में सभी समान रूप से अपराध के 
है 


गुण ¡¦ 
के रम 
सा ष 
होत्र 
मृ 


मीहे) 

के है ह छोगों ने इष्वा और घृणा के बिचार प्रेषित 

ता । इसहिये सवकी एकीभूत भावना ने ही खत मानव को 
श्सा ने कहा है कि किसी की हत्या तो 

समतीथे 


(१२. मई ६३ 
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मच ही इच्छा करता है कि उपद्रवी लोगों को काबू में खा शे 


Ce iS [ळ 
` कारके रूप में विख्यात हुआ। वतेमानकाए 
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हत्यारा ही हे। इतिहास भी यही कहता है कि बव 
सूळक राज्य के अन्त में एक पेखा मानव उत्पन्न होत, ॥ 
जनता को अपने नियन्त्रण में रखकर अत्याचारों दी परा 
को समाप्त कर देता हें । अत्याचार के समय प्रतेक ब) 


~ 


HN 33२ 53 ANS, ils 


इख प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा एकाकार होकर पाक) 
£ 


नेपोलियन बोनापार्ट के अन्तरतम में प्रतिष्ठित हेग 
अतणव वास्तविक अवश्यकता के समय ही नेपोलियन 
में दिखाई दिया है | उसमें खहसखशः जनता का का था 
हो गथा था । दीर पुरुषों में, शूरवीरों में हहे 
का बल कहां से आ जाता. है ? एक, वार नेपा 
को पकड़ने के लिये एक छोटी सी सेना आर प 
नेपोलियन अक्रेला ही उनके सामने पहुचा ओर सा 
कहते ही सारी सेना स्तम्मित दो गई । ऐसो बात पुत | 
आइचर्थ होता हे, परंतु वेदान्त स्पष्ट कहता हे कि 
वास्तव में, सहस््रशः जनों का वल एक मबु 7 
एकत्र हो जाता है, अतः. नेपोलियन को यां करिसी र 
सम्मान--भाजन बनने का कोई कारण नहीं) जिस Eh 
चळ आकर केन्द्रीभूत हो जाता है, वह स्वन 
बल्कि लाखो फे बल से ही स्वयं काम करता 
शेक्सपियर भी समय के अनुकूल चला; त 


रमतीधः- . _ [१२७]. 
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अले कवियों की जरूरत नहीं, अतः वेसा कोई उत्पन्न नहीं: 
होता । लोक आकांक्षा की मानसिक मूर्ति के रूप में हीं 
ञ्च शेक्सपियर था । ऐले मानव जव उत्पन्न होते हैं, तब बे स्वयं 
ह, है। अकेले नहीं आते) लाथ-लाथ अपने जेसे अन्य लोग भी साथ 
पा फळे आते हैं। मारळो, वोमण्ट, फ्लेचर आदि प्रतिभाशाली 
३ बह इवि उत्पन्न हुए थे । इसमें स्पष्ट है कि नेपोलियन, शेक्सेपि- 
वाझे | यर आदि जनता के स्वयस्भू थे । आपके विचार और आपकी 
रर) ग्राबनायें उनकी हो जादी हे । इस प्रकार भावना मन और 
स्थूळ सब प्रकार से मानव की एकता और अभिन्नता ही सिद्ध 


होती है। 


कूजेड अथात घसेयुद्ध युरोप में क्यों हुआ था? एक 
| मनुष्य को जेरुसलम के लिये अतिशय भावना पदा हुई । वह 
पल सरोप में आया और जनता को जेल्सल्म की स्थिति से 
स परिदित कराग्रा । उस एक ही मनुष्य की भावना को जनता 
हु 


गे महण कर लिया ओर सभी छोग तुका के विरुद्ध खड़े हो 

। स्वतन्त्रता की लड़ाई केसे हुई ? इसी प्रकार एक आदमी 

न अ का मेसिडेण्ट अगरेजां के साथ लड़ने झो 

| Ee » क्योकि अगरेज्ञ लोग उसके साथ मेळ न 

) भतः समत्र अमरीकी जनता उस एक व्यक्ति के 
pe क समथन कर अगरेजों के विरुद्ध लड़ने को कडिवद्ध 
इस तरह प्रत्येक दृष्टि से मान की एक दूसरे के वीच ' 

\ भिता ही सिद्ध होती है । इस असिन्नता का अनुभव करें । 


स र र 
१ सुचुत्ति काल में मानच की एकता पर विचार करें! 


uh 
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योग से तन मनका विकास कीजिए | 


RROD... 


निद्रा सबको समान सतह पर लाने वाळी हैं। राज 
सभी निद्रा में समान हैं । जाप्रदवस्था में भी उपरि 
7) हि सबके शरीर सन तथा भाव एक समान ही ह । आता] 
, ही है। इस परम सत्य के सम्बन्ध में बोलते हुये तो माई 
विराम छे लेती है। आत्मा की उपमा समुद्र की तरत! 
"महीं दी जा सकती) इसलिये अमुक व्यक्ति मेराद कर 
पराया है, यह भावना क्षण भर के लिये भी ग्रहन 
करना । जिसे आप अपना मानते हैं और बे अय से बि 
इ, एसा कहा जाता हे, यह भी बहुत बड़ी भूल है। नन 
जीवन में जिसे आप अपने से भिन्न कहते हैं, उनके सथ 
जन्म सें आप किन-किन सम्त्रन्धों से बंधे हुये थे! मि 
व्यक्ति को आज आप अपना शाज्ु मानते हैं, वह पूरः 
आपका च जाने कौन सा खगा-सम्बन्धी रहा होगा! बः 
पिता और पुत्र हैं, चह पूवे जन्म में कदाचित्‌ आपका शु 
रहा होगा और आगामी जम्म में आप ही उसके पिता अश 
अन्य कोई सम्बन्धी बनकर जन्म ळें । एक देश में उस 
मानव कभी २ दूसरे ही देश में जीवन व्यतीत कता 
` असेदभाव मात्र जो परस्पर सम्वन्धी हैं, उन्हीं 
` -ग्रत्येक व्यक्ति आप स्वयं ही हैं, यह दृढ़ता पूर्वक 
अनुभव करें । विज्ञान यही प्रमाणित करता है। | 


SOT I > कक SA SOS OFT Soe AT कल 


. अब इस व्याख्यान को समाप्त करूँगा । विज्ञान का 
है कि शारीरके प्रत्येक अवयवका जैसे पक दूसरेके 
“है, हाथ उंगलियों के साथ जुड़ा हुआ दै, 
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जुड़ा हुआ है इल प्रकार समग्र दारीर में एक ही आत्मा परि- 
व्याप्त है और आखिल बह्माण्ड एक ही शक्ति की 
श्रुंखला से जुड़ा हुआ है। अत: समत्र जगत्‌ एक शरीर 
रूप है और उसमें अन्दर और वाहर एक ही आत्मा विचरण 
कर रहा है । एक लघुतम कीट से लेकर उस महान देवता | 
तक एक ही आत्मा व्याप्त हो रहा है और इस प्रकार अभिन्नता 

वेत्र इष्टियोचर होती है । अब सत्य का साक्षात्कार करने | 
के लिये अनुभव केसे किया जाये, इसपर विचार करना 


ह 
| चाहिये। वुद्धि से यह भळे ही मान्य न हो, परन्तु नेतिक _ 
है विधान से तो मानना ही पड़ेगा। हाथ कहें क्रि काम हम करते. 
| र; 


हैं, इसलिये भोजन हमें ही करना चाहिये, पेट में कयां 


जम पहुंचता हे? यदि इस प्रकार तक किया जायेगा तो परिणाम 


क्या आयेगा ? इस पर विचार करना चाहिये फिर भी यदि 
इत प्रकार का आचरण किया जाये तो अतीव हानि उठानी | 
 'ईंगी। यदि समग्र जगत्‌ की एकता-अभिन्‍नता को स्वीकार _ 
'न करके स्वार्थ में रचे-पचे रहेंगे तो प्रकृति के नियमानुसार 
हे भी हमें हानि ही होगी । जब एकता की पूर्णता 
हा ले ति प्राप्त होगी । दुःख और चिन्ता से मुक्त 
हन ता आभन्नता का साक्षात्कार करो । इस प्रकार इस 
- पेर खूब ध्यान देकर विचारकर अभिन्नता के राज 
भण पर अभियान करेंगे तो समग्र जगत्‌ आपकी सहायता के | 
बाध्य हे । आप जगत्‌ से भिन्न नहीं, अपितु पक ही हैं। _ 


१९) [१२९] मई ६३ . 
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. शिखर है । इसका नाम वेदान्त है और यह परब 
` पहुँचा हुआ हे । उसने विइव के तत्त्वचिन्तको को मख ह 
_ है| उपनिषदों के सम्बन्ध में जमेन तत्त्ववेत्ता झोपेत 
गया है, कि अखिल जगत्‌ में उपनिषदों जसा कर 
भर मानव को, उध्वेगमन करने के लिये i क 
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अ ल तही. ली 
भी साधन नहीं । मेरे जीवन को उपनिषदों से शान्ति मिली है 
दरीर बही उपनिषद्‌ सुझे जीवन के अन्तिम्र क्षण तक सत्यु- 
न्त शान्ति प्रदान करले रहेंगे। इन उपनिषदों में मानव टे 
(तिहार में प्राचीन से प्राचीन उध्वे ज्ञान सुरक्षित है और 

हदी में मानव के तत्ताचन्तन तथा मानस-विज्ञान के मुळ 
समाहित हद उपनिषदों में पेला आइवर्यजनक्र और विलक्षण 

| बोध तत्त्व संनिद्दित हड जिलको अवगत कर लेने से मन को, 

` माव को तथा जगत्‌ को प्रकृति के सस्वन्धो का परिचय प्राप्त 

होता है । उपनिषदों 5 जान-रख लवालव भरा हुआ है, वह 

हरसे मी बहुत पहले के हैं अति प्राचीन हैं और साथ ही 1 
| त के महान्‌ विचारक केन्ट और हेगल के समान 
पीन है । 


E 


। टोप के पीन काळ में उपदिष्ट उपनिषदों की संख्या 
प एक pm नित की किसी एक ही घाण 
| की, विविध त प्रस्तोता नहीं, अपितु इनमें 
ह है? इसकी विवि त जगत्‌ की वास्तविकता र 
वः ता्‌ में ह नि ध चमत्कृतिर्था का वणन क्रिया गया है 
100 क द स्तिविक प्रधानता शक्ति की है या वस्तु की! ज्ञान 
हिर झयाहे, शक्ति में ? तत्व पक है या अनेक-सत्य वस्तु | 
® | किया र ठ खोज निकालने का सच्चा प्रयास उपनिषदों 
पश्चान केइ उपनिषद्‌ गम्भीर चिन्तन से परिपूर्ण हैं । 


i बार Se में साधिक गहरा प्रभाव डालने वाले 
का र में विद्यमान हें । घे अत्यन्त उदात्त भावापत्न 


द || तीथे 
[१३१] मई ६३ 
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हैं। और मानव के समक्ष ऐसा दिव्य जीवन-चित्र प्र, 
हैं, जो महान्‌ गौरव का अनुभव कराने के साथ 
अद्‌भुत आनन्दोन्माद से मुग्ध कर देते हे । 


>> 


च 


| 
उपनिषद्‌ का अथे 

उपनिषद्‌ शब्द 'उप? ओर “निषदः--इन दो शत्रो प्त 
बना है। 'उप' का अर्थ हे समीप और निपत्‌ बाई जा 
वेठना? । इख प्रकार पूरे उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ हुआ छौ दे 
घेठना । गुरु के निकट वेठकर ज्ञात सम्पादन कला एर 
उपनिषदूका सीधा अथ है। प्राचीन कालमें 
गुर के समीप बेठकर, खुनकर शानाजेन करते थे, री 
उन्हें श्रति के नाम से अभिहित किया गया।उ | 
पुस्तके लिखी नहीं जाती थीं। उपनिषदों झा ठेला 
अब से ३ हजार वर्ष पहले का है । उपनिषदों के हे बा 
वक्ताओं में याज्ञवल्क्य और गाणी देवीके नाम सबसे ग्‌ 
उपनिषदों के संवादं जन्म, जीवन और मृत्यु नसे ण 
अति गूढ़ विषयों के प्रश्नों के निराकरण और सम 
किये गए हैं। उस समय जगज्जीवन की उलझ्र्ना १. | 
ताओं को सुलझाने के लिए बड़े २ राजा महाराज 
राजपाट छोड़कर ज्ञान-जिज्ञाला की दसि क दिए द 
करके हृदय और मन को शुद्ध बनाना पढ़ता था 
याउ यही सीखते थे कि आत्मज्ञान के सिवा अ दी 
(नरथक है। शरीर हाड़-मांस, त्वचा, रक और न 
भरा हुआ गन्दा -घ्णास्पद्‌ पिण्ड है । इसकी रार 

रिक आवश्यकताओं की पूर्ति 


रामतीथे 5101३ 


7 ८, a’ 


aif 


2 
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उपनिषद कथा 


NANA ०... 


हमाहित नहीं | शरीर जो सदा सवेदा काम, क्रोध, लोम, मोह 
पद, वियोग-संयोग और दुःख तथा अनिष्टों से भरा हुआ है-- 
दो लेकर इच्छाओं की तृप्ति में क्या सुख हे? अखिल जगत्‌ | 
प्ता जा रहा है, बड़े २ महासागर भी एक दिन सुख ! 
आयेंगे, विशाल परवेतमालाएं लुप्त हो जायेंगी, स्थिर दिखाई | 
देने वाले ग्रह नक्षत्र भी चलायमान हो उठगे और समद्र : 
पृथ्वी पर प्रलय का ताण्डव-त्रृत्य होने लगेगा। ऐसी जीवन- 
चक्की में इच्छाओं के उपभोग और आनन्द से कया लाम, 
होगा? कौन सी श्रेय सिद्धि सम्भव है? यह उपनिषद्‌ की. 
ब्रन गरिमा का-चुद्धि प्रतिभा का प्रथम पाठ है । द्वितीय 
| एउ का कहना है कि-- 


| बौद्धिक शोध-खोज से कोई अथ सिद्धि संभव नहीँ। 
वह Er नहीं कि बुद्धि का कोई स्थान नहीं । बुद्धि का 
6 है, लेकिन बहुत कम । पदाय तथा पदाथा के 
हन प्रकाशित करने के लिये वुद्धिसे काम ल्या जाता ह | ; 
च शक्ति के रहस्योद्घाटन का कार्य बुद्धि सिद्ध | 


रर 


कि हो पक गूढ़ सत्य सभी दृश्य वस्तुओं का आधार भूत-- 
| षण प्रद लमी मकार के भान और ज्ञान की अवस्था को 
48 श्वासा दान करता हे | उस परम सत्य को अवगत करने की 
| ति वुद्धि या इन्द्रियों के माध्यम से कदापि सम्भव 
* "बेळ विद्वत्ता प्राप्त करनेसे आत्मज्ञान नहीं दोता,शब्दोंसे 


109) (७-0. In Public Domain. [RR Kangr Collection, म८ई० धरे EY 


कं | 


4 
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fs अखिल सृष्टि विचारों का पू जीभूत वायु पिष्ड ||. 
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योग से तनममका विकास कीजिए 


SA 


उसकी उपलब्धि का प्रयास निर्थक है जीभ को ष] 
के अतिरिक्त उसका अन्य कोडे परिणाम नहीं। पे गे 
आत्मज्ञान-वास्तविक सत्य की प्राप्ति के लिये सांसार 
ज्ञान को भूलना और छोड़ना पडेगा । | 

आगे चलकर उपनिषद्‌ दिव्य ज्ञान सम्पादन ब्ग 
बताते हे । बे कहते हैं सत्य वस्तु अन्दर है, बाहर नही 
साधना द्वारा मानवका सन स्थिर ओर बुद्धि शुद्ध मौर 
हैं, तब बह मानव स्वये को समग्र जीवत के पक अंगना | न 
देख सकता है । फिर वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को गिल 
कर देता है उलकी व्यक्ति सत्ता समात हो जाती है बोर ब 
ऐक्य की वास्तविक सत्यानुभूति करता है। एक बु 
कण अनन्त सागर के साथ सुगठित हो जाता है, ई 
समुद्र बन जाता है और उसकी शक्ति निस्सीम हो बतौर 

वेदास्त--क्ञान का सार 

अन्तिम ज्ञान की बात उपनिषद्‌ यह बताते है हि %| 
और ब्रह्म अथवा ईश्वर यह दोनों एक ही वस्तु है 

का जीवन जगत्‌ के जीवन के साथ एकाकार है सॅम 
वाह्य स्वरूपों और दृश्यों के पीछे विद्यमान विषय र 
एक ही वस्तु हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो मित्र ह. ` 
मात्र और सत्य एक ही आत्मतत्त्व है । व्यक्ति अपने 
मिटा सत्य के साथ एकीभूत हो सकता है। 

आदशे विचारसरणि के शिखर पडचकर 8 

सबका सर्जन-सबका उद्भव विचारों व्‌ 


Pug EONS Valo ~ 
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dri ता 


आक ... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ह 


उपनिषद्‌ कथा f 


ANS ANN 


i. MMSE 
च | उपनिषद्‌ साहित्य की आदश, मोहक, उत्साहोन्मेषक और 
छ| आइचर्थजनक विचार पद्धति ने युरोप, अम्नेरिका और जगते | 


“| 
, टि hd २ | 
लि अनेक विद्वानों को सुग्च किया है और बहुतेरे लोगों को 
| अपनी ओर आकर्षित किया । याज्ञवल्क्य से वुद्ध और बुद्ध से 
Ger . है 3 रर 
कवा खा विवेकानन्द, गांधीजी ओर टंगोर तक आदशवादी शिखर की 
शशि f ने व्यक्ति क्कति यौ J धों 
गी शी प्रवचार धाराने व्याक्त, मकांत आर जगत्‌ के जीवन सम्बन 
दो. रे मनगढ़म्त विचार उत्पन्न किये हैं, यह कहकर कुछ 
भा द्‌ अ प्र > 5 है 
शशश रोग आलोचना करते हैं कि यह मनगढ़नत विचारसरणि 


| वि | है और उसने दुःखी तथा पीड़ित मानवों को मन माना 
रः. शब्द जाल तेयार कर मिथ्या पोषण प्रदान किया है, चाहे जसी 
छुआ कटोर आलोचना हो । फिर भी दुनिया के महान्‌ दिन्तकों । 
कह तथा शोपेनहोर एव इमरान जेसे तत्त्वज्ञों को भी उपनिषदों ने 
तप! ोत्साहन और पोषण प्रदान किया है, उपनिषदों की विशिश्ता 
अद्वितीय ओर सर्वश्रेष्ठ भी है । - > 


. इसके अतिरिक्त उपनिषदों ने आत्मा में अखिल विश्व को | र 
हह ऐखने तथा अखिल विश्व में आत्मा को देखने की शिक्षा दी | 
हिं हे | उपनिषदों की घोषणा देः--“आत्मवत्‌ क 
। ग “थात्‌ सभी भूतो में, प्राणी पदायै में अपने आत्मा का दशन 
हिती करो-सबको अपने समान समझो । उपनिषद्‌ साहित्य यह 

| का दिव्य ज्ञानतत्त्व मानवमात्र को निस्सन्देइ देवी शुणों, 
को तारो और आचार-विचारो से परिष्कृत वना सकता है 


६| रामतीये 
a CC-0. In Public Domain. culkRRhgr Collection, “नी परे 


भारत में आया के आगमन के पइचात्‌ से लेकर कर ५ 
__ शासन तक कितने ही शासक हुए हैं ओर उन्होंने बीमि] > 
` भिन्न शालन-नीति अपनायी । जिनमें चन्द्र गुप्त मौय, कध 
विक्रमादित्य (चन्द्रगुत्त द्वितीय), हषेवधेन आदि केश . 
को आदश शासन भी कहा जा. सकता है। इनके श 
में प्रजा अपने को काफ़ी सुरक्षित समश्चती(थी।चो 
आदि दुष्कमे देखने में बहुत कम मिलते थे। इन सभी 
मात्र कारण यह था कि पक साधारण अपराध 
कठिन से कठिन दण्ड देने की नीति शासकों ने 
थी । जिससे एक बार का,दण्डित अपराधी दुर | 
करने का साहस तक न करता था।- 


७ 
< 


“सिल्यूकस निकेटर' द्वारा चन्द्रशुत के 
शमली ० Domain ७०(१४६)५॥ Collecti व 
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प्राचीन शासन में दंडनीति 


PI SDS 


ANI 


हिट क >) अ. ९ 
| च्या राजदूत मेगस्थनीज' ने मौय शासन का वणेन विस्तार 


व. 


प्रक किया है। उसका कहना है कि मोये कालीन दण्ड वढे 
के थे। छोटे २ अपरार्थो के लिये हाथ पेर काट लिया जाता. 
था सटी गवाही देनेवाले का अंगच्छेद किया जाता था। 
बदि कोई मञचुष्य किसी कारीगर काहाथ तोड़ या काठ. 
दाता अथवा उसकी आख फोड़ डालते थे उसे फांसी की | 
' प्रा दी जाती थी। चोनी याचो 'फाह्यान' लिखता है क्रि | 

चरु विक्रमादित्य के शासन में अपराधियों को प्रायः | 
बुशने का ही दण्ड मिळता था। किन्तु दुवारा अपराध करने | 
पर अंगच्छेद का दण्ड मिल जाता था। हनसांग ने मी इसी | 
“ | प्रहार से हये की दण्डनीति का उल्लेख किया है। उसका | 
| थित है कि ह५ के शासन काल में अपराधों के बदले हाथ | 
परया नाक कान काट लिये जाते थे | मुगल सम्राट अकवर 
शालन करते हुये अपराधियों के साथ कड़ा से कड़ा 
। दण्ड का बताव करता था | उसने अपने दरवार में अधिक्रांश 
| हिलुओं को योग्य पदों से विभूषित किया था । झी कारणों. 


स हन्दुओ में उसका नाम सम्मान से लिया जाता है। 


५ स्वृतिकारों ने वाग्दण्ड, घनदण्ड, वघदण्ड और धिक- _ ः ~ 

भ चार प्रकार के दण्डो का उल्लेख किया हैं । यथा | 
ह स्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो वघस्तथा । योज्या व्यस्ता 
: OD मपराधवशादिमे ॥ (याज्ञवल्क्य स्मृ०१२९७) || 


दण्ड प्रथम कुयाद्धिग्दण्डतदम्तरम्‌। ठतीय घनद्‌डं 
षेधद्‌ 50 
` पदेडमतः पर म्‌ ॥ (मञ्ुस्तृ० ८ । १२९) 


दे 
Tm 


ष 


ॐ He, दा है 
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शीघता नहीं करनी चाहिये, देश काल को 
इये दोषी व्यक्ति के कमे के अनुसार ही दण 
चाहिये । 
शात्वापराध देशेचकालं वलमशापि ब्रा । वयः श्र 
नितच दण्ड दण्डेषु पातयेत्‌ ॥ (वाश्च स्मृ०! ] 
अनुबन्थे परिज्ञाय देशे कालौ च तत्वतः । काणा! | 
चालोक्य दण्ड दण्डेषु पातयेत्‌ ॥ (मनु० ८। १२६) | | 


ड निद ` 


भारतीय प्राचीन शासन में दण्ड के ऊपर वित | 
दिया जाता था । दण्ड? को कई हिस्सों में विभ ग्र 
साहस दण्ड, पारुष्य दण्ड, दिव्य परीक्षा दण्ड बादि शी! 
दी गई थी । साइस दण्ड के भी कितने मेद थे प्रथमा ति. 
और तृतीय । फल, फूल, शाक, मुळ, पका हुआ भ, 
बांस, मिट्टी के बर्तन, लोहा, लकड़ी आदि चीत, ४४) 
'पशु तथा बस्त्र आदि स्थूळ द्वव्यों के इरण करने वाढे 
साहस दण्ड दिया जाता था जिसमें १९ पण (पग 
'का सिक्का) से लेकर ४८ पण तक कां जुर्म शत 


था । मध्यम साहस दण्ड में बड़े २ प्छु बे हे 
घोडे, ऊँट आदि। मकान, खेत, महुष्य 8 5 बह 
रेशमी वख आदि बहुमूल्य वस्तुओं पर - | + 
SRE डालता उसे २०० पण से लगाकर ४ 
दण्ड मिळता । जिसकी गणना द्वितीय या मध्यम Sh 


में की जाती थी। ठतीय या उत्तम सार ` E 
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RS 3 ST i 
अपराधी को दिया जाता था जो किसी स्त्री या पुरुष को बळ | 

क पु्क्के बांचता या अन्य कए देता । पारुष्य दण्ड के अनुसार | 
त ठेले व्यक्ति दण्डित होते, जो किली महिला के साथ अभद्र 
| व्यवहार करते या गाली गलौज वकते । इसे वाक्पारुष्य कहा 
जाता था और इसी प्रकार से दिव्य (परीक्षा) दण्डमें अपराधी 
को भयानक से भयानक सजा दी जाती थ्री । इसके अनन्तर, 
विष, जळउदक, भग्नि, तुळा एवं कोषमान ये पांच परीक्षायें 
आती हें । विषपान करलेने के पदचात्‌ किसी का प्राण बचना 
मुश्किल हो जाता था । अग्नि परीक्षा में तप्त लोहे का प्रयोग | 
किया जाता। इली प्रकार की प्राण हरण करने वाळी और मी > 
| परीक्षाएं होती थीं । इन परीक्षाओं में प्रायः कोई मी प्राणी 
ग. जीवित नहीं बचदा था । 


प्राचीन महर्षियों एवं आचाय का कथन है कि झगड़ा ) 
होने पर जो पहले अदालत में उपस्थित हो जाता है) उसकी | 

“जीत अवश्य समझनो चाहिये । क्‍योंकि दूसरों द्वारा वह 
दुःखित होकर उसे सहन न करता हुआ, न्याय के लिये 
अदालत की वच लेता है । इस प्रकार वह प्रथम ही वहां 
उपस्थित हो जाता है । पर कौटिल्य अपने 'अथेशास्त्र में 
५ | डिखते हे कि कोई अदालत में पीछे आवे या पहले, विवाद 


हां क निणय साक्षियों के कथनाजुसार ही होना चाहिये, साक्षियों 
| -] न होने पर चोट आदि से अथवा चोट आदि के भी न 
1 0 लूम होने पर अन्य लक्षणों से झगड़े का. स्वरूपे जानकर 


प "य किया जावे । फौजदारी के मामले में यदि प्रतिवादी 
{पमी 


w CC-0. in Public Domain. है ५५ Collection, Haridwar 


त क मु 


योग से तन मनका चिकाल कीजिए ४ 


} डल्ली दिन जवाब न दे देवे तो बह हारा हुआ सम्या 
क जिस समथ दो व्यक्ति आपल में झाड़ हेत ह 
_, समय उनकी वस्तुओं को कोई तीलरा व्यक्ति के 
तो उसे १० पण का दण्ड मिलना चाहिये । यदि 
झगड़े में कोई किसी की छोटी-मोटो वस्तुओं को नरन 
है । तो बह उसका मूल्य मालिक को देवे और उतना ई 
राजकोष में जमा करे अगर इन्हीं झगड़ों में मूल्यवान ई ` ` 
नए हो जाती हैं। तो वस्तु को तोड़ने फोड़ने वाढा ब 
उसका योग्य मूल्य मालिक को तथा .द्विगुणा धन सरका ३ 
देवे। इसी तरह से दूसरों की दीवार आदि को गिरे | 
व्यक्ति को दण्ड! देने का आदेश है। | | 


है 


र हरे भरे वृक्षों को कारने वाले को मी कोटिल्य-बफाह 

अपराधी ठद्दराया गया है और कहा गया है कि वागयोे 

लगे हुये फल, फूल, तथा छाया वाले वृक्ष के पत्तों को तो). 

वाले को ६ पण दण्ड से दण्डित किया जाय। छोटी रे 

शाखाओं को तोड़ने पर १२ पण, मोटी तथा मजबूत शे 

के काटने पर २४ पण, तनेके ठीक ऊपर के मोटी २ हवर 

कारने पर “प्रथम साहस दण्ड एवं पेड़ को जड़ से ही ४ 

| शने पर मध्यम साहस दण्ड दिया जाये! पर म 

' मंदिर में खड़े इये वृक्ष, राजा की ओर से निशात किये 0 | 
= कक्ष तथा सरकारो जंगलों में होने वाले वृक्षों को १९ १ 
र चाळे अपराधी को उपयु क्त दण्डों से द्विगुणा दण्ड ' म्ह 

- उचितहे। ` eb "2 


+ 


~ 7, ४. ४ ~ ‘ 
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चोरी, चोर -दण्ड एवं चौरकमे करने वाळे व्यक्ति को 
पकड़ने की रात आंद वपया पर याश्चवर्क्य, मनु आदि 
महर्पियो एवं कोटिल्य ने भी अपने अथशाद्र में विस्तृत बरन 
रिया है। विद्वानों ने चोरी को परिभाषा बतळाते हुये तीन 
प्रकार की चोरी का उल्ळेख किया है। इन सभी का वणेन मनु- 
स्वृति अ० ८ | ३०१ से ३४४ इलोको में । चोर को पकड़ने के 


~ = ~ 


ढिपे उलक्रे परां के चिन्ह; पहले जो चोरी में पकड़े गये हों 


जैसे जुआरी, देइयागासी, शराबी तथा जो वात टीक से न 


कर सङरे, उन्हे पकड़ने, चोरी सं पूछने पर जो सफाई न देवे 
उसे चोरी का दण्ड देने, चोरों को भिन्न २ प्रकार से ताड़ना 


देकर चोरी का हाळ पूछने का उल्लेख याक्षवल्क्य स्मृति 


अ०२के इळोक २६९ खे २८७ तक में आया है । 


प्रथम प्रकार की चोरी के विषय में कौटिल्य का कहना है 
कि-जिस घर में चोरी हुई हो उलके पीछे के दरवाजे से यदि 
चोरों ने प्रबेश किया हो, दरवाजे के जोड़ों को तोड़ दिया 
गया हो, मकान ऊपर होने के कारण खिड़की या सेशनदानों 
की तोड़ दिया गया हो, ऊपर चढ़ने तथा उतरने के लिये 


* बाल की इंडों को निकालकर या खोदकर जगह बना ली गई 


ह) ऐसी कीमती वस्तुएं जो जमीन के अन्द्र छिपाकर रखी 
“था हो जिसके विषय में विना बताये किसी को माळूम न हो 

३ । यदि ऐसी वस्तुओं की चोरी ठीक उसी स्थान 
जे कर की जाती है तथा बाद में पूवोक्त, रीति ही मिट्टी 
र करदी जाये। जिससे उसे निकालने के कोई लक्षण 


| 
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` प्रतीत न हों तो समझना चाहिये कि इस चोरी | 
/_ रहने वाले किसी खाल व्यक्ति का हाथ या समय ह 
` हे। अगर इसके,विपरीत लक्षण मिलें तो बाहर वले देश, 
. दोनों मिलने पर साथ की गई ही समझें । खमन; क रिष 
दृष्टि में कौटिल्य? का यह सत लाभदायक भी सिद देस हि 
है। आगे इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा है-यहदि बंद पर ; 
कि इस चोरी में भीतर के आदमी का हाथ है तो उसी क 
/ के लिये भीतर या समीप रहने वाळे निम्न प्रकार के होगे है ण 
पूछ ताछ करें । 
जो जुआरी हो, बहुत सोने वाळा, निद्रा के काण १ | 
= हुआ सा, मानसिक कारणों से दुःखी, डरा हुआ, घवदये हो | 
चेहरे भराई हुई आवाज वाला, जिसक्के शीर के बल्न कहे | ते 
| ` और रगड़े हुये मालूम पड़ें, जिसके हाथ और पेरों के घने || 


मालिश करे ली हो या हाथ पेर घो डाले हों, पृ र | 
` कीचड़ में जिसके पांव के सदृश्य चिन्ह मिल जांय हि 
शरीर से चेसी ही गन्ज आती हो जैसा कि चोरी हुए मर 
॒ डर में आला, मद्य आदि की गन्ध हो । इस प्रकार के पुरें ते. पिरोष 
` अच्छी प्रकार वातऊर लेने पर इस वात का निमेये | 
अमुक पुरुष चोर है अथवा नहीं । यदि चोरी करने वाढे 
 केहीहों तो शासक का कर्तव्य हे कि वह उनी "व. 
करवाये । WPS ‘TNE 


समती [इइ]. | ह 
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| सन्देह में पकड़े गये व्यक्ति से जन~समूह के सामने ही 
ग्रह | देश, जाति, नाम, काम, सम्पत्ति, मित्र और निवास स्थान के 
चर षय मे पूछा जाना चाहिए । फिर युक्ति पूर्वक पिछले दिन 
हि| के राय, रात्रि के निवासं तथा जिस समय बह पकड़ा गया हो 
प्रा उस समय तक के सब काया के विषय में उससे पूछ-ताळ 
है ॥ | ढी जाये । यदि उसके निद होने का पूरा सबूत मिळ जाये 
Ei तो छोड़ देना चाहिये । अन्यथा वह अपराधी समझते हुए 
पा ३ दण्ड का भागी होगा तीन दिन बीत जाने के पश्चात्‌ 
सरिग्ध व्यक्ति को नहीं गिरफ्तार करने को कहा गया है! 
द चोरी के दिन की वातें तथा चिन्ह आदि के 
| हे विस्मरण हो जाने के कारण उससे टीक २ नहीं पूछी जा 
ये हे | कर्ती परन्तु यदि चोरी के गूढ़ साधन ( संवुत ) मिल जायें 
टे | गे इसे तीन दिन के वाद भी अव्य गिरफ्तार क्रिया जा 
प्र करता है । 

ववहः | £ 

हर ह पुरुष निर्दाष व्यक्तिको अपराधी वताचे उसे मी “चोरी 
इ | की ही सजा मिलनी चाहिये और उसे भी यही दण्ड 
ले पि जाये जो अपराधी को छिपामे का प्रयत्न करे। यदि 
हम रधी किसी भद्गपुरुष को शता या द्वेष के कारण पकड़- 


५ 2 वाता < 

| ष र तो उल सज्जन को दण्ड नहीं मिळना चाहिये । 
| व्य्‌ ~ 

i | अधिकारी फ को दण्ड देने वाळे प्रदेश की भी दण्ड का 

बह | भरी माना गया है । 

शी ९ 


| 
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त्वक - श्री श्रश्र्छ्ळ्र अदाव 


मनुष्य के जीवन सें मनोरंजन अपना एक विशि” रुँ _ 
रखता हैं । जिस प्रकार शरीर को पुष्ट रखने के हि 
जळ तथा वायु को आवश्यकता हे, जैसे शरीरको एग > 
करने ब उसको गर्मी, शर्दी, वषा आदि से सुरक्षित आर 
'लिये तेल) सावुन, वस्त्र; आभूषण व अन्य वस्तुमा $ , 
_“झयकता हें । ठीक उती प्रकार जीवनोन्नति के हिये मत, 
आवश्यक है ।हम देखते हैं कि प्रसन्नता स्वास्थ्य व 
है ही, साथ साथ मानसिक बिकास में भी प्रसन्नता i (ये 
“हाथ है। उदास मनुष्य न तो शारीरिक श्रभ ही का | जी 
-और न मानसिक ही, उसका जीवन तो पथ FA र 


“हमारा आदिकाल..का इतिहास उसका से ने 


-बताता हैं कि मनुष्य सृष्टि के प्रारम्भ में व 


रामतीथ [१४४] 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle 


ह ती by Arya Samaj Foundation Chennai and 80०81५० ___ व्या 


त्विचपट रहस्य i 


~ ID म. 
4 उसके पास रने को घर था, न तन ढकने को वस और न | 
उर पूर्ति के ही उपयुक्त साथन। पशु पाश्षयां की हिसा द्वारा रा 
ै उदर पूर्ति तथा पेड़ आदि की छाल पहिन कर तन ढका | 
| काता था; वनों में बनके पश्ुआं की भांति भ्रमण किया 
Ls बलाया । जगत्‌ मं उस समव व्याक्त का अस्तित्व नहीं के 


बादर था, केवळ मनुष्य एक जोचधारी के ही रुप में था। | 
कदने का अभिप्राय यह हे कि उस समय उदासीनता का | 
में कोई स्फूति नहीं थ्री । शनेः शनेः ब 
दुआ | सानघ स्वभाव ही प्रगतिशोळ 
नत 


घरून उठता हे अभ्युदय का? हमारे 
ॐ परत रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण आदि प्रवृत्तियां स्थित 
|| ९। रजोगुण के प्रभाव से राजसी स्वभाव की प्रवृति जाग्रत 

दाली हे; तमोगुण एसी प्रवृत्ति का उदय तथा सतोगुण 
(| साधु थवृत्ति का उदय होता हे । इस प्रकार जिस प्रवृति 
॥ पळता होती है उसीका अभ्युदय हो जाता हे। हमारे 
॥ गो में कुछ रजोशुणी, , कुछ तमोगुणी, कुछ सतोशुणी 
ह Ee इये हें। इन महापुरुषों ने मनुष्य के 
स जुखी बनाने के लिए भिन्न भिन्न साधन बताए 
पकार साहित्य का निमाण हुआ | उन सभी साधनों 

क में हम मनोरंजन का किसी न किसी प्रकार का रूप 

ह्‌ । 
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| गोग से तनयन का विकास दीजिये | 


BOSD NN 


1 हमारे साहित्य में आदिकाल से ही नाटकों च 
ही स्थान रहा हे । कारणं पहिले ही बताया जा चुक! 
फिर भी अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से यह वता दग; 


होगा कि लाहित्य वही है जो मनुष्य के जीवो स. 


आज भी जब कि ज्ञान) विज्ञान के रूप में परिवर्तित है 
हें तब भी ७५ प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर है। ऐप रि 
में हमारे साहित्य में नाठकों के प्रादुभाव ने एक तयार 
प्रदान किया। हमारा लाहित्य जन हितकारी पाहि| 
गया और वह हमारी जनता को सुखी बनाने में 
सफल रहा। 


साधारणतया यह सत्य है कि आंखों की देखी झैं ९ 
खुबने तथा पढ़ने की अपेक्षा शीघ्र समझ में आती ६६ | 
अमिट रहती हे। पूवे कालीन विद्वानों ने हमारे पर 
नाटकों का समाधेश कर हमारे चिकाल में वढा 1 
दिया हे | जैसे महाकवि कालिदास ने शकुंतला गर 
रचना करके तथा उसे रंगमंच पर अभिनीत * . 
साधारण जनता को चरित्र की उज्बलता की ओर 
भारतीय नारी कै गौरव की रक्षा की। सच्चे प्रम 
` दशकों के समक्ष प्रस्तुत किया। शकुंतला चार्ट 
` का ऋषि क्रे आश्रम पर पहुचना, वहां 
|  होनातथाप्रेमपूर्ति के लिए विवाह करना ५% 
स्थापना करता हे । जब शाक्कुतला राजसभा में 


_ रामतीथ 
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चितपट रहस्य 


दुष्घत्त को यह बताती ह कि में आपकी पत्नी हूँ, किन्तु बिना 

प्रमाण के स्वीकार च करना जनमत को रक्षा का द्योतक ड 
प्रमाण प्राप्त होते ही ग्रहण करना प्रतिक्षा पालन का आद 
शो झे उपस्थित करता ह । इसी प्रकार शकुंतला की पति भक्ति 
राज समा में अपमानित होने पर भी, वन में अनेक संकट 
स्दने पर भी पति अनुराग में किसी प्रकार की कमी न आने 
। है दी तथा अपने सतीत्व की रक्षा की । इस प्रकार हमें नाटक 
गा | शकुन्तला में एक आदश नारी चरित्र का ज्वलंत उदाहरण 
देखने को मिलता हे? अभिनयों में अभिनीत करने का दंग 
ब शिष्टता पूण रहता था, अइलीलता चिन्ह मात्र को भी नहीं 
| पा जाती थी । पूरवे के अभिनयों में जैसे मेघदूत, नळदमंयदी 
(मादि सभी में आदश प्रस्तुत किया है । इन नाटकों ने रंगमंच 
4 प आकर जनता के हृदय में प्रसन्नता के साथ साथ चरित्र 
न एवं आदश का निमाण किया । 
| हि रानेः शनेः मानव का ज्ञान बढ़ते २ उच्च शिखिर पर 
1 न जी विनाशा के रूप में परिणित हो गया 
है पदिळे चारों ओर विज्ञान का चमत्कार दिखाई देता 
ह. करते 9 मेर प्रकृति के स्वच्छन्द बातावरण में विचरण 
का बा हे त से प्रेरणा ळेते थे किन्तु अब भौतिकता 
0 नाद की सभी किया बिन चला से 
१ की सभी क्रियायें विज्ञान के चमत्कार से 


STARS 


£| चमत्कृत हैं ह 
ववा बि तो साहित्य उससे किस प्रकार वंचित रह सकता 
(7 पया । हि हमारे अनिनयों का तो रूप ही परिवर्तित हो 
| हहे जो नाटक सजीव पात्रों द्वारा रंगमंच पर प्रद- 
1 ट्र प E 


३॥ पप्र र्थ 
न ती द्द 


L 
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योग से तन मनका विकास कीजिये 


शिंत होता था.वह अव कलो द्वारा थियेटर्स मेँ चरि 
रूप में पर्दे पर डटि गोचर होने लगा और वह बर 
स्थान पर चित्रपट के रूप में हमारे सामने उपस्थित ह 
अव विज्ञान ने हमें “चित्रपट” प्रदान किया. है। 

विज्ञान के कारण आज पूण विश्व एक हो गया 
मालूम एड़ता है कि लिकुड़ गया हो । प्रत्येक देश एद ठ 
से मिल यया हैं । जब हम एक ठरे से मिलते है ते 
स्वाभाविक है कि एक दृलरे का प्रभाब एक दूसरे ए | 
ठीक यही देखने को हमें मिल रहा है, कि प्रत्येक देश 
सभ्यता अपना प्रभाव एक दूसरे पर डाळ रही हे। हा म 
देश के सौभाग्य खे कहें या दुर्भाग्य से, शताब्दियों झन 
जातियों के आधीन रहे, विशेषतया अंग्रेजञों की आधीनत 
जब हम किली की अघीनता में होते हैं तो यह ब 
होता हे कि उसकी आज्ञा पान व उसको प्रसन्न कल 


NANAAAAAAAAANNNN 


प्रयत्न | परिणामस्वरूप हमारे ऊपर अंग्रेज़ी ह शर 
का प्रभाव पड़ा । जिस सभ्यता में चरित्र का पतन ही जत 
साना जाता है, जहां प्रेम को कामना पूता का विषय रज प्रः 
जाता है, जहां की सभ्यता पुरुष, स्त्री के अर्ष ' . नह 
दारा हुई संतति को लज्जा जनक न मान कर राष्ट्र 

मान कर सम्मानित की जाती है । उसी सभ्यता कां | 
पर पड़ा, विशेष कर “चित्रपटों' द्वारा जो पाहवात 1 मेर 


की ही देन है। उलपें हम समस्त सामग्री पा परि 
रंग खे ओतप्रोत पाते हैं । प्रत्येक चित्र चाहे F 
चाहे धार्मिक, केसा भी क्यों न हो ? सभी 
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तुगे। चित्र में अभिनायक तथा अभिनेत्री का प्रदशन कामुक 
प्रावनाओं की जाग्रति मात्र ही है। उनके आव भाव प्रददोन । 


हमी विटासिता पूण एवं लज्जास्पद होते हें । इस प्रकार हम 
मज के चल चित्रों में उनकी विषय सामग्री कामुकता, अइली- 
ढता तथा चरित्र के विनाश की ही पाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र 
मं शंगार, वीरत्व आदि सभी में अश्लीलता ही पाते हैं । 
। ३ सेवत अइलीलता का साम्राज्य दृष्टि गोचर होता है। कारण 
१) वश आज हम देखते है कि मनुष्य आध्यात्मिकता को भूछकर 
| नैतिक विनाश की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है। जहां 
न| हमारे यहां नारी का इतना सम्मान किया जाता था, बालाओं 
4 झो वहिनें कहकर गवानमत्त हो जाते थे, वहां आज नारी को 
| कैवल राख रंग की विषय सामग्री मान बेठे हैं । 


अव प्रदन उठता हैं ऐसा हे कयां? पहिले ही कहा जा 
चुका है कि मलुष्यके अन्दर रजो न rrr 
ए हे कि मनुष्यके अन्दर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों 
। है प्रकार की प्रवृत्तियां उपस्थित रहती हैं, जो अधिक प्रवल 
जाती है वह अपना प्रभाव डालती है। मनुष्य के जीवन 
| ए वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। श्री. गोस्वामी 
उसी दास जी ने कहा है किः 


बिजु सत्संग न होय विवेकू' 
र पानी शान सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होता | इसी संबंध 
स्वामी जी का कहना टे किः-- 
{ 
ब सन्त समागप्र हरि कथा तुलसी दुलेभ दोय 
त्‌ सन्तों का साथ तथा भगवत चचा ( सच्चा सुख ) 


समती 
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| ॥ योग से तन मनका विकास हीजि | | 
श्री गोस्वामी तुळसी दास जी जेले मदा विद्वान न ३ “ति 


` बताये हैं और कहा होः-- 


राम कृपा विन सुलभ न सोड 

सारांश यह है कि वास्तविक आनन्द राम की ठृ | 
प्राप्त नहीं हो सकता । इल युक्ति के आघार पर यह कह 
अलुचित न होगा कि भगवान्‌ ही हम भारत वासियों प इ दी 
गये है। हमारे चारों ओर काले बादल मंडराते दीस हे नदो 

से-तेसे स्वतंत्र हुये, वह भी एक बहुत बड़ी कीमत वु 

भारत मां को दो भागों में बिभाजित करके । अव जो | 
वचा हें उस पर चीन अपना अधिकार, बताता है। यह | : 


| 
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भगवान्‌ शकर के हृदय में क्षोभ उत्पन्न करता है तो 
क्रोध में आकर उसे मस्म कर दिया । जब 'रति' ने बर 
पार्थना की तो भगवान्‌ शकर ने कहा कि “रति' शा है सिनेम 
,तेरा पति प्रत्येक प्राणी के मस्तिष्क पर बिराजमान र| सम 
गोस्वामी जी के शब्दों सें: 11 


बिजु बपु व्यापे सबहि अनंगू 
साथ साथ यह भी वरदान दिया. कि जब भगवा 
` द्वापर में अवतरित होंगे तब उनका तनय 9 
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>> Ft 
निको यही वरदान देते कि तेरा पति द्वापर में मिलेगा, शर 
Is उदे सब्र पर न बांडले तो आज यह ददशा न होती जो कि | 
दुप्य पशुओं से भी नीचे गिर गया है। पशुओं में भी ऋत धद 


दवा विचार किया जाता है, किन्तु मजुष्य के लिये दिन, रात 
| शि ऋतु आदि कभी कुछ भी आवश्यक नहीं हें | 


हू हां तो में वताने जा रहा था कि चित्रपट की जगत में | 
र ए उनी व्यापकता क्‍यों हे? हम देखते हैं कि हमारे घरों में । 
रि ० से लेकर व्रद्धो की जवान पर, छर पर, सड़कर पर | 
पश हर कहीं ये ही शब्द सुनाई पड़ते हें, में आवारा हैँ? “म छुम | 
अविने पायलिया? “छुप छुप के न देखो भंवरजी' आदि नारे 
माते, पढ़ते, खाते पोते हर समय साधारणतया गु जारित 
ह हेते ह) इसकी व्यापकता इस प्रकार हो गई है जैसे कमी 
प स््ामीजी के रामचरित मानस की चौपाइयथों का इल भारत 
पिपर प्रभाव था! जन जन रघुपति राघव राजाराम के 
| गात गाता दिखाई देता था। आज कदाचित ही हम किस्ती 
) दिनू परिवार में रामचरित मानस” के दशन कर सकें। हां ) 
र | की साहित्य अवश्य मिलेगा, यहां तक कि पूजा की ह 
Ei ह मी हम उसे पायेंगे । लिखते लिखते एक 
| रमे क रण हा आया; एक दिन संध्या समय एक दूकान 
। १ कोई वस्तु कय करने गया हुआ था, मैंने दुकानदार से 
ष | “तु मांगी, उसने कुहा ठहरो बाबूजी जरा संध्या कर लेने 
ए | मी अगरवत्ती लगा दूं, मैने कहा ठीक है और उसकी 
को देखने लगा । उसने अगरवत्ती चेताकर दूकान पर 
ह| ` ध्ये एक चिञ में लगा दी और उधर को सु ह करके 


|, £ राप्तोथे ६३ क : है F 
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की व्यापकता हमारे चारों ओर फेळी हुई है 
वातावरण का जीवन पर प्रभाव पड़ 
कविने कहा है किः-- 


'व॒स कुलंग चाइत कुशल कडु रहीम केहि वार' 
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ही | इस प्रकार आज हम चित्रपट की प्रसुता जीवने 
क्षेत्र में पाते हें । 
अध्यात्मशक्ति का तो पूर्ण रूपेण उसके द्वारा विनाश | 
ही गया किन्तु साथ साथ हम नेतिक, सामाजिक व 1 
विनाश से भी वंचित नहीं रहे। यह एक इतना दुर यल 
हुआ हे कि हमारे यहां का आठ आने पानेवाला म | 
अपनी मजदूरी से आकर रात को सिनेमा अवश्य हा 
तन पर कपड़े नहीं हे, खाने को भर पेट भोजन "| 
बच्चे भूखों मर रहे हैं, इसकी कोई चिता नही) ठ 
अवश्य देखा जायगा। फळ स्वरूप घन की कमी ३ 
. आक निरक्षर रह जाते हैं, लाखों भूख से मर 
 पेसेन होने पर लाखों बालक बीमारी होने पर 
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चित्रपट रहस्य 
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होने से कालकवलित हो जाते हैं। क्या ही विडम्बना है । 
एक अन्य बात और देखिये जिन वालकों को नेहरु बनना 
_थावह चोर वनते हं। जब बालकों को घरकी ओर से 
सिनेमा देखने को पेसे नहीं मिळते तो फिर चोरी करते हैं| 
पढ़ाई कातो दिवाला निकल ही गया, “मैं आवारा हूं? गाठे 


11 ` (बित्रण्ट रहस्य) 
मै आवाह हूँ. £ 
में आकाय हँ. 


गाते गाते स्ग्य॑ 
. _ जकार ह जाते है। 
फिरते 
स 


जे हैं और वास्तवमें ही आवारा हो जाते हैं। आज हरू | 
बारह वपे के वाळक को चइमा डटे हुये पाते हैं, यह 
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योग से तनमन का विकास कि 


*सब क्या हे! सिनेमा महाराज की ही तो कपा है ह, 
"फिल्म तेयार करने में करोड़ों रुपया पानी की तरह न | 
बहाया जाता है।इस प्रकार हमारे राष्ट्र की समति 9 
दुरुपयोग हो रहा है। यदि यही धन किसी उद्योग में इ 
'जाता तो कितने ही निधनों का पेट पलता और भातत ड़ 
आज दूसरों के सुह की ओर न ताकना पड़ता । चरत ते 
कल्याण हो ही गया, आज मां, वाप की इज्जत तो ताइ ` 
“रख ही दी रई, 'लव मेरिज? की जाने लगीं । कई स्थागो ए “ 
नवशिशु नाछों में पड़े पाये जाले हैं । इस प्रकार हम देहो 
हैं कि चित्रपट की महिमा स्त्र व्याप्त हे और इसने सत 
कर द्या). सम्भवतः पांच प्रतिशत व्यक्ति वंचित रहे हैं 
चेसे मुझे तो पूर्ण देश ही क्यों ! पूण ब्रह्मांड में उ थे. 
धधकती दिखाई देती हैं । जय हो 'चित्रपर महाग 


यह माना कि मनोरंजन जीवन के लिये आवशक)) | 
अकन्ठु इसके माने यह नहीं कि जीवन को ही मनोरंजन का |. 
द्या जाय । साहित्य वही उत्तम हे जिसमें मनोरंजन 0 
` किन्तु वह हो जीवनोपयोगी, ऐसा नहीं कि जिससे जी | 
“नष्ट हो जाय। साहित्य में आदश होना चाहिये अझ || 
नहीं | साहित्य मनुष्य के उत्थान के लिये होता है पतन” 
र लिए - नहीं । हमें देश के लिए वीर व विद्वानों का कि ; 
` करना है “आवारा? नहीं बनाना। आज हमें झाँसी १ 
'की 'आवश्यकता हैं 'वेश्याओ? की नहीं। हमारा रार + को 
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चित्रपट रयस्य 


र उसे युवक बनाने के लिये हर चाहिये। अब हम स्वतंत्र हैं | 
| -ङ्रिसी की प्रसुखत्ता मं नहा हैं | हमें अपने देश की प्रथा फ £: 
चलना हैं, हमें अपने अतीत के गोर की ठाज़ रखना है; 
ग | पे भारत मां की रक्षा करना है, हमें विश्व में अपने आदी 
[मे वूवैवत्‌ झण्डः लहराना हैं। इसके लिय चाहिये नैतिक | 
दळ | हमारे सामने उदाइरण हैं कि प्रथ्वीराज चौहान जेसा 
व्दमेदी घनुधर जिसने मुहम्मद गौरी को सत्रह बार | 
| पराजित किया, वही बंदी वना। किस कारण ? केवळ | 
बिळालिता ही तो थी जिसके फळस्वरूप वह सिंह गीदड़ की | 
मौत मरा । हमें आज विलासिता हटानी है । मेरा दोनों ही | 
पक्षों से निवेदन है । प्रथम मेरा चित्रपट निमाताओं से कहना ” 
हके वह अपने चित्र में अदळीलता के स्थानपर, “आवारा 
बताने के स्थानपर, चरित्र तथा आदरा से भरा हुआ साहित्य 
' मोली भाळी जनता के समक्ष रखें ताकि जन कल्याण हो 
सके दूसरे दशकों से निवेदन है कि आग को आग समझिए, 
जिससे हमारा अहित हो उसे पकड़ने से कया लाभ ? कहावत 
ह--'ऐसा सोना जारिये जासों फाटे कान? अतः हमें स्वये 
| अपना हित देखना है । वास्त विकता को समझे ताकि अपना 
। सयका व राष्ट्र का कल्याण हो सके । 


आशा हे पाठक गण एक तुच्छ वुद्धि के लेखक के 
हे पर मनन करेंगे व सहयोगियों को समझाकर, इस 
र वाश से बचाकर जगत कल्याण में भाग ठेंगे तथा लेखक 
जाल दीत करेंगे । यदि किंचित भी लाम हुआ तो में 
भयास सफळ मानूगा । 
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_ आजकंल मानव समाज में समानता के लिये विशेष ब 
दिया जा रहा है, पर जितना ही लोग असमानता के विरि 
स्तरोंको समझते हुए उसे दूर करनेका प्रयास करते हे उतनी 
सास्य व्यवस्था की मात्रा असफल होती जाती है | दम 
i हिन योग दशन, पुराणादि पेतिदा ल Eo 
र न सास्य का बड़ा सुन्दर स्वरूप डा2 द्व 
६ है। प्रसिद्ध ग्रन्थ रत्न भगवद्गीता में योग कें 


~ 
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गीवा में समष्रियाद 


F _ NANA NN 


समाज में हिताहित का ध्यान रखते इये भानव समाज में 
समता का प्रचार करने एवे खुख दुःखादि प्रदान करने आदि 


[oS 


यर बढ़ा जोर दिया गया हे। 


वस्तुतः हमारी प्राचीन संस्कृति सभ्यता अपने युग में 
अत्व पूणे स्थान रखती थी आजकल नवशिक्षित समाज भळे 
` द्रीइलकी अवहेलना कर जाय पर कमी यह तो स्वीकार 
करना ही पड़ेगा कि आज की अपेक्षा प्राचीन ऋषि-महर्षियों 
सभ्यता घव समता कहीं वढ़ो-चढ़ी एवं 
सगवद्गीता तो पाइचात्य जगत में मी पृथ्य 


ठ्‌ 
~ 
दे 
< 


केर पाता हे | भगवान्‌ ने गीता में बताया है कि मनुष्य को 

एक ठ्सरे प्र आट अना [oS < ४५ 

1 त्म भाव दही समझना चाहिये। खब व्यापी 

E चेतनम सब भूर्तो (जोवों, में आत्ममाव को देखने बाळा | 
क्षे प्रिय हे--अ.त्मौपस्येन सर्वत्र समे पश्यतियोउजुन |... | 


स ~ १. &' ६ । 
ने भूतानि सात्मनि.....सर्वेत्न सम दशन (गीता ६1 २९ पबे | 


६ \ ३3>) रर . 
| र भगवान्‌ ने तो खप्रानता दिखाते हुये यहां तक कह | 
"कि हाथी, घोड़े, कुत्ते, एवं मनुष्य सभी में स्वात्म | 


# ` आव 
हे. चाहिये जो ऐेला नहीं मानता वह अज्ञानाच्छान् _ 
विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। शुनि चेव 


~ 


तीये [१५७] 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar FF iE 


ह 3.2 


री योग से सन मनका विकास कीजिये ी 


a isan... 
श्वपाके च पण्डिता सम दशिनः | गोस्वामी शी}, 5 
भो सम्भवतः इसीका अनुसरण करते हुये व्यय. | 
जग जानी । सो अनन्य जाके असिम्रति न द्रई ह| 
सेवक सबराचर रूप राशि भगवन्त ।' लिखा है। सत र 
होने का तात्पर्थ यह नहीं था कि दुनियां को धघोलारे ह 
को बेवकूफ बनाये अपितु एक मात्र जगत को ईश्वर दा 
उसकी सेवा करना ही परम लक्ष्य रहा है। समाक 
प्राचीन द्शनों का लाख होने लगा और नूतन सभ्यता फ; 
अनुगामी विदेशियों के साथ सम्पर्क में नूतन सामक 
विकास हुआ | आधुनिक युग में वह साम्य कहां तक बा 
ल डालने में सफल हुआ यह सभी शिक्षित सम्बल 
है है! 


| आजकल बहुत से लोग साम्यवाद की योट मेंग्ण|' 
' स्वार्थ सिद्ध करने लगे हें। गरीब जनता में सेवा रे क|. 
विभिन्न प्रकार से घूतंता से स्वार्थ सिद्ध कर रहे ह! 
बबेरता एवं पेशाचिक कार्य प्रणाली को देखकर सर हे 
द्याका संचार होना स्वाभाविक है । ऐसे अवसर पर छ || 
प्राचीन साम्यताक्रे स्वरूप को ध्यानमें रखकर समस्त स || 
` जन समुदाय को ईश्वर का स्वरूप समझकर सबके सा 
` _ का व्यवहार करना ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिये! i 
` दृष्टि से यह भाव बनाना चाहिये कि यह सम्पूण री 
` दी आत्मा हे । सभी को मेरे ही समान छख ड 
_ पड़ता हे । भक्ति की दृष्टि से साधु सन्तों को .यह भी 
समतीथ [१५८] 


n Pu 016. Dom ain - Gurukul Kang 


>” २10 a काया 


iuzed by Arya Samaj Foundation Chennal चीप पवा चत 


EF” शीता में समटिवाद 


कक “श//४४/०१/५५/५/८५/५५-०८०.--५.-. च रव 
SI 0000000 SS 


करना चाहिये कि यह सब मेरे स्वामी का स्वरूप है और मे 
इस समस्त जन समुदाय का सेवक हृ । दोनों में ये किसी एक 
मार्ग से समस्त वुद्धि प्राप्त हों जाने पर मनुष्य में स्वाभाविक 
_ ही दया, विनय और प्रेम आदि उत्तमोत्तम गुणों का अधिकाः 
घिक विकाश हो जाता है और उसके अन्तःकरण के राग द्वेव 
आदि समस्त चिकार नष्ट हो जाते हैँ और स्वतः समस्त जीव- न 


1 
| मात्र में समता का विकास उत्पन्न होता है । 
| ह hi 
वाहा | 


eo क 
शीशे के नल ` | व 

शीशे की चहरे A 

शीशे की पट्टियां तार आदि. | 

१” से १२” गोलाई के मुंडके सव तरह व साईज के सख्त कः र 

` शीशेक्के नल तथा चद्दरे बनाने वाळे । 

+ भारतसें सर्वप्रथम निमाता ४-८ 


अशोक मेडल इंडस्ट्रीज 
६ शिवडी कोस रोड, वम्बई-१% 
_ फोन : ६३९६४ 
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रा श्रिद्िशोळे किटक हि 
#री-शक्रतीर्थ' / (योगा ऋो पा 


[ यह स्तम्भ पाठकों के शारीरिक ब आध्यासिक परसग 
समाधान हेतु रखा गया है यदि आप किली समथ्या 
“समाधान चाहते हों तो प्रश्‍न लिख कर भेजें-सम्पाक] | 


श्री सत्यनारायण, रायचूर (मे सूर स्टेट) 
पत्र स०-१-प्रइन-स ०-१ 


नवम्बर, ६२ के अंक में प्रकाशत | 

लेख ने मुझे सन्देह में डाल दिया हे। लेख में न 1 

कि “मन्त्र-जप में जरा-सी भी अशुद्धि होने से ९. || 
भक्षान्त' बन जाता है।” लेकिन भगवान्‌ नः 

' २६।१७ अध्याय -में कहा है कि किसी मी म. 
पूजा-पाठ की समासिपर !ॐ+ तत्‌--सत्‌' मस्त * 
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आदि संपन्न-सफल माना जाता है, आप इसका निराकरण 


4 
कि कीजिये ! 
षे | ; 5 { 
द | प्रदन-ले०-२-अकक्‍्टो बर; ६२ में प्रकाशित “स्वर-प्रकाडा” 
१] ठेखका उर्चराध शीघ्र प्रकाशित करने की कृपा कर । 

र प्रशन-लं०-३-कटि-स्नान के लाभ नदी या कुएं पर स्नान 
| . करने से सिलते हे या नहीं ? इन तीनों में से कौन-सा समान 
|! 1 स्वास्थ्य फे लिये अधिक लाभदायक दै ! 

| 
= उत्तर-१-मंत्र का जप करते समय उसका शुद्ध उच्चारण 


दोना आवइ्यक है, केवल मंत्र का जप कर लेने से उसका 
कोई लाभदायक परिणाम प्रकट होना कदापि संभव नहीँ। 

के शब्दों का अर्थ उसके लाभ के सम्बन्ध में भी पूरी 
या|| जानकारी होनी चाहिये । श्रद्धावान्‌ बनकर मंत्र के अथ-श्वान 
; | के साथ उसका उच्चारण करने से अशुद्ध उच्चारण का भय 
"नहीं रहता । “रक्षन्ति ये भक्षन्ति? का अर्थ हे-“जो रक्षक है ! 

वह भक्षक बन जाता हे”-अरथात्‌ शुद्ध जप या उच्चारण 
करने से जो मन्च रक्षक और कल्याण करनेवाला है, वह 
ह) अशुद्ध उच्चारण से भक्षक अथात्‌ अकल्याणकारी बन जाता | 
| है।यह सब ठीक हे, लेकिन मंत्र के प्रति मानव की अद्धा | iF 
त्रे निष्ठा इल अशुद्धि-दोष का अघिक्रांश उपशम कर देती । | 
रे, पाएक-साधक की अपने इष्टदेव-भगवान्‌ के प्रति श्रद्वा-भक्ति ' 
५ | _ऊ सामने उच्चारण-दोष ठहर नहीं सकता। जसे तोतळी 
बत | की बोळनेदाळा सरळ अबोल बोलक अपने माता-पिता, 

"चाची, माई आदि का नाम अशुद्ध उच्चारण के साथ ही 


ह . समती [१६१] [मई 
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लो [१] 


आह्वान करता है-उन्हें पुकारता है, परन्तु उसका पश 
भी उसके आप्त प्रसन्नता पूवक वहन करते हें ।वे र J 
नहीं मानते और न कोई दण्ड देते हैं । इसी प्रकार माह 
उद्दिष्ट कर निइछळ सरल दिश की भांति मंत्रजप काई 
दोष सिट जाता है । पढ़े-लिखे मानव से तो अगुद्धोच्या 

' ही नहीं, हां, जो पढ़े-लिखे नहीं, उनसे गलती हो जरे 
भय है। फिर भी यदि वह अपढ़ व्यक्ति भी भगवान्‌ के # | 
एकनिष्ठ भक्तिभाव रखता है तो उसे अशुद्धोच्चारा गे” 
नहीं लगता । 

“उल्टा नाम जपत जग जाना, 

वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना।- 


का श्रद्धा-विइवालपर बळ देने चाळा आदद आज के भो 
पर भी यथावत्‌ लागू होता हें । यहां जापक की शुद 
सरलता, तथा मंत्र के प्रति निष्डामयी तन्मयता ही स 
और सिद्ध होती डवै । 
परम प्रभु निराकार सूक्ष्म रूपसे विइच के कण-कण |. 
व्याप्त हैं चे मानव के गुप्त से गुप्त मनोभावों से मरि | 
अतः जप करने वाला सचसुच यदि प्रसु के प्रति श्री के 
भाव से परिपूर्ण हे तो यह केसे सम्भव दै कि व ९ | 
की मन:स्थिति को न समझ सके! वे निस्सम्देह ती र्त 
में रहकर उसकी क्षण-क्षण की प्रवृत्तियों, मनोगत भी र 
विचारों से परिचित हैं, उनसे कुछ भी छिपा बही र 
इसलिये मंत्र-जप में भावना का ही विशेष महत्त्व & है, है 
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योग से तन मनका विकास कीजिए 

| एण का नहीं | यदि भावना भी युद्ध और ध्येय में तन्म 
|. और उच्चारण भी विशुद्ध मातार्थ--गब्य है, तो कहना ही 
क्या! यद्द तो स्वण-छुगन्च का सुयोग है। उस दका में 
साघक निस्खन्दे अपनी ध्ये य- सिद्धि में सफल होगा | तात्पर्य 

बह कि यदि मनोदृत्तियां ध्येयपर पृणेतः केन्द्रित और तन्मय | 
उच्चारण क अपक्ष रा का दाष साधक को हानि पहुंचाने में “क 
। मथ नहीं हो सकता । न 


7-2 


| 
>» 


मती. 


ह ~ 2 ~ - a 
को पूर्णतः सिद्ध माने, अर्थात्‌ साधक यदि अपने जपानुष्ठान 7” 
में पूण तन्मय रहा है तो “3: न 


फो rc >> ड तो “5४ तत्सत! कह देने से उच्चारण 
रप इर ह येगा। “5% न हे. n > 

द्रा; हर कि जा जाय र 11 “35४ तत्‌-सखं तई मन्त्र से भा वहा कोई क 

र| _. ६.1) जहा उच्चारण का दोष तो है ही, साथ ही 


भपक अनुष्ठान में 
> 6 
_ | रे है-लेकिन ध्य 


जिसका आशय है कि जिन परम | 

र i रन पूजन, पाठ या जप क्या है, वे 

सुनि र्व ध्यात्मिक और आधिदृबिक क्लेशं सेठी 
| जय रु इमं शान्ति-परमानब्द्‌ प्रदान करें | यह 
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| शान्ति! ही किसी शुमाउुप्ठान की परिणति है। 
श] इसी शान्ति के के लिये भावान्‌ का भजन-क्रीत व. 
' ` भजन छीतेनमें तन्मयता प्रात करने का आनन्द कयता. 
कमी सिला हे ! योग की भाषामें इसी शाति न्न इ 
सा्द्‌-देदनासे पर सत्याङसूत, सक्ति; कत्य 
लमाथि, दिव्यानन्द्‌, पर्घानन्द आदि अनेक नागो से फो 

गया है। जप भी योग है, अत ध्येय-सिद्धि के लिये को 

/ तन्पयता रहने से इस परम शान्ति का अनुभव होत. , 
1 ॐ ततू-सत्‌ का अथ &--तत-वद्द (परमात्म) सत्‌ म 
सत्य हे। अपनी अझुछूल साधना द्वारा हमं उस एय. 
विश्वाल कर उसका पूजन, पाठ, अप करना चाहिये। 


उत्तर--२-'स्वर-प्रकाश? लेख का उत्तराध श . 
प्रकाशित होगा। 


उत्तर-३-करि-स्नान के समय केवल जंधा पे ग 
नाभितक के अंगों का संबंध जळ फे साथ रहता६ "| 
शरीर का इतना ही भाग जलें डूबा रहता चाहिये! * 
भाग को जळ स्पे होने की आवश्यकता है। कटिलात 
जाभकर सिद्ध हो, इसलिये टवविधि का आयोग | 
` गया है। प्रवाहमय नदी सें 'कटि-स्नात कदापि 

उसे पूण स्नान कहा जायेगा, कटि-स्तान नहीं 
अपच) मलावरोध आ्त्रपुच्छ आदि रोगों 
लिये कटिस्नान का प्रयोग अपनाना हितकर 
९ से २१ दिन तक करं। . 


ic Domain. Guruk 
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श्री: ळा कळ न्स 
नारद वचन सगर्भ सहेतू, 
सुन्दर सव गुणनिधि वृषकेतू 
अस चिचारि सब तजहु कुदाका; 
सवाह भांति शंकर अकलेका। 


| 
| 


[कर . मुनिवर नारद्‌ के वचन लारगर्भित और सहेतुक हैं और 1 
९) भेसाकि उन्होंने बताया है, वृषकेतु कर सवगुणोंके | 
| व्य और सुन्दर हें । यह सव विचार कर शंका-कुशकाओं | 

| गौर अपना पीछा छुड़ाओ | शकर सब तरह से कलंकद्दीन पुनीत Ff 

र चरित्र गौरव हें। / 


सुनि पति वचन हरि मनमाहीं, 

गई तुरन्त उठि गिरिजा पाहीं, 

उमाह विळोकि नयन भरि वारी; 
सहित लनेह गोद बेठारी । ' iy 


° 


| ` रामतीय मई ६ 
है (७७-0०. ॥1 Public Dome BN Kangri Collection 
vy 
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योग से तनमन का चिकास कीजिये नम 


Ne 


AN 


पति के यह सान्त्वनाजनक वचन सुनकर पे द 

ही मन अत्यन्त प्रसन्न हो उठीं और तुरन्त वहा रे 
जगद्स्वा पावती के पाल पहुंची । पाचेती को देश र 

| नेत्र सजल हो उठे और उन्हें अत्यन्त स्नेहपूर्वक गोर 
लिया । पुत्री के प्रति माताओं का प्रेम अत्यन्त आवि 
जो स्वाभाविक है । 


गोच) 
(२ भर 
iE] 


वाराहि वार लेति उर लाई, 
गद्गद्‌ कण्ठ न कछु कहि जाई, 
जगन्मालु सवेज्ञ भवानी, 
मातु सुखद्‌ बोलीं सदु वानी । 


माता मैना वारंवार पुत्री पार्वती को हृदय | 
लगीं । उनका कण्ड गद्गद्‌ हो उठा और कुछ बोहा ह 
जाता था। माता की यह स्थिति. देखकर जगदसा स || | 
मी पार्वती माता के लिये परम खुखद खुबी से इहे 
लगीं-- 


खुनह मातु मैं दीख अस, सपन खनावतोशि | 
. न्दर गौर 'खुविप्रवर अस उपदेशेड गोहि। a 
मा सुनो तो। मैंने आज ' एक स्वपन देखा है, वह | 
बताती हँ । मैंने देखा कि एक परम सुन्दर, गोर वणे प 
गाण मुझे उपदेश कर रहा है किः-- ट 
\ 


करहु जाय तप रोलङुमारी, | 
नारद्‌ कहा सो सत्य विचारी, | 
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रामचरित मानस 
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मातु-पितहिं पुनि यह मतभावा, 
तप सुखप्रद, दुख-दोष नशावा। ¦ 


हे शेलकुमारी ! तुम तपश्चया में लग जाओ -नारद्‌ के 

कथन को पूणतया सत्य मानकर तुम्हारे माता-पिता को भी 

यह समति उचित प्रतीत हुईं है,-क्योंकि तपइचयो का अन्तिम 

परिणाम सुखप्रद होता हे और उससे समी प्रकार के दुःख 
ऐका नाश हो जाता हे। 


| 


तपवल रच प्रपंच विधाता, । 

तपचल विष्णु सकल जग त्राता, 

तपबल शाभ्नु करे सकल संहारा, | 
हो तपबळ दोष धरहि महि-मारा । के 


पक्षी, तपोबछ से ही बिघाता-त्रह्माजी इस विश्व--प्रपच की | 

झे] रचना करते हैं, तपोबळ से ही भगवान्‌ विष्णु अखिल जगत्‌ 
| की रक्षा करते हें। भरण -पोषण करते हैं, तपोबळ से ही | 
| पणवान्‌ शिव सुष्टि का संहार करते हैं और तपोबळ से ही _ 
अपनाग ने इस पृथ्वी का भार धारण कर रखा है । | 


तप अधार सब सृष्टि भवानी) 

करड जाय तप अस जिय जानी, 
सुनत वचन विस्मित महतारी, * 
सपन सुनायउ गिरिहि हुँकारी । 


(र पद समग्र विश्व-सष्टि तप के आधार पर ही स्थित है 
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\ ह... योग से तन मनका विकास कीजिए + | 


ose 


| यह सब जान-समझकर हे भवानी तुम भी तपश्‍्वी i १ 
| जाओ |उमा के यहद वचन सुनकर माता-मेना विसिर ग 

| ह 5 

! उठी (और गिरि-हिमवान्‌ को बुलाकर पादी के सज ह 
हाल बताया। 


/ 


माठु-पितहि वहुविधि लसुझाई, 
चळीं उमा तपहित हरषाई. ' 
प्रिय परिवार पिता अरु माता; 
भये विकल सुख आवन वाता। 


। माता-पिता को बहुत तरह से समझा-बुझाकर उम्र F 
४. _ ०५ 
मन होकर तपोनिष्ठ जीवन बिताने के लिये प्रवृत्त हई! 
~ ~ र 
` समयः उनका प्रिय परिवार माता-पिता अत्यन्त बिक हे 
. उठ। उनके सुह से बोला न गया वे वाष्पकण्ठ हो उठे। 
वेदशिरा मुनि आय तव, सबहिं कहा समुद्याय, 
` पारवती-महिमा खुनत, रहे प्रबोर्धाह पाय । 
उस समय वेदशिरा सुनि ने आकर सबको सारा ह | 
_ भलीभांति समझाकर वताया। पावेतीजी की महिमा इ 
सबके हृदय को घेये बॅधा मुनि (बेद्शिरा)/ ने सबके त्स || 
पावती का जगदम्वा-स्वरूप भलीभांति प्रकट कर दिया गोर 1 
. सबको यथाथेता का ज्ञान हुआ | | 


डर घरि उमा प्राणपति चरना, 
जाइ विपिन लागीं तप करना, 


i 
Eh 


 रामतीध 
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अति खुकुमार न तजु तप जोगू, 
पति-पद्‌ खुसिरि तजेउ सब सोगू। 
उधर वन में पहुँचकर भगवती उमा ने प्राणपति शंकर कैः 
वरणो को हृदय पर स्थापित कर तपइचया में तदाकार हो 
ई । उनका शरीर अत्यन्त सुकुमार था, तपस्या की कठोरता 
सहन करने में वह सक्षम न था | फिर भी सव भोग-विलाल | 
त्यागकर वे पति-पद के स्मरण में तन्मय हो गईं । "१ 
नित नव चरण उपज अनुरागा, 
विघरी देइ, तपहि मन लागा, 


संवत सहस मूल फल खाये, 
शाक खाय शत वर्षे बिताये। 


भगवान्‌ शिव के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पक | 
| रो लगा! देहभाव का विस्मरण हो गया और मन तपस्या _ 

| ऐतल्ठीन हो गया । १ हजार वर्ष तक तो कन्द-मुल-फलः 

| शाती रहीं ओर १०० व केवल झाक खाकर बिता दिये । 


कछु दिन भोजन वारि--वतासा, . 
किये कठिन कछु दिन उपवासा। 
बेळपत्र महि परे खुखाई, 
तीन सहस संवत सोइ खाई । 
इछ दिन तक उनका आहार केवळ वारि-जल और 


वायु ही रहा और कुछ दिन कठोर उपवास करके 


कु नि 
)! Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGai 


योग से तन सनका 'विकाल कीजिए 


HN .--~ - | 
} निकाल दिये।जो बेळपत्र स्ूखकर पृथ्वी पर - ; 
`| केवळ उन्हीं को भोजन का आधार बनाकर हीना |: 
| यतीत कर दिये । १) 

५71 | 


पुनि परिहरेड सुलाने परना, 

उमांह नास तव परेड अपरना, 

देशि उमहि तप क्षीण शरीरा, 

न्रह्मगिरा अइ गगन नँभीरा । 

§ ` इसके बाद उमा ने खुखे पत्तों का भी आहार त्याग न 
' फळतः उनका नाम ही अपणा? हो गया । इस प्रदाः | 
उनका शरीर तपः पूत और क्षोण हो गया, तब बालों 
भगवान्‌ की गम्भीर वाणी ध्वनित इई । | 


भयौ मनोरथ सफळ तव, उडु गिरिराज इमाए | 
/  परिहरु दुसह कलेश सव, अन्न मि लिहि त्रिपुर | 


हे गिरिराजकुमारि ! तुम्हारा मनोरथ सफल होगा| 

| 'कठोर तप रुताथ हुआ अब तुम्हें निस्सन्देह भगवार | 

 'पति-रूप में प्राप्त होंगे । अव यह तपोजन्य कष्ट ते * 
. "आवश्यकता नहीं। 


Fr सी 


की... अस तप काहु न कीत भवाती 
' । भये अनेक धीर सुनि शावी 
अब डर घरह ब्रह्म वर वानी, | 
सत्य सदा संतत शुचि जावी। | 
रशामतीथं १ . ४ च क 
रे i 00-0. In Public Domain. कसन Collection 
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कामच रित मानस 


हर ~~ NANA 


र्र 


DS द > 
| यद्यपि इस चरती पर अनेकः परम घीर-गम्मीर और 
छदन गरिमा संपन्न बटपि-सुनि हो गये हैं, किन्तु ऐसी कठिन 

तपस्या आजतक किली ने नहीं की | अब भगवद्वाणी को 
दरतापूवेक हृदय में घारणकर छो, क्योंकि वह सदैव पूर्णतया 
इत्य है ओर परम पवित्र होती है 


` 


आवहि पिता वुळावन जबहि, 

हठ परिहरि घर जायहु तबरहीँ, 

लहि तुमद्दि जब सत्त क्रपी शा, 

गति जानेहु तब प्रमाण वागीशा । 

ब 

| जब तुम्हे तुम्हारे पिता बुलाने आयें, तव किसी प्रकार 
का हठाग्रह नहीं करना उनके साथ घर जाना और जब सप्ताष 

| हा मिलने आयें, तब समझना कि यह भगवद्वाणी सत्य 

) भे ण हे 

१ | हर पमाणभूत है । 


म 


Ft 
| खुनत गिरा विधि गगन वखानी, र 
शश पुलक गात गिरिजा हरषानी, i 
ने ¢ उमा-चरित सुन्दर में. गावा, 


खुनडु शभुकर चरित सुहावा। 


आ विधि-भगवान्‌ के सुखारविन्द से निःखत इस दिव्य 
हणी को सुनकर गिरिजा के अंग-परत्यंग पुलकित 

॥ धरती 
; लक में मग्न हो उड़ीं । इस प्रकार मैंने पाबतीजी 

रव्य चरित्र अब तक सुनाया, अब भगवान. शेकरका पावन 

द समती 

Si ध 
>> व -- CC-0. In Public bool kul Kangri रान 
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व ॐ योग से तन मनका विकास कीजिए & 
चरित्र खुनिये । ह: 

| जब ते सती जाय तजु त्यागा,, 
तब ते शिव मन भयउ विरागा, 


जपा सदा रघुनायक नामा, : 
जह-तह झुनाह राम-~गुण-ग्रामा। 


er 
Mn 


त्य जब से सती ने पिता के घर जाकर अपने शरीर के का. 
» तब से शिवजी का मन वेराग्य-भाव से ओन 
हो गया। बे अहर्निश राम-नाम के जय में निमग्न रहे || 
और यत्र-तत्र जाकर भगव कीत म 
| र (न्‌ राम के गुणां का वीत ग्र 
सुनने लगे । है भा | 
7 ~ ? 
चिदानन्द छुखधाम शिव, वियत मोइ-मद-काम || 
विचराह महि, घरि हृदय हरि, सकल लोक अभ्निए। | : 


` केत मुनिन उपदेशहि ज्ञाना, 

त कतहु रामगुण करहि बखाना, 

. चगंद्पि अकाम, तदपि भगवाना, 
भगत-विरहः डुख दुखित खुजाना । 


main. Gurukul Ran 
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रामचरित मानस 


~> यया कि re * > 


वे कहीं तो ऋ सुनियो को ब्ञानोपदेश करते इप 


दिखाई देते हैं तो कहाँ राम के दिव्य गुण प्रभाव का वखान 
करते हैं । यद्यपि उनका मन पणे निष्काम और काम विकार 
र ६ ~ > 


1 चे भक्त फे विरह दुःख से दःखी दे—यहां 
अक्त के लिये समवतः खती की ओर संकेत है | काम विकार 
हित होने पर भी उन्हें अक्त के रूप में सती का स्मरण आता 


नहता हं आर थे डुःछ द्रचासूत हा उठतं इ। 


इहि विधि गयउ काल बहुदीती, 


नित नव होय राम-पद्‌ प्रीती, 
नेम-प्रेम शंकर कर देखा, 
अविचळ हृदय भक्ति की रेखा । 


इस प्रकार पावन प्रबृत्ति करते हुये बहुत सा समय 


व्यतीत हो गथा । भगवान राम के चरणों के प्रति नित्य प्रेम 


उमंगित होता रहा | भगवान शिव की ओर से प्रेम-नेम का 
यह नवाह ओर हृदय में अविचछ-अट्टट भक्ति की प्रकाश 
रेखा को देखकर--- 

प्रकटे राम ळतक्ष कृपाला, 

रूप शीलनिधि तेज विशाला, 

बहु प्रकार शेकराहि सराहा, 

तुम विन अस को व्रत निबोहा। 


परम रतहताचुभावी, छपासिन्छु भगवान, राम शिव के 


Ee समतीथे [१५३] मई ६३ 
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समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हुये । वे (राम) रूप और शीड डे. | 
हैं, उनका तेज महात्तम है । उन्होंने अनेक प्रकार से hl 
शंकर की सराहना की और कहा कि तुम्हा ह 
कठोर ब्रत का निवाह कौन कर सकता है ? भी 


बहुविधि राम शिवहि समुझावा 
पारवती कर जन्म सुनावा, 
अति पुनीत गिरिजा की करणी, 
।चस्तर राहत कृपानिधि वरणी। 


i भगवान्‌ राम ने बहुत तरह से भगवान्‌ दिवको पा 

| ' ` और यह मी बताया कि भगवती पार्वती का ज हो झा 
है। इसके वाद कपासिम्यु राम ने गिरिजा के परम hh 
काये-तपोऽनुष्ठान का विस्तार पूवेक वणन किया। 


अब विनती मम सुनहु शिव, जो ,मोपर निज नेई | 
जाय विवावट्ट शेळजहि, यह मोहि मांगे देहु [और 


हे शिवजी, अव मेरी एक प्रार्थना ुनो। यर 
सचमुच सेरे प्रति स्नेह-माव रखते हो, तो जाकर?! 

. पावेती के लाथ विवाह बन्धन में बँध जाओ ।यहीमे |: 
सांगता हूँ। क्रमशः | 


रामतीथे ` [१७४] 
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हे०-- विश्वंभर दत्त नौटियाल एम. प., साहित्य 
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गी स्री Se Rem: 


& 


साहित्य अपने युग की चिन्तनधारा का आलेखन हे । 
रतत एवं बाह्य परिस्थितिया किसी राष्ट्र की विचारधारा मे 
एक क्रान्ति पंदाकर देने में समथ होती हैं। ग्रगन्नितेरा 
| सप्नद्रष्टा कवि युगका अनुभूतियोंकों अपने काव्य द्वारा श 
हप देता है। चारणकवि अपने जातीय नायकों को (उस सम- 
श पके कविसे एक राष्ट नामक वस्तु की अपेक्षा करना बांछनीय | 
शा गै नहीं हे) पक ओर आततायियों का शामन करने के लिये | 
रित करते थे तो दूसरी ओर युद्धभूमि में स्वयं पौरुष 
सलिला 'भारती' को वीर हृदयों में प्रवाहित करते और 
। & डग की तेजधार से स्वयं भी अत्याचारो को रोककर राष्ट 
सस्क्ृति की रक्षा करने में सन्नद्य रहते, वे जातीय दीर 
की चीर धशस्तियाँ गाकर स्वतंत्रताकी रक्षा कराने 
अपने नायकों को सदा तेयार रखते । यही कारण है 
जितना श्रेय हँसते हँसते स्वतत्रतादेवी के चरणों पर 
ने वाळे वीर बांकुरों को है उलसे कम श्रेय “मारती” 
खन अमर गायकों को नहीं है जो वीर प्रसविनी माताओं 
उगव राणा प्रताप जेखा स्वतंत्रता प्रेमी पुत्र पैदा करने 
देखिए: 


~ 


1 (| म 


[१७५] ` 
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नमक कक जाय रथ कक जए र न्य 
~.) 


[ईं एहड़ा पूत जण, जेहड़ा राणा प्रताप | 
अकबर सूतो ओझ्षवे, जाण सिराणे सांप। | 


राणा प्रताप, वीर शिवाजी, महाराज छत्रसाइ सर्प 

“के राष्ट्र नायक थे जिन्हांन लेस्कृति तथा स्तरतत्रताइ ` 

अपने प्राणों को कीमत पर की, रीतिकालीन महाग. 
€>. 


Aj. 


में खपाई जिन्होंने 


। वेद राखे विदित पुरान परसि राखे, रामगाण 
अति रखना छुघर सें हिन्दुन की चोटी राखी है सिपि 
काधे में जनेऊ राख्यो, माळा राखी गर में, भीडि रहे 

'सेराडि राखे पातसाह, वेरी, पीसी राखे वरदान रयोग 
“राजन की इइ राखी तेगत्रछ, लिवराज, देव राख, तः 
“राख्यो घर 


AY हा 315 


राजस्थान अपनी स्वतंत्रता प्रियता के लिये विस | 
अपना सावी नहीं रखता, यही की वीर बालाएं पति 
. “समय अपने साथ नारियल तथा सतीःहोने की 
को भी लेती आती थीं क्योंकि उन्हें अपने पति 
पर पूणे विशवास रहता था अतः संती की ९४ के 
“दान में 'पित-ग्रह से लेती आती थीं।येवीए 
` भूमि में शकु को पीठ दिखाकर लौठनेवाले * 
*का सुह स्वप्न में भी देखना पसन्द नहीं करतीं 


औक by Arya Samaj Foundation Chenn 
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वीर पति पर पूण भरासा रहता था। तभी तो वह अपनी 
लखि से कह रही हे 


सस्ति हमीणां कथरी, पायी यह परतीत 
हारि घरा न आवसा, आपवत्ती वह रणजात 


धन्य हे वह माई जिसने पसी सन्तानों को जन्मा जो 
सोहाग खे स्वतेत्र॒ता, वीरता का प्रणय अधिक पसन्द करती 


आज पुनः हमारी नवअजित स्वततंत्रा खतरेमें है, एक 
वतादीये सित्र के वेश में हमारे चमन पर आक्रमण कर 
डाला, हमने हाथ सिळाया था मित्रता, का किन्त वह निकला 
आस्तीन का सांप, जिसने पंचशील के सिद्धान्तों की आइ 
मं हमारे अमन पर आक्रमण कर डाला, किम्तु यह तो राम 
की कमेस्थली है, मयादा पुरुषोत्तम राम को घम के 


En पुन: क्षात्रधम जगत्‌ जननी सीता को समझाना 
३० 


क्षत्रियद्यायेत्रे चापो नांत शब्दो भवेदिति 
म "338 स्या तुभ नहीं जानती कि क्षत्रिय शस्त्र का धारण 
ए करते हें कि राष्ट्र में आतेनाद्‌ कहीं न हो] 


पा दिमाल्य की चोटियों से हणों की इंकार पुनः 
/ चारों को लगी हे अतः आजका सजग कवि देश के पहरे- 
अपनी ममेस्पशों लेखनी द्वारा सजग कर रहा है-- 


खमतीथे र 
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वतन पर आज काली आधियों की रात छी! ` | 

पड़ा फिर सरहदों पर दुश्मनों का आज हेराई 

तुम्हारी भूमि को फिर अजगरों ने आज प्रण है 
अतः सावधान रहना-- 

तुम्हारे स्वप्नतक इसका न खूनी दाथ बढ़ जागे, 

अंधेरे में छिपा देखो खड़ा वर्षर लुटेरा है 


. कविवर गिरिधर गोपाल ने इन पंक्तियों में देश ३ । 
| समस्त पहरेदारों को सावधान कर दिया है फिर दुझा शै 
| क्‍या मजाल जो जीते जी वहां से भाग जाय, आज 
' प्रदेश में पहरेदार, देश के स्वतंत्रता प्रेमी सिपाही तेर 
„ही रहे हे किन्तु आज का कार्य समस्त देश के मनोवशे 
उन्हे समापैत करने के लिये नया आन्दोलन छेड छह || 
थी सर्वेश्वर दयाळ सक्सेना अपनी लेखनी से देश ग |. 
मनोबल तेयार कर युद्ध-भूमि में लड़ने वाळे संगिक १ | 

, समापत करने के लिये छतसंकटप हें--. | 


ओ युद्ध भूमि में लड़ने वाले सेनिको ! 

समापत हे तुम्हे | 

धान ओर मकक्रे के ये लद्दलद्दाते खेत, 
न र EA कै 

कजरारी आंखों से देखते जुगाळी करते चौपाये 

_ : नववघुआं की तृप्त चितवनें, 


का 


ie 


_ रामतीर्थ (७८ 
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| दजा के करोड़ों बच्चों की डुधिया मुस्कान ess ps 
र क कै + र 
१ क्योंकि तुम्हारे साहल और बीरता से ही | र 
। इन सबके अस्तित्व का परिणय हुआ है, रश 

ज के कवि के पास प्रणय निवेदन > गज रन 
ी डु ना CS तो हो निवेदन के गीत लिखने. | 
19 नट 


तम्हें खून ले अपने लिखना 

आज नया इतिहास है 
और लेखनियों को अस्त्र बना लो, 

है यह समय प्रहार का, 

उठो साथियों समय नहीँ है, 

यह शोभा मटार का, 
आज देश एक विशेष मोड़ पर है फिर शोभा खंगार का 
/ दास-परिहास का अ के १ड प 
दक दास का. अवसर कसे हो सकता है? उस समय 
| को लेखनी अंगार का सपना देखने लगती है, श्री 
| ह अं कला में मी एक नई क्रान्ति के चिन्ह देखने 


Se 


न 73४ हे आंख को सपना दिया अगार का 

F सैनिक हा के निकंट रा आ गया प्रतिकार का 

सेने में व्यस्त उच्धभूसि में जाकर शत के रक्त की होली 

| रली लेखनी रहते हैं तो ये कवि पुंगव मी जनमानस में 
होळी खेलकर एक नये पौरष की अवता- 


६३ 
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योग से तन भन का विकास कीजिए 


NANA 


रणा करते हैं, कविवर उद्यशेकर भट्ट देश कषी फ 
जनमानस तक पहुचाकर उन्ह प्राण उत्सग के ड र 
तैयार कर रहे हैं-- 


सांगता देश बलिदान, वलिदानकर 
देश के बीर उठ, देश का गान कर 
रे, पुकारा तुझे आज हिम ग ने, 
धूजटी की जटा से मचल गगने | 
क्योंकि शचु के रक्त का पवे है स्नान कर, 


| यदि पर्वे चूक गया तो स्नान करने का महल है बाः 
र रहा, आज शाज्ु के शोणित से ही हमें स्नान करा | 
हमारी पवित्र गंगामेया को उस छद्मवेषी आततायीने गण ही. 
कर दिया है, सखुमित्राऊुमारी सिन्हा देशवातियो 7. 
लेने के लिये कह रही है क्योंकि आज-- , 


गंगा मां का उद्गम-थल ही 

आज रक्त से सना हुभा, 

/„ क्या हम गंगा स्नान करें जब | 

|. हिमगिरि पर रण उना हुआ। | 

संकटकाल की इस घड़ी में वीर रस के कवि 
दिनेश चन्द्रशु्त और प्रताप की संगठन शर्कि 

करने लगते 


राष्ट्र को आज चाहिये चन्द्रशुप्त की प्रबर्ण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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राष्ट्र को आज चाहिए रक्त, शत्र॒का हो या अपना रक्त 
पुर | राष्ट्र को आज चाहिए भक्त, भक्त भी भगतसिंह से भक्त, 

आतुतायी ने हमारी शांति में, प्रगति में बाधा पहुंचायी 
है, हमें अपनी लोकतांत्रिक पेचशीळ की अहिंसा प्रवृत्ति से 
हिंसा की ओर उन्सुख किया हे | उसने हमारी लोकतांत्रिक 
| आस्था को एक गहरा चक्का देने का प्रयास किया है। कितु | 
हमारे सीमित साधन हुए तो क्या? अदम्य शूरता, स्वते- 
| यता प्रेम और घरोहर रूप हैं अपने वीर बांकुरों का वीर्य तो 


fF 
i 4 


हे ही, तव कयां न हम प्रतिज्ञा करें क्रि हम उस आततायी का 
नाश करके ही चेन लेंगे। श्री हंसादत्त चिपाठी ने क्रर बर्बर 
जाति के ना लिए युवकों से प्रतिज्ञा करने के लिये टीक 
ही तों कहा हैः ~= 
ब | स्वातंत्र्ये रक्षमाणस्य प्रतापस्य चपौरुषः 

| 


उद्धंजयति चास्मान्‌ हि प्रहतु तीइच वरान्‌ ॥ 
क्रशूळधरो देवो, दत्त नः पौरुषं बलम्‌ । 
; नारायाम चयं चीनान्‌- करान्‌ बेर जातिनः॥ 
\ 


आज के परिवेश में स्वगीय कविवर बालकृष्ण शमा 
गवीन' का कवियों के लिए संदेश पुनः प्रकाश का 'स्तेभ 
बनेगा, आज के का यकार से भी-- 
कावे कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल-पुथल मच 
आवे > उनका यह निवेदन उचित ही है। , 
पास्तव में कवि की कळम में वह महनीय शक्ति है जो' 


झा इस बेलामें हमारी स्वतंत्रता की रक्षाको मी जनवछ 
लये तेयार कर सकती 


स्वी १८१] महे ६३ 
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| उसकी स्वर लहरीको जन-मानसमें पहुंचा रहा है र +- 


4 


_ कर रही है। > 
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आज हिमालय के उतुंग शिखरों से “ङक! र 
स्विनी वाणी बीर दृदयाँ को पुनः स्पन्दित कर रही 
` बार उसकी वाणीने ही देशकों दासताकी जजीरोसे ह 


था। आज भी वह पुनः बीरों का आह्वान कर रहा है, फ़ | 
) 


हिमाद्रि तुग श्एंगसे 
गवु शुड भारती 
स्वयं - एभा समुज्ज्वला 
स्वतेचता पुकारती- 
अमत्ये वीर पुत्र हो, डइ-प्रतिज्ञ सोचलो। 
प्रशस्त पुण्य पंथ है-बढ़े चलो, बढ़े' चलो॥ 
की अम्ृतवाणी वीर-हदयों के मन मयूरों को बत 


ed 2-8 & ASD HH, 


sd do 
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गीता का अमर सन्देश 


यज्ञात्वा न पुनर्माहमेव यास्यासि पाण्डच ! 


येन भूतान्यरोषेण दरक्ष्यस्यात्मन्यथो मदि । 
गीता-अ, ४ इळोक ३५ 


हे पाण्डपुत्र ! यह वह ज्ञान है, जिसको धारण करने से 

पुनः तुम्हे किली प्रकारका मोह नहीं होगा और समग्र भूतों- 
शणिया को तुम आत्मा और परमात्मा में रमता हुमा । 
देखोगे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुन को अमर संदेश दे रहे हैं ' 
और परम तत्त्व पूर्ण ज्ञान की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं 
उम्दारा अन्तकरण जब मोहसे ऊपर उठकर निर्भय होगा, 
तव तुम आत्मसाक्षात्कार की परिसीमापर निस्सन्देह पहुंच 
ह । बौद्धिक व्यायाम या विशद शास्र का ज्ञान मी 
मोह-सूहता के आवरण को हटाकर सुक्ष्म झान-घारणा की 
न नहीं कर सकता । यह वह दिव्य प्रकाश है, जो 
| केषा कोरः को मिटाकर तुम्हें अपने आप में अमिभूत कर 
देशेन तुम भृतमात्र में एक ही चेतन्य तत्त्त-परम तत्त्व के 
करने छगोगे। कमे के दो फल होते है- (१) मोह, 


सिमती [१८३] मई देरे 
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योग तनमन का विकास कीजिये भग 
जो मन को मूढ़-विश्रमित बना देता है भौर भो । 
अल्लीम वुभुक्षा को उभाड़ कर निरन्तर उन्हीं को ड ६ | | 
मन को लगाये रखता है और ज्ञानके स्वाभाविक पा 
आवरण डाल देता हे । (२) कमे का दूसरा फ है जा हा 

मन को मोह से विरत रखता हे, भोगेच्छाओंको का ` 
करता है-सीमित बनाता है, फलतः मन शान्त न 
होकर लोकोत्तर ज्ञान-ज्योतिको धारण करने में दा | 
है। भोगेच्छाएं मानव के मन को इतना मलिन बना रेती? 
कि दिव्य ज्ञान का प्रकाश उस कठोर आवरण दीवार को हे |. 
नहीं पाता | इस मलिन द्वेतता में फँँला हुआ मानब मरगळ. 
विञ्चन्ति के मोह से मुक्त हो नहीं पाता और एकही कु. 
सें विभिन्न मानव विभिन्न प्रकार की कस्पनाएँ कर पैसे | 


_ उदाहरणाथ एक स्त्री-पुरुष के जोड़े को पक साथ छे 
. देखकर कोई उन में भाई-बहन की कल्पना करेगा हो |: 
पति-पत्नी की । स्त्री यदि भड़की ले बश्ालकारों से सुसर ' भ्र 
हे, तो कोई उसे वेशया भी समझ सकता है और कोई पति | रोग 
ग्रहिणी । किसी को वह साक्षात्‌ जगन्मोहिनी माया के ह | रिकद 
दिखाई देगी । कोई विचार करेगा कि यह देवलोक से पध | ऐता 
हुई, मानव-मन को समोहित करनेवाली, कामोद्दीपन करे | 
` चाली और यथेष्ट खुख-भोगबिछासों में मस्त देवक! | 
i कोई यह मान लेगा कि यह तो प्रकृति स्वरूप महाम _ 
धे प्रतिमूति है या शुद्ध निस्कलंक सादय से दीतिम १ 


| | 


टं ..CC-0 In Public Domain. Guru 
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| मल्तव्य-्मत निधारित कर लेंगे परन्तु वह सरी वही है जो 
| कुळ उसका प्रकृत रूप हे, उससे अन्यथा कुछ नहीं । उसका 
| कोई दोष भी नहीं, क्‍योंकि “मुंडे-मुंडे मतिर्भिन्ना” के 

 अठुसार विभिन्न विचारधारा के मानवों ने उस के सम्बन्ध 

रजो विभिन्न मत व्यक्त किये, उनसे उसका कोई सरोकार 

रहीं, वह यथास्थित है । | 


वस्तुतः अद्वैत लत्यज्ञान के अभाव में मानव वास्तविकता. | 

की खोज कर नहीं पाता और किसी विषय-वस्त पर अपने. 

~= | म्न्राने आरोप करता रहता हे लोग एसे भी होते. 
हैं, जो उपस्थित घटना-प्रसंग को स्मरण-पटपर अकित कर 
हेते हें ओर जहां जाते हें, उसका तादश वर्णन कर प्रचार 

| अरत ह । आज इसी कल्पना प्रधान मनोराज्य में सभी लोग 

मस्त विचरण कर रहे हैं । इन्हें यदि समझ(-वद्ाकर 

| पस्तवेक स्थिति पर पहुचाने के प्रयात किये जाये, तो भी 

५ भ्वाचत्‌ वे नहीं मानेंगे। यहां यही एक कठिनाई है कि. 

राग अशानको ज्ञान और ज्ञान को अज्ञान मानते हैं | सांस! 


| व्यवहार में सामान्य बगे आज सामान्यतः इसी प्रवाह में 


त 


|, सेका कारण यह है कि मानव योगशक्ति का अभाव हो | 
र | योगश । सत्य-ज्ञान या एक आत्म-ज्योति का दशन र 

र दी करा सकती है। योगशक्तिधारी मानव में यह | 
(भोर अपने आप ही उद्भासित हो उठता है मानव की | 


[१८५] 
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योग से तन म्रनका विकास कीजिये ; 
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"जाते हैं, आत्मा पारमात्मिक एकता की अभूति क - 
-में गोते लगाने लगता है और जहां-जद्दां मन एई > 
चह ब्रह्मदशन का अनुभव करने छगता है डी 
'लिये योगयुक्त और लंयतेन्द्रिय और श्रद्धा ह. मु 
आवश्यक है । ४ 5 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कहना यही है कि जवत फ) हल 
'चित्तश्रमजन्य चित्र-विचित्र कब्पनाओं में विरत एत!) बय 
और परम तस्र की स्थिति पहुंचने के ठ्यि गकर प्र 
शुद्धता और पवित्रता से बुद्धि को परिमाजित बीस जा 
तब भय-दिन्वाओं का उद्भव स्वाभाविक है और सह|| ऊः 
सें खेचर-भूचर-जलचर आदि सचराचर प्राप्न रह 
विद्यमान सकलेइवर्यसस्पन्न, सबेशुणालक़्त विरका थी 
'दृशन होना असभव है । जेसे मलिन जलाशय में बळा“ 
प्रतिविम्ब दिखाई नहीं देता, मलिन दपेणमें मुल वागि ग 
"नहीं झलकता, उप्ती तरह मलिन अन्तःकरण परप न 
“प्रकाश का प्रभाव पड़ नही सकता । 5. 
दृष्टान्त-कथा ~ 

> | आः 


~ 4 में 9 भ्रेष गी 1 ५ 
.... पवित्र नगरी में ज्ञानोदय नाम के श्रेष्ठ हते ब 
“महान्‌ धनवान्‌, चरित्रवान्‌, विद्वान्‌, विनयशीठा 


निरहेकारी, ज्ञानपिपासु एवं सदूगुणा्ंछत थे शा 
-दयासागर नामसे पुकारते थे। जैसा उनका वर्ण की 


उनके ध्येय और आचार-विचार भी ये | निष्काम 


\ 


_ -शमतीथ [१६६], ०. 
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उनके जीवन का सुख्य ध्येय था । ज्ञानोदय सेठजी सांधु-सन्वा 
के समागम, सेवा-छश्वपा, दान-कमे, जप-तप आदि झुभ 
| अनुष्टानो में सद्ध खरे रहते तथा योगियों से योगाभ्यास, 
| मुद्रापं, समाध का अभ्यास ' आदि अनेक शास्त्रा के सम्बन्ध 
में बोद्धिक तथा शारीरिक अनुभव लेते रहते | वर्षा के सतत 
| अभ्याल के पश्चात्‌ उनका मन संत-चित्‌-आनन्द स्वरूप में 
छीन रहने लगा । जब कभी वह घर के और बाहर के नित्य- 
व्यवहार से सुक्त होते, तव हाथ-पैर धोकर, पवित्र कुटी में 
प्रवेश करते तथा पद्मासन, उुखासन, या सिद्धालनपर वेठ 
| जाते । पवित्र छुटी नाम इसलिये रखा गया.था कि उस 
| इटी में धूप, दीप, अगरबत्ती, चन्दनादि सुगन्धि परिपूर्ण 
रहती थी कुटी की चारों दिशाएं पुष्व-वाटिका से सुशोभित 
थी। फूलों के मधुर सोरभ से वातावरण प्रसन्न रहता । कुटी 
दौ का युरुबन्घु, साधु, महात्मा, 
विक यादि जोसे नवनाभिराम लगती, निःशब्द 
PRR, मनोरम सार्विक झ्य, पुष्प-वाटिका के |. 
श्र Se न्धित से पुलकायमान दृश्य, वृर्क्षो पर 
आ का कण-मधुर कलरव, _शीतल-मन्द- Hl 
री पवन का आवागमन आदि अनेक मनोनिरोधक तथा 
| | सा... के बहिरंग साधनों से घरिबेष्टित कुटी में 
फ 'गजुसार प्रतिदिन आत्मसाक्षात्कार में जीवन व्यतीत 


~ 


जरते थे । 


1 के 
सस्तु, थेष्टिचयं ज्ञानोदय को इस दिव्य साधना में तन्मय 


च 


२हेते Fs ~ 
“इये अनेक वर्षे बीत गये । एक दिन उनके पास २ आदमी 
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योग से तन तनरका विकास कीजिए 
आये। समय प्रातःकाल १० बजे का था (त हु 
योगवासिष्ठ ग्रन्थक्ते निवाण-प्रकरण का पाठ कर तं 
मन ही मन आनन्दोल्लाखमें निमग्न हो रहे थे | क धी 
पर उसका चिम्ड स्पष्टतः लक्षित हो रहा था । वहप्रता ठ | 
महत्वपूण था। उसमे लिखा था क्कि “सारा संसार तुझ. 
और लुम समग्र संसार के स्वरूप हो) 

तुम स्वयं को सामान्य मत समझो, तुम असाधारण हो। है 
तिल में तेल, दूध में घृत, उसी तरह पिण्ड में रह्मा 
ब्रह्माण्ड में पिण्ड समाये हुये है । आरंभ में उस पप का 
का चमचक्ष से दशन करने का प्रयास नहीं करना। रिणा] 
से परे रहकर निरन्तर अभ्यास-साधन में तवतकळो द| 
जवतक शानचश्चु खुल नहीं जाते । ज्ञानचश्चु से एक कषा 


लिये भी यदि तुम्हें आत्मद्शन प्राप्त होगा, तो क| जा 

ठुम्हारा जीवन धन्य होगा--ला थक होगा। अनन्त गए भो 
अनन्त सृष्टि, अनन्त सागर, अनन्त पेइवर्य, अनन्त त भ 

` अनन्त ज्ञान के स्वामी तुम तत्काळ बन जाओग बई | (२ 

; दिव्यचश्चु दल जायेंगे और अन्तःजन्य योगशक्ति से || ह 

ज्ञान सवभूर्तो में परम तस्व के दशन करायेगा। | इत 


[ योगवसिष्ठ के ईल अति महत्वपूर्ण निवाण प्रक 
_ पाट करते समय ज्ञानोदय सेठ का मुख-मेडल रेव 
जन्य आनन्द की सुसकान से ही शोभायमान नहीं 

, इ 
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एक महाशय सेडजी से पूछने लगे कि “हे महानुभाव! आप 
यह बताने की कृपा कीजिये कि आपका जीवन इतना 
न्तिमय और आनदोल्लास से भरपूर क्यों 
दिखाई दे रहा हे! इम लोग तो केवल आपका ददन कर 
का निवारण करने आये थे, किन्तु यहां का 
र्‌ स 


jis 
31 


३ | वातावरण देखकर और आपका प्रत्यक्ष दशन पाकर हम 
ढोगों का आधा सन्दे स्वयप्रेव दूर हो गया है, परन्तु अमी 
आधा दोष हैं । दम ळॉगानि अनेक स्थानों का परिश्रमण क्रिया 
प | दृशन-छाभ पाया, पूछताछ की, परन्तु मन अभी तक 
| सप्राधात की स्थितिपर पहुच नहीं पाया हे?” 


~ 


~ अत्तर सिला--“हम तीनों चचेरे भाई हें । आर्टिस्ट 
(चित्रकला में पारंगत) हैं । हमछोग किसी स्थानपर भूखे 
| त र | Pare का प्रवन्थ अराम से हो जाता है ।” 
ता कर (ना विघ-रचनामें तन्मय हो गये । एक ब्रह्मा 
ः [क का और एक भाई भगवान्‌ शिव का 
ते| ने अपना र घच बनाने लगा | लगभग एक घण्टे में तीनों 
| दिया। दो, गो तयार कर ज्ञानोदय सेठ के समक्ष प्रस्तुत कर 
ह्री सिमान दो ह! अत्यन्त खुन्दर, कलात्मक, चेतन्य से 
| असन्न ¬ रहे थे। चित्रों को देखकर सेठ ज्ञानोदय अत्यंत 
और कहने ऊगे कि “आप छोगों के जीवन का 
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.._ ज्ञानोदय उन तीनों चित्र-कलाविदों को अप 
. दूर के अन्तर पर अवस्थित एक बड़े क 
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योग से तन सन का विकास कीजिये 


___ अडत कर वयीन | 
आद्श और उद्देश्य इस चित्र में पणत्या कह ही... 
आप सुसुक्ष है, योगाभ्याली हैं, अधिकारी हैं । आपा क, एट 
करण मल और विक्षेप से पूणतया रहित हे, केवळ बाद | वठ: 

[ अस्तित्व विद्यमान हे । त्रह्मा, विष्णु और शंकर क$ आता 
देखकर मेरा मन परमात्मा के सूतरूप का दशन पागा) 
अब में निराकार (असूते) परमात्मा के सम्बन्धं अपने मिं 


अनुभव आप को वताऊँगा ।” 


यह कहकर सेठजी तीनों समागत भायां को क| 
स्थानपर ले गये और बहां दुग्ध तथा फलाहार करप 
तदुपशान्त सेठजी कहने लगे" अन्तःकरण का आवरण दू 
होते ही जब दिव्य शाननेत्र खुल जायेंगे, तब तुरत 
निराकार परमात्मा फे दशन होंगे, ओर आप जम-स्द भिसः 
परे पहुँच जायेंगे, अथात्‌ आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी * 
सुक्त जीवन के दिव्यानन्द से अभिभूत रहेंगे । 


समाघानमूलक बौद्धिक तथा शारीरिक भड 


ज्ञानोदय ने कहा--'जब तक कोई दूसरा विदेशी तन 
तबतक आप तीनों भाई मेरे निदिष्ट काय को कर 
और जब आप काये करते-करते थक जाय! 
आकर उपदेश और समाधि की साधना में बैट जाये! 
शयन आदि का प्रबन्ध में किये देता ह! 


१» 
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_ अवक 7000000 NN की 
कहने लगे कि इस कमरे की दीवारें १४ फुट लंबी और २०. 
फुट चौड़ी हैं। यद्द मकान अभी नया ही है और इसकी दीकारें 
वढ रंगों से रंगी गई हैं! बड़े भाई को यह काप्र बताया 
ब्राता है कि वह १८-२० फुट की दीवार पर भगवान्‌ बिष्णु ` 
१ चित्र का निर्माण में अधिकाथिक श्रम करना चाहिए, कळा र 
कौरळ की पराकाष्ठा प्रकट करनी चाहिये, अथात्‌ यह चित्र 
ऐसा हो, जेसा कि आपने अपने भूतकालीन जीवन में कभी 
11 वबनाया हो । देखने वाले अपलक नेत्रों से टकटकी वांधे रह 
9 बर्ये। वे इसकी भूरि-भूरि खरादना करें और चित्रकार का. 
बशोगान करते रहें। आप अपना लोकोत्तर कला-चातुय | 
(प्रकट कर दिखाये । 


दूसरे भाई को कहा कि 'आप ऐसा चित्र-निमाण करें, 
ह| गिसका स्वच्छ प्रतिविध दिखाई दे । चित्र इतना स्वच्छ 
| कि पृश्मातिसक्षम द्रश्य, आकार, स्वरूप उसमें स्पष्ट रूपसे 
॥. धिर हो! तीसरे भाई को काम घताया क्रि आप चित्र के | 
' | "ने की दीवार को जिस तरह उचित समझें, उसी तरह | 
र) जक रूपम तेयार रखे । १०-१७ दिनों में तीनों भाइयों का 
पूरा हो जाने पर सुझे दुळकर दिखाना ।” \ 


| दि जी की आज्ञानुसार वड़े भाई ने अपना काम शुरू कर | 
i और अत्यन्त न त्ता 
«| वि मनोयोग के साथ भगवान्‌ दत्ताञय-- 
र न्यु और शिव, की अत्यन्त सुन्दर, आकर्षक ओर 
हे हे न् ] 
मित दशेनीय मूर्ति का निर्माण करने लंगा। 
भाव से अहनिश काम करता रहा। केवल मल-- 


९ भधक 
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| न्न विसजन और खान-पान को छोड़कर शेप 
| वह अपने काम में तर्ळीन रहता था । उके पोर 
ही भावना आन्दोलित होती रहती श्री कि मेरे 
'को देखकर सेठजी निस्लन्देह प्रसन्न होंगे और उने ब्र 
का दशान करायेंगे । इस सूति में सौन्दयं और परणता झो. 
हैं उसकी कछा-कुशछता और वुद्धि-प्रतिमा बी 
हो रही थी, इसीलिये वह इस ढंग से मुतिका निमा ग. 
- लगा छि जिलसे यथा समच सूति में नवीनता ओर 7911 
विस्तार बढ़े आर मानव-लुद्धि लगुण ब्रह्म के प्रम-्साी 
मस्त हो उठे। इली उद्देश्य को लेकर वह अणी छा 
- साधना को चरिताथे करने में संलग्न हो गया। | 
दूसरा भाई केवळ दीवार को साफ करने लगि 
शुड़ने लगा। दीवार को घिसते-विसते वही 
हो गई कि उससें वविञकार की कला-कुशठता गण 
प्रतिभा की परीक्षा का स्पष्ट अवसर उपस्थित हो गण। र 
उसकी निरन्तर स्वच्छता-सःघना से दीवार 
“समान चमक उठी और उल पर सामने की दोव , 
चित्र प्रतिबिबित हो उठा । तीसरा भाई आउस्* , ) अ 
के चशीसूत रहता था, अतः दिन में तो खत 
प्रचृत्त रहता था, रोष समय आलस्थ और 

पुनः मलिन हो जाता था। 

i इल प्रकार कार्यरत रहनेवालों को परमातमा 
गये किन्तु आलस्य प्रमाद में पड़े रहने वाढे की 


a 


[र पर है । 
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वक्ता-योगिराज श्री० उमेशचन्द जी तथा वेंद्राज 
सूलचन्दजी । 
विषय-मालिश तथा उसके लाभ 
समय--रानिवार ५। १। ६३, सायंकाल ५॥ वजे 
वेद्यराज मूलचन्दजी | 

उपास्थत भाइयो तथा बहनो ! गुरुदेवजी की आज्ञा से 

कि व्याख्यान सुना रहा हूँ। भगवान्‌ के मंदिर रूप इस 

का (शरीर) को सवांग स्वस्थ रखने के लिये मालिश का 

ह और शरीर के लिये वह कितनी गुणकारी और 

श्र रायक हे, इस सम्बन्ध में घन्वन्तरीजी ने लिखा हे कि 

र्र ह पकार के वायुरोग हें । इनमें से अनेकशः रोग 
र से अच्छे हो जाते हैं। पित्तजन्य ४० रोग हैं, ,जिनका 

74 
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` निशेष वर्णन प्राप्त नहीं होता । कफजन्य रोग ४ 
* हें।इनमें से भी अनेकशः रोगों पर मालिश का ध्यम 
होता है । | 
पानी से भी मालिश की जाती है, तेल मागि गि. 
लाभ पहुँचाती है । तिळ का तेल; घनिया का तेढ, एष | 
का तेल, ब्राह्मी तेल, बादाम का तेल तथा अन्य बाढ़ फ् |. 
के तेलों का उपयोग मालिश में करना लाभकर है। 
वज्य वस्तुएं 
अजोण और ज्वर की स्थिति में मालिश नहीं 
चाहिये | भोजन करने के बाद तीन घण्टे तक मालिश 


करने वालों को भी मालिश नहीं करनी चाहिये। वेदर | उ 

में तेल मालिश का बड़ा महत्व बताया गया है | रकत पि | हे 

क्रिया को उचित गति प्रदान करने, शरीरको सँ माता 
: बनाये रखने तथा गहरी निद्रा का. आतत्द ळग 
` मालिश का विधान अत्यन्त सफल होता है। शी 
मालिश के और भी अनेक: लाभ हैं, जिनका अलु 
का क्रियात्मक उपयोग करके क्रिया जा सकता 
स्वास्थ्य के इच्छुक इससे लाभ उठाये यही १ 
० योगिराजजी का व्याख्यान | 
ज के 


. भगवद्भक्तो तथा आदद सन्नारिथो ! 
में में यह बताने जा रहा हूँ कि तेलमा 


RTE 
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प्राठिश केवळ रोगियों के लिये ही हितकर नहीं, अपित उनके 


= 


द्वि भी उपादेय है, जो सवतः नीरोगी जीवन व्यतीत कर 
| रहे हैं| 
बालक ओर मालिश 


जब वालक माता के उदर से बाहर आता हे और उसके 
ढालन-पालन का प्रारम्भ होता है, तभी से उसके शरीर की 


तळ-मालिश भी प्रारम्भ हो जाती है। पाइचात्य सभ्यता के 


अनुसार जीवन बनाने चाळ परिवारों तथा अस्पतालों में चाहे 


॥ | तेल-मालिश का महत्त्व दो अथवा नहीं, परन्तु सनातन काळ 
"| से आरोग्य सम्पन्न तथा प्राकृतिक जीवन व्यतीत कर सदा 
| इ स्वास्थ्यमय जीवन की इच्छा रखनेवाळी माताएँ प्रसूति 
| परचात्‌ ३ सरे १२ मासतक किली औषधियुक्त तेल से 
भपनी तथा सन्तान के शरार का मालिश करता अथवा करा 
१६ । यही कारण हे क्रि अनेकशः, सन्तानों की माता होने 
| हे भी अपच, गर्भाशय-थिकार, पेट तथा शरीर में निरर्थक 
1 रजि. मानसिक निदेलता, सांदों-जोड़ों-का दद, 
यवो--अ साट्‌ विकार उन्हें नहीं सताते। बाळक के अव- 
उ ख, कान, गला, शिर, हाथ-पेर, पीठ की रीढ़ । में 
| ठ का दोष हो अथवा बे टेढ़े-मेढ़े हों, तो. केवळ 
A माता के ने ठीक किया जा सकता है। मालिश से जले 
भी गाना रोग शः रोग मिट जाते हैं, उती तरह बच्चे को 
से राहत मिलती है । 


एमत्तीचे 


(१२५) मई ६३ 
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योन से तनयन का विकास कीजिये | 


i मालिश और आदत - 

|] है ५ 
i ह अधिकार केव / 
i मालिश कराने का अधिकार केवळ प्रसूता मतर 


" नवजात शिशुओं तक ही सी सित नहीं । रोगी-निरोगी भ्र 
बुद्ध-नर-चारी सबके लिये लाभप्रद है। माढिश बक 
उत्तम है । प्रतिदिन केवल १० से ३० मिनट काता 
लिये देना पड़ेगा । यदि शरीर में किली प्रकार का राह) 
उसके निवारण के लिये तत्लस्वन्धी विशेषज्ञ की पगरा” 
सूचना के तेल अथवा अल्य वस्तु का उपयोग करता होग। | 


ऋतु, आयु, ओर प्रकृति के अनुकूल मालिश कणे ई 


विधि तथा तेल या अन्य वस्तु का उपयोग करना होगा। | 


शीतप्रधान देशों में मालिश की प्रथा और महत्त आ 
समशीतोष्ण देशों में भी मालिश का विशेष महर 
ओर साधारण प्रथा हें । जिल प्रान्त ( राज्य ) में ता 
अधिक है, उनमें मालिश की प्रथा अधिक व्यापक है | 
केरळ, बंगाळ, उड़ीसा, आन्ध्र, मेसूर तथा महाराष्ट्रत | 
कुछ भागों में तेळ-मालिश प्रथा विशेष लोकप्रिय je | 
जिन प्रदेशों में पसीना कम निकलता है) वहांके १, 
मालिश को विशेष महत्त्व नहीं देते । किन्तु जहाँ ,|| 
पशीना अधिक परिमाण में निकालता है, वहां के " Ei 
मालिश को विशेष महत्त्व'देते हैं । | 


चावल-गेहूँ का आहार और मालिश है." 
..._ सूक्ष्म बिचार करने खे पता चलता है कि जि 
10. रामतीय ` [१९६] 4 
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गेहँ का आहार अधिक मात्रा में किया जाता है, उस प्रदेश में 
प्रालिश की ळोक प्रियता कम है, किन्तु जहां आहार में चावळ | 
का उपयोग अधिक मातरा में किया जाता है, वहां माढि / 
अधिक लोक प्रिय है । बंगाल, केरळ, मद्रास आदि राज्यों में 
प्रालिदा की परिपाटी व्यापक रूप से प्रचलित है । वहां के 
के निवासी भले ही गरीब होंगे, फिर भी सप्ताह में कम से 
कॅम २-३ बार अवद्य तेळ- मालिश करेंगे । 


~ 


मालिल कितने प्रकार की है? 


मालिश अनेक प्रकार से की जाती है। जैसे परग, मदेन, . ०” 
| चंपी, दबा करके, केवळ उँगलियों के अग्रमाग के कोमळ _ 
स्पश से; उंगलियों को चक्राकार घुमा करके, संकोच- विकास | 
करके, रस--प्रेथि, ज्ञान-तंतु तथा क्रियातन्तुओं पर उँगळी 
घुमा करके, केवळ सेरुदण्ड की मालिश, केवल पेट की. 
) मालिश, केवल शिर की मालिश और किली विशेष महच्व- 
| पण अंग की मालिश उस-अंग पर विशेष ध्यान रखते इये । 
|| माठिश की जाती है! 


मालिश का प्रभाव 

यदि मालिश शास्त्रीय ढंग से श्रद्धा-विश्वासपृूवक की. 
भराई जाये, तो अपने हाथ से हो या दूसरे के हाथ से; 
निस्सन्देह रोगी आरोग्य लाभ पाया करता है । मालिश 
पेतमान रोग तो मिट ही जाता है, भविष्य में किसी प्रक 
रोग हो की आशंका नहीं रहती । शरीर सुदृढ़, स्फूतिवान्‌ 
` सुगठित बनता है । 


[१९७] 
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| Fs Fe bs 
मालिश की परीक्षा है| 


शरीर में कितनी भी पीड़ा या वेदना हो रही हे | 

~ ~ श्‌ ॥ 
की व्याधि कितनी कष्टप्रद क्‍यों न हो, यदि ऋतु, रु | 
और प्रकृति के अजुलार शास्त्रीय विधि-विधान हे ख| 


yy sb AAG क्क 


की जाये तो १०-१८ सिदड में पीड़ा मिट जायेगी, १ 
होगा, गहरी निद्रा का आनन्द मिलने लगेगा) ४ 
चतन्य तथा उल्लास से जीवन भर जायेगा। जीवन मै हे] म॑ 

4 / भा 


अनुभवों की परस्परा प्रारम्भ होगी । इसका प्रसक् शाह 
यह लक्षित होगा कि मालिश करने वाळे का तलाबर की 
भाव, उसके मनोभाव और मानसिक, आन्दोलन कार्मात्र 
करने वाले के ऊपर पड़ता है | अशुलियों की हलचल ब 
. , इस्तकौशळ जिल अंग घें जितनी मात्रा में र्‍्यूराधिाी 
डालना, उष्णता बढ़ाना, रस, रक्त, मांस, मेदके दे Es 
दूर करना आदि अनेक प्रसुख विधियों को अपता | 
शरीर की मालिश की जाती हे; तब सचमुच मत सर्त 
_ का अनुभव करने लगता हे । समय केसे व्यती 
इसका कुछ सी पता नहीं चलता । मालिश की ओर ... 
चिक अभिरुचि बढ़ती जाती है और यह इच्छा वती र 
` कि और भी अधिक समय तक मालिश करते या कते 
- किस वस्तु से मालिश करें. ड 
. अनेक प्रकार के तेळ और वस्तु माठिर 
उपयोगी हे । नारायण तेल, माळकांगनी का 
ल, एरंडा का तेल, बादाम, खोपरा (नारि 


¢ 
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रृगफळछी का तेल, गाय का 


कि 


ASS > 
वेळ, त्राह्मा त॑र) अमरला तेल, 


बी, खोपरा (श्रीफळ) को पीसकर कपड से छान छेने पर दूध 
समान जो दचेत रस -पदाथ बन जाता हैं, वह भी माळिदा 

क्र लिये उपयोगी' है | इनके अति कमर का तेल, राई 
5, दुधी का तेल 

1 उपयोग मालिश 
में क्रिया जा सकता हे । रामतीथ त्राह्मी तेल का निमाण 
नि ( नीद, भ्रगराज, चदन 

प्रमाण बड़ योग से 
जाता हे, अतः रामतीथ व्राह्मी तेल 
ऋतु में री गों के लिये लाभप्रद है। 
फिर सी जहां अधिक शीत पड़ती हो, वहां रामतीर्थ ब्राह्मी 
तेल में थोड़ा-ला सरसों का तेल मिश्रित कर सकते है। 
यदि वातरोग का विशेष प्रकोप हो तो मद्दानारायण तेल 
या माळ-कांगनी के लेळ का उपयोग हितावह होगा। जो 
रोग कफदोचों प्रकोपं पीडित हैं, घे बादाम, या सरसों 
के तेल का प्रयोग करें तो कफदोष का उपशम होगा। प्रति 
रन १० से ४० सिनटतक स्वयं अपने हाथों से' मालिश करें । 
| "यवा अन्य किसी से करायें-दोनों रूपों में लामकर है। 
केसी स्थिति के लोगों को मालिश नहीं करना चाहिये) इस 


धराज श्री० घूलचन्दजी प्रकाश डाळ चुके हैं। 


र 2) 
ता कक भ 


रोगी के लाभ का विशेष इष्ट रखे 
£ ५ 
मालिश. प्रथम पेरसे प्रारम्भ करनी चाहिये। इसके वाद्‌ 


(  शामतीश [१९९] गई के 
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क्रमश: पिंडली, जधा, पेट, छाती, दाथ, गला बोर... | 
शिर की मालिश करें । हाई ब्लड प्रेशर (उच्च प 
रोगियों तथा हाटे डिसीस ( हृदय-वि i 
रक्तको छाती तथा शिर की ओर नहीं 
छाती के भगल-बगल तथा गले एवं हाथो के उपर ३३ 
से नीचेकी ओर मालिश की जाये और अधोरकतत्रा ; 
ब्लड प्रेशर) के रोगियों तथा उन रोगियों बोनस. 
फेफड़े कमजोर तथा हदय सशक्त है-हाथ ३े दोनो 
फलाकर मालिश करना चाहिये । इसी अवस्था ह हे 
हाथों को गले के ऊपर के भागपर भी हे जागा हि 
मालिश करने के २० से ५० मितट के बाद स्तात इह 


ठीक होगा। यदि उण्डा जळ सहन न हो तो साधाण ह ग 
जल का उपयोग करना चाहिये । चनेका आटा त्या पुव ९ 
पीली मिट्टी को छाछ मिलाकर स्नान के सम्य सक्ष] 
स्थान पर समग्र शारीर में भळे और स्नान करें। ससे द|. दि 
कोमल (मुलायम) बनेगी, उसका सौन्दर्य दीकिर है| ० 
उज्वेसित हो उठेगा, स्वास्थ्य और आरोग्य बढ़ेगा 1120 र 
| ` प्रयोग विशेषतः पित्त प्रकृति के नीरोगी लोग ही के |. र 
. पह भी ग्रीष्म ऋतु में सव के लिये और समी रे पं 
. भिट्टीका प्रयोग हितावह न दोगा, क्योंकि वह शी |. 
| होतो है । अन्य ऋतुओं में चनेके आटेको गरम जठ गेल |. र 


` कर शरीर पर मळ सकते हैं । 


2 
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| ले०--जयमूतिसिह एम. प. बी. पड़ 
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ह सकट के वादल आकाश 
ट्टिगोचर होते हें। हिन्दी की फूल बगिया में 


री के तीन महारथी हमसे अचानक ही छीन लिये 
गये। ये हे. स्वगीय श्री सियाराम दारण गुप्त, बाबू गुलावराय 
» एव पाडत राहुल सांस्क्रत्यायन | ये तीन खशा एक 
अन्दर स्वग सिधार गये। इन लोगों के निधन से 
हित्य के क्षेत्र में घोर मातम छा गया । हिन्दी काब्य 
जगत को एक गहरा धक्का ळगा | ऐसा रगता है कि हिन्दी 
साहित्य के ऊपर भगवान्‌ कुपित हो गये हैं और अचानक 
इन महान साहित्यिकों को बुळाते जा रहे दे । एक अजीबो 
गरीब स्थिति आ गयी है हिन्दी साहित्य के ऊपर | आज 


नं? 
1 
as) 
श्र 
AM 


~ 


हिन्दी अपने विकास के पथपर हे। § 


ऐसी कठिन परिस्थिति में तीनों कलाकारों का हमसे | 
` अना अत्यन्त ही शोकदायक सिद्ध हो रहा है। निमोण | 
| है कर ही तो अधिक त्याग और योग की आवश्यकता होती 

जीर इसी , बीच इन तीनों का काल केवलित होना इतना: 
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000 


कचोट रहा हे जिसका वणेन करना कठिन है | हृदय न 
मसोसकर रह जाता है । हाय भगवान्‌ | आपने बाज. 
वहा दिया? ` | | 
श्री सियाराम शरण गुप्त, बाबू शुळावराय एफ ए 
राहुळजी तीनों अपने क्षेत्र के पंडित थे। तीनो ने 


1 5 


~ = | क 
त्रिवेणी संगम का निर्माण किया जो हर गाइ छर 


उवळन्त उदाहरण रहेगा । आगे आनेवाली पीढी कै 
कृतिओं से प्रेरणा ऊेंगी । उनका हृदय सुमन खिह क 
आइये इन महारथियो की जीवन झांकियों का अवहोजमे 
स्वर्गीय सियाराम शारण शुक्त का जन्म लीके विण 
नामक स्थान में हुआ। वे मेथिली शरण गुप के छोरा 
थे । वचपन से ही वे सीधे- सादे स्वभाव के थे। हि 
उनमें इतनी कूड कूट कर भरी थी कि मना करने पर तदा]. 
“करना नहीं भूलले थे। एक गरीव से लेकर घतपति तह ० 
वे हाथ जोडते ही सांमने खड़े होते थे । किसी के ससा 
करने के पहले ही वे नमस्कार कर बैठते। इसीठ्यि ती 
इन्हें “छोटे वापू' कहकर पुकारते थे । स्वगीय महाता 
कै विचारों से वे खूब प्रभावित हुए | कालान्तर पे 
- के माध्यम से महात्मा गांधी के संदेशों को पेठ ' 
_ अछूतों की दुदेशा पर जो उन्होंने रचनाएँ कीं व 
दुहाई देती हैं। घर्ष के ठेकेदारों, एवं मन्दिर क ॐ || 
कै पापों का पदाफाश किया । अछूत कन्या के ऊपर . 
` को उन्होंने अपनी कृतिओं के माध्यम सेहः ल 
स प्रकार एक मंदिर का पुजारी अछूत 


2 
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से ढकेल देता हैं। उस स्थळ का 
आवाज में किया हे । 
उद्वेलित कर अश्र रादि 

हट ताएं धधक्काकर । 
1 प्रचण्ड हो; 
ही थी इधर उधर ॥ 
इन्होंने अपनी या में स्वच्छन्द-धारा वहाई हे । इन 
की रचनाएँ छायावाद के अन्तगेत नहीं आती हैं| आरंभ 
में उन्होंने “मोजे विजय” खण्ड काव्य लिला थां । उनक्री 
कविताओं के ये सत्र प्रसिद्ध हैं-दूवादळ, विषद, आद्रा, 


पाथेय, और मणी । आध्मोसग, अनाथ और वापू उनके 
| अन्य काव्य हे । इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक फुटकळ 
` कविताएं लिखी हैं | अधिकांश कविताच युग की समस्याओं 


से ओत-प्रोत हैं। भाषा सरळ ओर ग्राह्य है। मानवतावादी 
इष्टिकोण को उन्होंने कभी आंखों से ओझळ नहीं होने दिया। 

वाबू गुलाब राय एम० ए० के निधन से हिन्दी साहित्य 
को एक गहरा धक्का लगा। ये गद्य साहित्य के महारथी थे । 


` अपने युग के एक बेजोड़ निबन्धकार एवं आलोचक थे। हिन्दी 


पध साहित्य के अत्र को जितना आपने आबाद किया दै, 
शायद ही कोई दखरा कर पावे । 
स्वगाय गुलाबरायजी का जन्प्र आगरे में हुआ। आपने 


\ पन से ही साहित्य को अपना साथी वना लिया । लिखने 


में खूब दिलचस्पी ळी। एम० ए० करने के बाद 


E अध्यापक बने। सेन्ट जोन्स कालेज आगरा की सेवा अंतिम 
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समय तक करते रहे । आपमें कचि बनने का 
नहीं उत्पन्न हुआ। सदेव गद्य की ओर बुके 

त ही विद्वतापूण हे । विचार स्पष्र प्‌ 
के साथ संजोये गये हैं । यद्यपि निवन्ध 
स्थानीय तथ्यों एवं व्यक्तिगत्‌ अनुभवों ₹ 
मी आनन्द आ ही जाता है । श्री गु 


उनके मतानुसार माठ भाषा, माता से कम महा. 
इसका सम्बन्ध शारीर आर आत्मा जसं | | 
अंग्रेजी का मोह छोड़कर माठभापा हिन्दी के प्रति 
दाना चाहिये उन्होंने कई बार इसके -हिये बोरी 
मनोवंज्ञानिक उदाहरणों द्वारा इसे सिद्ध भीक 
“मातृभाषा का महत्त्व” लामक निवन्ध उनका ए३? | 
निवन्ध हे । उन्होने विवारात्मक एव भावात्मक दोर # 
के निवन्ध लिख हैं । जेसे-कतेव्य सम्बन्धी, रोग # 


फर निराश क्‍यों? फिर निराश क्यों एक हटी ४ 
है जिसमें कई विषयों पर छोटे छोटे आग्रासप हि| 
उन्ह सरस्वती की आराधना में सदेव ढगे रहने ब्र 
वरावर सिला । फलस्वरूप हिंदी के सागर को धागा छ 
में पीछे नहीं हटे। आलोचना के क्षेत्र में मी वे शो! 
साहित्य का यह दुर्भाग्य है कि वह ऐसे उच 
साहित्य-सेवी से वचित कर दिया गया। | 

महा पंडित राइल सांस्क्ृत्यायन भी इते. 
गये । उनके जाने से हमारे साहित्य को एक 
0-0 खणरमेती'थथॅ? ०11211 Guru j 
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हिंदी के तीन मडारशी 
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ODP >> 


- छगा है| हिन्दी साहित्य का एक प्रबळ स्तम्भ ही ढह गया | 
उनका निधन सुनकर लोग दांतों तले अगली लगा लिए । 
जिस गइन वे दाराजळग अस्पताळ को सत्य दाव्या घर पड़ 
` डुण थे उसी दिन लोक समा में हिन्दी को अनिडिचितकाळ तक 
` चनवास दन को बात मी जोरों से चछाई गडे । कई छोगों ने 
इसका जांर्दार समथन भी किया। शायद मरते समय मी 
राहुल जी हिन्दी के पक्ष में कुछ सुन लिये होते तो स्वर्ग से 
भी हिन्दी के लिये आशीवाद की वपा करते । परन्त खेद ॐ 
कि खरकार उनको किसी तरह खे वचा न सकी | उस महा- 
पुरुष को जिसने संघर्षा से खल कर भारतीय प्राचीन बौद्ध 
काळीन सामांत्रओं को द्वढ़ निकाला | वे एक साहित्यिक 
०बफक्‍्कड़ थे। पु 
राइल जी का जन्म सन्‌ १८९३ में आजमगढ़ .( उत्तर 
यदेश ) के ग्राम में हुआ था | बचपन में उनके पिता उन्हें 
अच्छी शिक्षा दीक्षा न दे सक्के । घर में गरीबी पर ते 
बेड गई थी | परिणामतः राहुल जी को अपना घर छोड 
चाहर की. शरण लेनी पड़ी । देश और विदेश की खाक 
छाननी पड़ी | धूप छांह, तृफान की चिन्ता छोड़ कर घे भ्रमण 
पते ही रहे । समस्त पशिया के देशों में भ्रमण किया, उनकी 
नाषा सीखी और बौद्ध घम के अनेक ग्रेथों, लिपियों एवं अन्य 
कक्रल्लाओं का अध्ययन किया । उनका हिन्दी अनवाद किया 
ल्तभोर भूले बिसरे तथ्यों को सामने लाये । उनकी ज्ञान पिपासा 
इतनी तीव्र थी कि बिना कालेज का दरवाजा देखे ही वे समी 
भाषाओं का अध्ययन किये । वेद, पुराण का गहन मंथन 
'किया । रूस, तिब्बत और भारत के बीच के सम्बन्धों को 
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जोड़ा | बोल्गा गंगा, यमुना को मिलाकर एक नयी त्रिवेणी 
बसाये | उसके विगत वेभव को सबके समक्ष प्रस्तुत क्रिये । 


उनकी ख्याति देश के कोने २ में पहेची | रूसी और सिहळ 
द्वीप के विद्वानों ने उनकी विद्वता की चुनौति को स्वीकार 
किया । राहुल जी में सबसे लोक प्रिय वात यह थी कि वे 
“स्व! की भावना से दर रहते थे | अपनत्व की किरण उनके 
ग्रां में नहीं मिळती । 

राहुल जी में ज्ञानाजन की भावना कूट २ कर भरी हुई 
थ्वी । सीखने में विलंब का कोई महत्व नहीं । अध्ययन से 
उनका जी कभी ऊबा नहीं । बीमारी की अवस्था तक भी कळ 
न कुळ लखत रह आर हन्दा साहत्य को सेवा करते र 
उनका यह प्रबळ समर्थन था कि बिना हिदी के राष्ट्र म 
एकता नहीँ स्थापित हो सकती | यही कारण है कि उट्टे 
आधिकांश पस्तकें हिन्दी में ही लिखी है । 

सस्कृत, हिन्दी एवं पाली में राहुल जी ने ७० से भी 
अधिक पुस्तके लिखी हे । गद्य, में उनकी छतियां अधिक हैं। 
१०० से अधिक पुस्तकां का अनुवाद उन्होंने किया है। कुरान 
का भी उन्हाने हिंदी में अनुवाद किया हे । साहसिक यात्र 
सबधी उनके चार उपन्यास, सोने की ढाल, के नाम खे 
सिद्ध हैं । उनकी पुस्तकों में इतना असर है करि पतित पव 
खूनी व्याक्त भी सुधर सकता हं ओर उसके बुरे विचार छ 
मतर हा जात ह। 

जो कुछ भी हो राइल जी का सम्मान हर भाष 
वर्ग के लोग करते हैं । राहुल जी की चिर निद्रा से विश्व 
साहित्य को भी गहरी क्षति उठानी पड़ी है। मां सरस्वती का 
यह लाडला पुत्र हमारी आंखों से ओझळ कर दिया गया! 
& Ma ME, आगे होगा ? 
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अपने घर पर ही सबसे नये मौडळ की कार पर, 
पंक सप्ताह में मोटर चलाना सीखे, ४३ ब में 

२४००० खे थी अधिक प्रशिक्षित हुए, 
सदा याद रखे 
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ल्वेस्टेशान के सामने वस्वई ३. दादर मध्यरेल्ये | 
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महिलायें निपुण महिलाओं द्वारा 
शिक्षित की जाती हैं 
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# श्री रामतीर्थ योगाश्रम नियम # 
१-इस योगाश्रम में प्रविष्ठ होने के बाद साधक को बीड़ी- 
सिगरेट, शराब आदि व्यसनों से दूर रहना होगा। यदि ऐसे 
_ “किसी दुव्येसन अथवा दुइचरित्रता की बात संचालक को 
_ साळूम होगी तो उसे किसी अग्रिम सचना के बिना आश्रम 
से हटा दिया जायेगा । 

२- ली हुई फीस किसी भी ददामें वापस न होगी। 
३-टूवाल, नोटवुक, नेति; धोति. ब्रह्मदातून आदि आवश्यक 
साधन की वस्तुर्ये उपयोग में लाने के वाद साफ कर निर्दिष्ट 
स्थान में रखनी होंगी। 
५-सामान्य आरोग्य के साचारण अभ्यास में साधक यदि 
यारंगत समझे जायेंगे, तभी उन्हें योग के अन्तरंग अभ्यास की 
शिक्षा दी जायेगी इस सम्बन्ध में संचालक को पूण संतोष 
होना आवश्यक होगा। 
५-योगाश्रम के संचालक उचित और सात्विक दान 
स्वीकार कर सकते हें और उसमेंसे एकत्रित सम्पत्ति संचालक 
की इच्छानुसार योगविद्या के प्रचाराथ खच की जायेगी। 
६-कमसे कम आठ वषे और इससे ऊपर की अवस्था वाले 
ही योगाश्रम में प्रवेश पा सकेंगे । 
-आश्रम में प्रवेश पाने “कै फीस ५रु. है । रोगियों को 
शोग के आधार पर अधिक फीस देनी होगी। नीरोगियों के 


“बीच में प्रवेश करनेवालों की फीस पहली या १५ तारीख 
- से प्रारम्भ मानी जायेगी। साधकको फीस अग्रिम देनी होगी । 
- समय प्रात:काल ७।! से ९! और सायंकाल ६ से ७॥ है। इन 
' से किसी भी संमय को अपने अनुकूल वना सकते हे । 


Public Domain ०860० Collection +, ६ 


के लिये १ महीनेकी फीस १० रुपये और ३ मास के२७रु. है। : 
८-नवीन प्रवेश पहली या १५ को ही किया जाता हे! ' 
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श्री रामतीथ योंगाश्रम 
(बम्बई १४) के 
महत्वपूण निर्माण तथा प्रकाशन 
(घर-घर में उपयोगी) 
Ae ~ 
रामतीथ ब्राह्मी तेल 
(स्पेशल ने. १) 
बाल, मस्तिष्क तथा शरीर की मालिश के लिये सभी प्रकृतिके लोगों 
के लिये सभी ऋतुओंमें अनुकूल हे । सवत्र प्राप्य हैं। 
पु च ~ [६ 
उम्रश यागदशन 
(प्रथम खण्ड). , 
( लेखकः-योगिसज श्री. उमेशचन्द्रजा ) 
` अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, मराठी भाषाओंमे मिलता है । यह ६ प्रकार 
३ मलशोधन कर्म, आसन, प्राकृतिक चिकित्सासे रोगनिवारण और 
¢ 
'णसोपचारका ज्ञान करानेवाला परमोत्तम ग्रन्थ है । ग्लेज आटे पेपर 
विभिन आसनों तथा षट्का के १०८ चित्र हैं। प्रष्ठ-संख्या ४०० 


$ अन्तरत योगाभ्यासका विस्तृत बोध कराया गया है । मूल्य १५ र., 
इ।ऊव्यय २ रु. 


योगासन चित्रपटः-योगासन चित्रपट अनेक रंगोसे तैयार 

ने 1 गया हे । यह चित्रपट अनेकों आसनों से परिचित कराता है । इसके 
धार र न्या, नीरो 

पर अपने घरपर ही आसनों का अभ्यास करके सदैव नीखेंग तथा 


1 पृक्त रहस कते हैँ ) 


य डाकव्यय सहित ३ रु. 


भिया भेजनका पता:--श्रीरामतीशे योगाश्रम, पो. दादर,(वम्बई १४) 
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प्रा रामतीथ योगाअम 
(बम्बड १४) के 
प्रहत्वपृण निमाण तथा प्रकाशन 
(घर-घर में उपयोगी) 
रामतीर्थ ब्राह्मी तेल 
(स्पेशल ने. १) 
` बाल, मस्तिष्क तथा शरीर की मालिश के लिये सभी प्रह्ृतिके लोगों 
` $ लिये सभी ऋतुओंमें अनुकूल है । सत्र प्राप्य है! 
| उमेश योगदशन 
(प्रथम खण्ड) 
( लेखकः--योगिलज श्री, उमेशचन्दजी ) पक 
अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, मराठी भाषाओंमें मिलता है। यह ६ कु 
के मलशोधत कमे, आसन, प्राकृतिक चिकित्सासे हा न 
प्रानमोपचारका ज्ञान करानेवाला परमोत्तम अन्य हती हिज र 5, 
` एर विभिन आसनो तथा पदकी के १०८ चिते दै। 2 क 
| के अस्तरीत योगाभ्यासका विस्तृत बोध कराया गया है । मूल्य 
 दात्व्यय२ ह, ज्र 
योगासन चित्रपट!-योगासन चित्रपट 
किया हिं... हे । यह चित्रपट अनेकों आसनों से १ र 
आधारपर अपने घरपर दौ आसनो का अभ्यास करें | 
द्र सशक्त रद्द सकते हूँ । 


कल. 


` बूल्यः--डाकब्यय सहित ३.९. «० वो, दादर (ब्व ९ 
- ` रुपया सेजनेका पता+-श्री रामतीय योगा र 
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बिना प्रवेश गुल्कके सी 
हर महिने परे 
हेन घर पेठे 


६९१००), १००), ५०) रुपये, 
पुरस्कार जीतिये | 


हृ ६ प्रारं 
रण और 
आटे पेपर | 
ख्या > 
य॒ १५ ९. 


से तयार 
है इसके 
रोग तथा मे ण 


व्यय के साथ ०-६५ नये पैसे मेने । | 
श्रीरामतीर्थ योगाश्रम दादर बम्बई 


ल का त्वा रए। शरीर 


मई मास की रामुती न, Ell 


सर्वोत्तम प्रथम रचना ....आध्यात्मिक जगत के कुछ बाइ 


| 99. द्वितीय » 


` गया। 


` १-मुरारि मिश्र 


४-शामनन्दन सहाय 
५-शिरीष कुमार पटेल 
 ६-जगदीश दास 
 ७-विजयराम झोड 
 ८-के. शाम भट 
९-प. आर. चन्द्र 
१०-ए. एन. अग्रवाल 


३-उमाशकर शामा 


जीवात्मा के शरीर | 

तृतीय , ---प्राचीन शासन में दंडनीति | 
प्रथम और द्वितीय पुरस्कार के विजेताओं के अभाव ह || । 
। | पुरस्कार की कुल राशि ३५०) रु. तृतीय श्रेणी के निम्न २५ | 
| विजेताओं में समान बांटी जाकर प्रत्येक को १३) रु. दिरा 


_२-ओम्‌ प्रकाश त्रिपाठी 
३-जुवानसिंह नारायंणसिंह गोहिल सुन्दरा आळा (गुजरात) 


११-जुगल किशोर कुन्दरा 
१२-एच, चन्द्रशेखर कोडूलाय 


भेसदेही (म. प्र) | 
* />' 
कय्यारा ¦ (कष) | र 
येद्मेगळ (मेस) . | 
जवार माइन्स (राजस्य || ` 
(देहली) || 
|. 


नागपुर (विहार) | 
मुरादाबाद (उ.प्र) 


तुरकी बिहार) 
अहमदाबाह (गजरात) | 
लौन्दर (विश) | 
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४-रामबत्ससिद - लखनऊ ड. प्र.) 
| १५-राजकुमार शमा अमृतसर (पंजाब) 
॥ (६-तन्दलाल कुलश्रेष्ठ नगला जामुनीमान (उ. प्र 
|| १४-विजय सिद्व देवात य, 
1८-रमसमुझ मश्न बस्बड ष्ट) 
(९-शिवेन्द्र पलाद गग जयपुर (राजस्थान). 
| :२०-तिलोक चन्द(णी उल्हासनगर (महाराष्ट्र) 
|| २३-राममूर्ति सिंह बरहपुर (इपर) 
| २२-रामकिशोर स्रोनपुरे “माखन” खजनपुर (म.प्र) 

| २३-जी, आर. विजयकुमार चिन्तामणि (मसुर) 
| २४-कर२प्पाचाय - काकलवार (मसूर) 
| २५-तटवरलाल मगनलाळ मोची जामला (गुजरात) 
| २\-गौतम डी. व्यास ' बस्बई (महाराष्ट) 
 र-सुधीर प्रकाशा '* कोलोनलगंज (उ, प्र.) 


CC 
सम्पादक श्री योगीराज उमेशचन्द्रजी ने निराला मुद्रक १४० आयर _ 
|| \४यम्बह ११ में मुद्रित कर श्रीरामतीर्य योगाश्रम के लिये विन्सेच्ट स्ववेर 
| अचं, २ बम्बई १४ सेः प्रकाशित किया । 
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लेखकों से 


hr | र 
| शामतीथ' मासिक में स्वीकार करने योग्य मुख्य विष 


४ शारीरिक रोग निवारण, सशक्त एवम्‌ सदानिरोगी मानर पे शि 
३ करके मन की शांति, एवम्‌ आत्म साक्षात्कार करने योग्य, उपरोक्त 
` प्रपत करा देने योग्य अष्टांग योग, (यम, नियम आसन, प्रणर्‍याम, प्रव | 
घारणा, ध्यान, समाधी, राजयोग, भक्ति योग, लथ योग, फण. 
१ शिवस्वरोदय़, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, मद्राभारत, महात्माओं ब | |. 
| जीवन चरित्र एवम्‌ उपदेश, प्राकृतिक चिकित्सा, (आकाश, वायु तेग. 
¢ जल तथा पृथ्वी द्वारा. इलाज) महिलाओं के जीवन सुधार लि |. 
बालकों के संस्कार सुधारने के लिये, अनुरूप लेख, कहानी, धाराल | 
f उपन्यास, गीत, कविता, निबंध, प्रवास वर्णन, नाटक, धर्मकथादि गग 

स्वीकारकी जाती हैं कागजकी एक ओर स्पष्ट अक्षरोंमें लिखी हुई एग | 

भेजनी चाहिये, अइडील बिषयोंकी रचनायें स्वीकार नहीं जायेंगी! । 


विशेषः-अन्यन् प्रकाशित रचनायें रामतीये मासिक के ठे मे 
स्वीकृत एवम्‌ अस्वीकृत रचनाओं क्री सूचना पन्द्रह दिन के वाद उ 
है, रचना को वापस मंगाने वाले लेखकों को पोस्टल टिकिट पाथरे 
अवश्य भेजना चाहिए, स्वीकृत रचनायें समयानुकूल छग र. 
` चाहिये कि वे इस विषय मे. वारंवार पत्र लिखने का कष्ट त हें र्क 
प्रकाशित होने के बाद, रचना जिसमें छपी होगी वह मातिक co 
और आश्रम बी ओर से निधारित किया गया पुरष्कार आधार र | 
रचना मे लिया गया कोई द्रष्टांत हो तो बह कित अन्य र रं | ` 
लिया गया है यह अवश्य लिखें । अन्य पत्र पत्रिका 
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~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


““ मानव जाति के उत्थान का प्रतीक § 
१९७४ हिन्दी जगत्‌ का सर्वोत्तम मासिक १ 


oo oo 
७०५००००००८ "००७०००० i 


योगीराज रामतीथे $ . पष-४-अक ४ 


उमेश चन्द्र जुलाई १९ ६३ 


CES 


पप... 


रोग है 


कत र|. ०००००००००००० ">००००००००००००९०००% कळी 

न्न | इस अंक का मूल्य : 8 टेलीफोन ८ 

त्रयो ५० न. पे. 9 र सम्पादक 

० दायि र व्यवस्था 

ओंडा | वाषक श र्‌. Fass 62899 
_ डाकध्यय साहत 

यु, तब. 9 Id i तार-प्राणायाम्र दादर 


'००७०००ळळ्ळ 


के हि 
वाहि | 


लेख ी लेखक 


सगे | पदक प्राथना संकलित र 
लारे | सेशवाणी 
' | भारतीय संस्कृति में शरीरोत्कष छिद्वागिरी Fy 
ने, | यै. बी. और नारी डा. विमला अप्रवाल २४ 
जरल | "ष्या हे ? मास्टर प्रथनतिंह २८ 
पे | 'दिक दृष्टि से सुख विश्वमोहन कुमार सिन्हा ३२ 
चे | “गी (घु एकांकी) जगदीश चंद्रिकिश , ३७ 
ला | "णं की सच्ची सम्पत्ति शयाम मनोहर व्यास. ४२ 
अ | पोहतय में गद्य और पद्य के. एन, भट ह, 
ज्ञे "त कलाओं में संगीत का स्थान शशिप्रभा अग्रवाल ५२ 
र | रँ शिकार (कहानी) / ` इरिरचद्र सिंह ५९ 
तीर 1 नना में हिंसा का विरोध कंचनलाल गाढः. 5 ००००९0 
र्हेश्रे | ` कार मनोहर्‌लाळ वमा ६९ 


नंदकिशोर रामा. ज 
काळूभाई बसिया क र 


झेल लेखक 


वयम्‌ जयेम दुगाशकर त्रिवेदी 
स्वर प्रकाश रामप्रसाद चाकलान । 
भारतमें परिवार नियोजनका महत्व, श्रीमती जयंती अग्रवाल १ | हू 
भारत के साथ चीन का युद्ध शिवनारायण शमी , १९ 
जुकाम का प्राकृतिक उपचार लक्ष्मीनारायण 'अलौकिक' ५५ | 
` सुन्दर बनने के सरल उपाय प्रभाति १ 
| देखेंगे रिषुदलमें कितना दम है? (कविता) पूरनचंद्र 'ठुमन' १५ | 
रामचरित मानस योगीराज उमेशचंद्रजी १७ | 
धर्मापदेश स्वामी रामतीथे १६ 
पाठकों के अभित १७ 
भाश्रम समाचार संवाददाता द्वारा 100 


| प्रइनोत्तर ` „ सम्पादकीय कलम से ` 1 |. 
' ! पोमप्रभा का वरण कौन करे? (कहानी) विश्‍्वंभरदत्त नौटियाल 1१ | ; 
| | गभासने उमेश योगदरान ग्रंथसे , "|| 
| | पौष्टिक फल टमाटर श्रीमती सुशीलादेवी जैन “| 
मुखपृष्ठ का परिचय 


श्री रामतीथ योगाश्रम के संस्थापक-संचालक रहो 
“का गभासन की स्थिति में अवलोकन कीजिये । 


॥॥)०]१॥॥५-०॥०॥५ श्र 58 चषा eGangofri. ° 


स : प्रथम खण्ड ) 
|; 
! 


| 
| 
। 
| 
। 


| स्वामी रामतीथ जी की संक्षिप्त जीवनी तथा जुने हे. । - 
` ॥ चामिंक ( वेदान्त परक ) प्रवचनों का. संग्रह । मागव ज्म 
| साथेक कर नित्य खुख प्राप्त करने के लिये अतीब सुन 
सुयोग्य रूप से स्वामी रासतीथ जी ने देश-विदेशी में पस 
करके अपने स्वानुभव को वताया हे । हरेक घरपें निल पण | 
पाठन कर सुख--शांति का लाभ लीजिये । 


_ पृष्ठ संख्या ३८४ कीमत ४-०० डाक व्यय अलग। 


है । रोगों से मुक्त होकर सदा खुद्ढ़ शरीर बनाए प्ले | 
के लिये आकषक चित्रपट अवश्य मंगवाइये । आसनों कै र Re 
तथा लाभ अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा में लिखे ग्ये Et 


प्राप्तिस्थान 
` श्री. रामतीर्थ योगाश्रमः बम्बई (४ 


भाषा:-हिन्दी, प्रजी, मराठी, गुजराती 
स्ेशयोगद्रान में ४०८ पृष्ठ संख्या हें 1 ९०८ आरंग्लेज: 
4 ऱ्य में छः अकार के मल शोधन कम तथा आसनों की. 
हे (फोटो ) हैं । अष्टांग योग के ३ अग ( यम, नियम, 
| हा य प्राकृतिक चिकित्सा के आधार से शारीरिक. 
; | उपाय र उ के लिये विभिन्न प्रकार के महत्व. 

| का ) बताये गए हैं। व्यवहारिक तथा पारमा- 

रोगा के लिये महत्वपूर्ण ग्रंथ है । 


कीमत १५. 
(५००० रु. डाक्रव्यय २-०-० रू, अलग 


पं प्राप्तिस्थान 
CON 
रामतीथ योगाश्वम वस्बई १४. 
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ग्राहकॉसे 


४१. “रामतांर्थ” अंग्रेजी मासकी पहली तारीख को चि होता | 
को डाक से भेजा जाता है । भ 


“३, वार्षिक शुल्क रु. ५ विदेशों के लिए १५ शिलिंग अथवा ह ul 


-३. रामतीर्थं का नया वर्षे भप्रेल से शुरू होकर माच में पुरा हे | 
परन्तु ग्राहक किसी भी मास से, बन सकते हैं। 


“8४, ग्राहकों को अंक विशेष देखभाल से भेजा जाता है ति र] 
यदि किसी को १५ तारीख तक अंक न मिले तो अपने क| | 


उस पर गौर किया जावे | । 

"५. पताबदलन के लिए कमसे कम १५ दिन पुवं सूचना ताप | 1 

अक्षरों में लिखे पतेके साथ मिलनी चाहिए । वह भी बाकि सा| 

के लिए पता बदलना हो तभी हमें लिखें । 

६. ६५ न० पै० मिलते पर ही नमूना अंक भेजा जाता है परदेश ध 

को एक शिलिंग भेजना चाहिए । | र. 

,'७- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपना पता तथा ग्रह | 
. अवश्य लिखें। 

८ वार्षिक शुल्क मनीमआडर' से भेजना लाभदायक दै 

से एक तो रजिस्ट्रो खचा लगकर ६ रु० पड़ेगा र 

अंक मिलेगा तथा बिदेश में बी० पी+ तो होती ही ह 


वी षा 


"९, रामतीर्थं के साथ पुस्तके आदि नहीं भेजी जाती । 
ब्यवहार निम्न पतेपर के 


« व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवह 
| ध्यवस्थापक न 
रामतीय मासिक, श्रीरामतीर्थ योगार, _ 


ठ 


in. Gurukul Kangri Collectigg 
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` स्थररगस्त॒ुष्ठवा संत्तनूभिव्येशम देव हितेयदायः ॥ 


र| 


जुलाई 


[संख्या ४ 
बोदिक-फार्थका 


जज सिन्धु दिव्यस्तमायद्‌ रथन्तरे सुं पर्थ पश्यत्‌। 2 
| नस्य समिधास्तिस्र आहुस्रू ततो मन्वा प्ररिरिचे महित्व'॥ 
ऋ. वे. आ. सू. १-१६४-२५ 


ग्या अपने प्रकाश से आकाश में जब प्रकाश 

| १ तेष ज्ञानिजनों ने AR 8 < 
सिया । र जे र्थन्तराद्व्य गान से उस सूर्य का 
| नो ही नहीं उन ज्ञानिजनों का कथन है कि | 


कारण वे से तीनों लोकों का सम्बन्ध होता है और उसी- श [ 


|स पह भग्निल 
ह होक अपने वळ और प्रकाश से तीन लोक. 
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; 
| 
f 


(१८०) ग्रामवासियों को नागरिक जीवन आइक क्र 
“होता है, परन्तु जब ग्रामीणजनों को नगर के दीन 
- कूलता का अनुभव होता है, तब वे ग्राम्य जीवन दी क| ` 

सुविधा भोर स्वतंत्रता का स्मरण करने लगते है पाता. 
- ग्राभीण जीवन अत्युत्तम है । प्राकृतिक जीवन के सौ ह| ' 
“सर गांवों में वतेमान हैं, आय! कम होने से भोगविर| 
। जीवन के विशेष अवर नहीं है। नागरिक जीवा ब 
|  'अघिक होने से और भोग-बिलास के स्वेच्छित सा| ' 
| . ` उपलब्धि होने से नागरिक जीवन . रुचिकर लगता है। 
र 


(१८१) शरीर की प्रतिदिन मालिश करते रहे पेल 
 -संचालन-क्रिया उत्तम ढंग से काम करती है। ब || 
` शुद्ध करने का अदभुतगुण तेल में है। वायु दोष दुह 
और शरीर का तापमान संतुलित रहता है। मालिश त 
` स्फूर्ति कायम रहती है और त्वचा कोमल तथा ख्छ 


__ (१८२) प्रातःकाल सर्थादय से पहले: सा / 
- रने जाना अत्यन्त लाभप्रद है। इससे सकी 


Re ज्र ु 2 होगा 
“में शुभ तथा उत्तम विचारों का उदय * 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
योग से तन मनका विकास कीजिए 
क यता क 
|| बात चीत करते रहने से उचित लाभ सिल नहीं सक्रेगा। 
||| ` गहरे शवासोच्छ्चास लेने से विशेष छाभ पहुंचेगा । छाती को 
' फुला कर चलना चाहिये । 
(१८३) जब निवास के लिये कोई छोटा सा स्थान मिळ 
| जाता है, तब यह इच्छा उत्पन्न होती है कि इससे बड़ा स्थान 
| किया जाग्रे और व दर्‌ 
प्राप्त किया जाय और वह एतदथ प्रयास करने लगता है, इस 
~ > 
ह|. अकार उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम स्थिति पर पहुंचते रहने पर भी 
| नको सन्तोष नहीं होता और वह आजीवन महत्वाकांक्षाओं 
EC अ ब्तष ~ 2 >> 
| को लिये असन्तुष्ट निराशापूणे जीवन विताता रहता हे. 1 
| ल कोई लाभ नहीं । वस्तुत्तः मानव को वर्तमान परि- 
1 थात क अचुस। न्‌ + 
गिरा त्ये और. एर मनको मनाकर तद्तुकूळ सुसंगत हो जाना 
ह ।र जीवन को देवमंदिर के समान निर्मल और . 
क्षो "पन रखते हुए सुख-सन्तोष मानना चाहिये । | 
१८ झे यि 
न वो का कोमत से आदत की कीमत कहीं 
र प 
| स्था हो व! हरी आदतों-डन्येशनो से जीवन विकत और 
` बौर साधना से ह त ८ अच्छी आदतों से उत्तम-ज्यसनो 
| निमाण होता ७... का उच्चत्तम स्थिति पर, विकास और | 
॥ मौन धारण, ग "पसन; प्राणायाम, सत्संग, योगाभ्यास; 
5 स, उषा ° 
| पुल मानव को २ हाता अजी भाजत हा! इनका 
का महान्‌ बना देगा । 


के अत्यन्त समीप रहने वाला तत्त्व प्राण है। 

की रक्षा करना अनिवा$ सुरः 

ग और स ये है। प्राणशक्ति के संर- _ 
लिये प्राणायाम प्रतिदिन अनिवार्य 

॥ पाणायाम से अनेकशः महत्त्वपूण | 


थ ः ग्र 
in Pu blic Domai ही. वळण] Kangri Collecti "जुळे, ३ न 


Rt 


| 


> 
र के 
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“>> व 
_ लाम प्राप्त होते हैं । प्राणायाम केवळ पुरुषों के हिल व 
महिलाओं के लिये भी लाभ कर है। ण डी 
(१८६) यदि कोई बेकार हे, तो इसका कारण नौ 
का अभाव नहीं है । मानव की व्यक्तिगत चुटियां उत | 
धंधे से लगने देवीं । मिलनसार स्वभाव का अभाव, बा; | 
की ओर दुलक्ष्य--अवहेलना, शारीरिक रोग, मागि |. 
अशांति आदि अनेक चुटियां मानच के मागे में वाधक क|. 
रहती हैं, जिससे चह इच्छानुसार काम कर नहीं पाता है! |. 
बेकारी को दोष लगाता है। यही सिद्धांत व्यापार-माग परह्य | 
होती है । व्यापार-वृद्धि के लिये तो अधिकाधिक पुदिमा 4 
| लगन, चय, साहल और दूरदर्शिता की आवश्यकता रही 
| / (१८३) मैं नित्य रहूंगा। मेरा अस्तित्व सदेव व्शा 1. 
. रहेगा। मैं सभी गुणों से समलंकृत रहकर पेश से पपा 
,रहूगा । मेरी शक्ति अदस्य और उत्तम है, यह दिव्य खप | 
`. विक भावना जिस मानव के हृदय में श्रद्धा के साथ 0” क्र 
रहेगी, वह निस्सन्देह परम सुख का अधिकारी होगा! १1 
एव मनुष्याणां कारण वन्घमोक्षयो? अथात्‌ बंधन और १ र शु 
'का कारण मनुष्य का मन ही है, आत्मा नहीं । का रत्‌ 
जीत है, मन के हारे हार! इल उक्ति के अनुसार -. ५ 
भावना को लेकर मनुष्य अपने जीवन-संघ में कट ! 
अपनी अद्म्य जीवनी शक्तिका परिचय कराता हे असु | 
.__ को मनमानी नहीं करनी चाहिये, अपिठ 1. हि 
` - मन पर शासन करते हुए अपनी ज्वलन्त आल | 
चय कराना चाहिये। . | 


3 


आया, + TESS . .......... 
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गे | 
 गोश | 
वापरा | 
मातरिः 
धक || 
ता मर | 


तेएक 
LEE 


का सृष्टि कितनी अपूर्व है ? जीवों के आकार (9/1०15) 
|... पकाय (F001।009) कितने जटिल हैं ? इन जटिलताओं | 2 
तह के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। और जीवों की हर: 
कश गक जीवन शक्ति (४।॥७॥॥) है जो उन्हें प्रति. 
' व त करती है । प्रत्येक प्राणी इस जीवन शक्ति 
लिए दा सुख के लिए बनाये रखना चाहता है । इसी... 
33 गाति के साघनों में प्रवृत होता है। मतुष्येतर _ 
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न /८५५५१५५५५॥५/५१८/५१५/८१/ ५ 
AAA NAS 
Na, 


ह| 
§ 
| 
ल प्राणी तो प्ररणा से ही स्वभावतः साधनाडुकूल हो शो fF 
। परमनुष्य एक विचारशील प्राणी छै । उसे बुद्धि छह | 
| शक्ति के रूप में धात हैं। य ज्ञान तत्व ही तो मरु ` 
१ की अपूव शक्ति है। इसी से उसमें 'अहम्‌' तत्व का हि | 
| भाव हुआ ओर उसी से चतुर्दिक विकास की प्रेरणा र | 
सृष्टि के आदि काल से मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी सरण, प्रश, । 
तथा चिन्तन आदि विदोष गुणों के द्वारा विमिन्न क्ष्रं | . 
अपनो कृतियों में सुधार करता चला आ रहा है | यही / 
हँ स्त विचार और आचार प्रणाली ही संस्कृति है। एस म 
| संस्कृति मनुष्य की विचार-शक्ति (बुद्धि) का शिशु खर |. 
| क्योकि वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और ते | - 
| . कम के क्षेत्र में जो सूजन करता है उसी को संस्कृतिक | 
| न्‍ संस्कृति ही सभ्यता की जननी है. पर. क्षेत्र है बहा. | 
.. अलग । बुद्धि जहां मनुष्य में भौतिक आवश्यकताओं दी | 
ः के लिए प्रकृति के विविध तत्वों के प्रति जिशत | 
करती है और मनुष्य प्रकृति के अन्यान्यसाधानों का रि | ` 
से अपने कमे क्षेत्र में प्रयोग करता हे उसी से उसकी २. |. 
` . का निमाण होता हे पर इस भौतिक क्षेत्र से अलग ह 
` यह विचार करने के लिप प्रवृत होता है कि यह शीर पी 
' जागृत प्रणी है, यह कया शरीर से भिन्न है! द 1. 
से भिन्न है तो उसका कया स्वरूप है ! कोन सी १ |. 
है जो मनुष्य के विचारों, भावनाओं तथा कमा 2 के. 
है तो फिर बह जीवन को सरख, सुन्दर और रे: 
बनाने के लिए यत्न करता है, ऐसे दी दारि ह 5 


ह 


? 
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भारतीय संस्क्ृतिमें शरीरोत्कषे की दाशनिक बिचार धारा 

अरिणाम सस्कृति के रूप में हमारे दशन शास्त्रों में प्राप्त 
बिष अर गाता 

होता है, दशन का. शाब्दिक अर्थ दे-“इडइ्यते अनेन इति 


य शग | दशनम्‌” जिलके द्वारा देखा जाय अथात्‌ वस्तु (इच्वर तथा... 
हो, भ | सरल, सुन्दर एवं कल्याण कारक तत्व) के वास्तविक तत्वों | 
[ पिह | का स्वरूव जाना जावे | अतः जिन शास्त्रो में जीवन को 
त ` सरस; सुन्दर एवं कल्याणमयी बनाने, जीवन के वास्तविक 

षे : 


| तत्वों के शान की सरल विचारधारणा प्रवाहित होती हो. 
| बही दशन शास्त्र हे और इन दर्शन शास्त्रों में मी | र 
(| सुदूर एवं कल्याणमयी यत्नों को काये रूप में प्रतिपादित | 

| अने के लिए देवी शक्ति तथा प्राणी मात्र के हितों को ध्यान | 
» | में रखकर जिन नियमों तथा सिद्धान्तो की रचना की गई... 


कहे | | हह उनका पालन करना ही धम है ! अतएव, मनुष्य, जीवन | 
F को ह रखकर जिस ढंग से अपने धर्म का 
fe वी दे, दशन शास्त्र के रूप में जो चिन्तन करता 
i E क त और कला का जिस प्रकार सूजन करता 
A रख Me रज वन को हितकर व सुखी बनाने के 
पहुच | तिक, सामाजिक व आर्थिक संस्थाओं और 


| पाओ को बिकरि 
| / सस्ति ease 


चा धि द ह ४ 
भे स नाधिभूत, अधिदेव सृष्टि के इन तीन अवान्तर | 
अनुभब १ "1 से ही हम तीन प्रकार के सुख -दः ge 
रोर का हे प.स बये दैं। आध्यात्मिक दुरु | 
चन, साळा और मौर मानलिक | शारीर का ब 

नर स्वस्थ होना शारीरिक खुल है, शरीर का | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang 
योग से तन मनका विकास की 


कास कीजिए... 
दुबेल, रोगी ओर अस्वस्थ होना शारीरिक रा FF 
ग्रकार शुप्र संकल्प शान्ति वैराग्य आदि मानसि र षी 
और इसके विपरीत ईंष्या, ठृष्णा, शोक, त भ | 
मानसिक दु:ख हैं । कहने का तात्प यह है कि आजा |; 
सुख अथवा दुःख का सीधा सम्बन्ध हमारी बुद्धि, ५ त 
न उदधि, बहला 
मन, इन्द्रियां और शरीर की अनुकूल अथवा प्रर | 
अवस्था से है । आधिभौतिक सुख वह है जो इसर प्रशि [ 
से मिलता है. जैसे गऊ से दूध, घृत आदि वा शो | 
आदि से सवारी का और आधिभौतिक टः स 
बिच्छू आदि के कारने से होता है । तीसरा जो न 
सुख हे वह खूयादि के प्रकाश और वृष्टि आदि से होत | 
इसके विपरीत अतिवृष्टि, वृष्टि-अभाव, बिजली आरि ग. 
गिरना आधिदेविक दुख हें । हमारा यह 'अहम' तल गि | 
_ साधारणतया हम सभी अपना 'में! कहते हैं, उपरोक्त गरे | 
. भ्रकार के दुखो की निद़ति करके वास्तविक सुख के हि. | 
` ` प्रेरित करता है । मनुष्य में, जो ज्ञान के हिए-पक जग़ी | 
_ अथवा चेतना आती है बह केवल हमारी इस अहम्‌ | 
के कारण ही होती है । इसी अहम्‌ के अन्तपेट में तीत मुत. 
` संपत्तियां बीज रूप में अन्तानिहित हैं और वे हैं शी 
` मन और आत्मा । अहम्‌ तत्व ही हमारे शरीर की | 
अधिष्ठाता और प्रमाता है । अपने इस क्षेत्र में ह शा 
विशेष बात होने पर तत्क्षण ही उसका निरूपण कर ग 5 
अपने अन्तपेट में निहित बह इन सभी बीन १ 
दिक विकास चाहता है। ऐसी ही विकास ढी. | 


हे ed by 

य संस्छ 

2८777 : 

यक्ष हमारे देश के मनीषियों ने प्राचीन काळ में विविध 
रा, विक्षानोंश दशन, उत्तम समाज पच “बसुमैव 


So 


इढ़मकम” की भावना को जन्म दिया था। आज का लोक- 


विश Sam, undatiop,Chennal स्य eGangotri. 
वै शरीरस्किषि की दानिक विचार चारा 


~ 


प ग्री | तात्रिक युग भी मठुष्य का व्यष्टि रूप सें स्वस्थ शरीर, खु 
घान || छूत मत और पवित्र आत्मा की अपेक्षा रखता है। जिससे 
बहा, | समान का समि रूप में उत्तम विकास हो सक्ने। हमारी | 
प्रतीक | अपनी आर्य सभ्यता के अनुसार इस विकासत्रिक (शारीरिक, 


LN ol € 


क SC अल: 
प्राणि | आन सक और नेतिक) का अभ्युदय ही शिक्षा का चर्म उद्देश्य 
का मे | सप्र्ा जाता रहा है। आज के लोकतंत्र को सफल बनाने 


i t ~ ts ~ ~ [a २; 
ष्ण के लिए हमारी वतमान शिक्षा के समी उद्देश्यों का इन तीन 

है ८5. he ~ = | 
कि | बिडालो की परिधि में ही चक्कर ळगाते रहना आवश्यक ठे 


ता है। | सपष्टि रूप उत्तम समाज का व्यष्टि रूप स्वस्थ संस्कृत मन 
गदि ॥ | बौर पवित्र आत्मा ही एक मात्र आधार वन सकते हैं परन्तु 


ब सि | यह सव शरीरिक स्वास्थ्य के दिना नितान्त असम्भव है) 


न व | लिए जहां शिक्षा में शुद्ध सस्छत मन और आत्मा के | 
छी] त विकास की आवश्यकता है वहां सवे प्रथम “अहम! 
| अर्थ 


५ ~ 
| क मन आर आत्मा के अधिष्ठान इस शारीर रूपी उसके 
भै का स्वस्थ होना अनिदा हे! र i 


|. भानव शरीर में कुछ अत्यन्त उपादेय सम्पत्तियां निहित | 
| ऐ जिनका स 


) शावश्यक है 
का यही मुख्य इड >. यय च 
ड सख्य उद्देश्य सी होना चाहिये क्योंकि विद्यार्थियों | 
£ ३ यरेत र अथवा पौरूष शक्ति ही सब प्रथम उन्हें इसी ओर | 
| पती है। कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य में एक | 
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स्थापन, संरक्षण और पूण विकास होना | 
! हमारे विद्यालयों की शारीरिक शिक्षा प्रणाली _ | 


Digitized%y बोले पान ममा पविजराशं कीजिए 


प्रकार की पूरक शक्ति हुआ करती है जो पर 


शारीरिक शिक्षण प्रणाली को इसी उद्देश्य की पूर्ति हक | 
होना चाहिये। हमारी शारीरिक शिक्षा बा स्वरुप र । 
| ` होना चाहिये जिससे विद्यार्थियों की शरीर सम्पति तया | 
बन सके और उनमें अन्तर निहित तेज, रूप, लावण, छ | 
और पुष्टता का संतुलित एवं सभ्यकू विकास हो फरे | 
क्योंकि यदि अध्ययन काळ में ही विद्यार्थियों का शरीः | 
कुरूप और जीणे-शीण रहा, उनकी नत छाती हँ ते 
फिटर हम उसके मन और आत्मा को केसे परिफ़ृत मो! | 
झुसंस्कृत वना सकते हैं । जव युवा अवस्था में ही उके आं | 
में छुडोलपन नहीं दीखतः, उनमें बह लावण्य और 7७, | 
तेज ही नहीं है जो दशन मात्र से पक प्रकार की बित ॥ | 
संचार करता हो, उनकी चाळ-ढाल में ही वह रंग कही (| 
जो कि एक युवक में होना चाहिये तो फिर ग्रहस्य भ | 
= पं तो मक्खी उड़ाने सिवाय कया करेंगे? थोड़ा गर्मी में | न 
किया तो ज्वर हो गया और सदी लग गयी तो ठीक होने | 
0७ + द्रो 
 हप्तों लग जाते हैं। अध्ययन काळ में ही बिधा | 
` उनके शरीर की सम्पत्तियो के संरक्षण , और छुदा | 
संस्थान के संस्थापन के हेतु ऐसी शारीरिक रिश 
की व्यवस्था हो जिससे उपरोक्त सभी वातें सम्भव ६ ७. 
` इसके अतिरिक्त शरीर के कुछ पेसे दोषोंन्जल 3६) 


क - 


' चचलता, संशयाळुता, प्रमाद, आलस्य जो 


ऐं वसद A ए tei Ee फ (9 tri 
तीय संस लिमे शी वकि की देशिनिक विधिर घारा 


AA a 0 NN 


अर मुख होने में वाघा डालते हैं, के निवारणार्थ खेळ, कृद, 
` और मनोरंजन के शेक्षणिक प शिष्ट साधन सुलभ हो सके । 
| प्रकार हमारी शारीरिक शिक्षा का घुख्य प्रयोजन अंग 
| द्राढन, शरीर चालन, तन्तु तेजन, प्रसन्नता संपादन करने वाळे 
| विविध व्यायाम के प्रकारों से शारीर संस्थापन, मन उन्नयन 
| और आत्मोन्तति के लिए व्याधिशमन करना है इस प्रकार 
की शारीरिक शिक्षा प्रणाली ही तो हमारी प्राचीन शिक्षा 
| की आधार दिला थी । जिससे आज भी आये संस्कृति की | 
ही ए | छाप अमिट है । | 

` दाशनिक विचारधारा के अनुरूप शारीरिक दिक्षण के 


रह गे पु भड he ~ ~: च» 
हक परमोपयोगी उपरोक्त प्राचीन सिद्धान्त जो आज के युग में 

हक > र ए ~ 4 | 
कक भी नवीन हे हमारी वत्तमान शिक्षा प्रणाली के आधार होने | 


| चाहिये। इसी से हम अपनी खोई हुई प्राचीन आये संसक्ति _ 
को प्राप्त कर वत्तमान लोकतांत्रिक पद्धति को सफल बना 
सत हे। अतएव हम सभी का यह कत्तेव्य दो जाता है कि 

देशी पद्धतियों के वशीभूत न होकर अपनी उस देशजात्‌ 
पडति को कदापि लुप्त न होने दें जिसको हमारे पूवजां ने 


पं कप ` अतोत के गौ Cos गं 

| विविध न युगा में महान प्रयोगों का. आश्रय लेकर 
योगे | ३ तत्वों और तथ्यों का साक्षात्कार करके मानव कल्याण 
ब | इ प्‌ समतिष्ठत किया था और जिसकी प्रौढता और | 
द्धी कि की शक्ति को आज का युग भी स्वीकार करने के 
पके बे बाथ्य हे | इस ऋषि प्रणीत युंग की शिक्षा पद्धति ने. 
री) त ही “सर्वे भवन्तु खुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के | 
” जा बो | तितंत्रात्मक आदर्श का आह्वान किया है। | कक 
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टी. बी. ओर नारी 


ले०--डा. विमला अग्रवाल आर. एम. पी. 


_ _ दूसरे पर भार होने के साथ-लाथ स्वयं भी हर सम") . 
` शात रहता हे । हमें अपने समाज को सवल बनाने के गरि. 
` अपने को पहले स्वस्थ बनाना होगा । स्वास्थ्य ही जीव | 
तथा जीवन ही प्रत्येक काये का आधार है! अतः ह गी 
स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिये । हमारे देश में ए रे | 
९०% मनुष्य रोगी हैं और उनमें भी अधिक तर कष र. र 
'देखने में आते हैं । इल रोग से बचाव के लिए है 
होने के कारणों को ध्यान में रखना चाहिए। नी 
कुछ कारण आपके सामने प्रस्तुत है 


९ 
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थौग से तनमन का विकास कीजिए 


BED OV OVI STSTTT TTD VP ज + 


ए में इस रोग में राजयक्ष्मा) क्षय अर शोष इन 
| दत दामों से पुकारा गया है। सब प्रकार के रोगों में बड़ा 
हेने से और कई रोगों का संमिश्रण होने से इसे रोगों का 
| गाजा मान लिया गया है । शरीर की सव क्रियायें क्रमशः क्षीण 
| हे जाने से इस रोग को क्षय कदा गया है तथा रस, रक्त 


| प्रादि शरीर की सब घातुयें सूख जाने से इसे शोष पुकारा 


है» अं आल 


(१) अधिक विषयी होने से स्त्री व पुरुष दोनों के ही 

| धातु सूख जाते हैं । जिससे शारीरिक निबेलता दिन प्रति- 
| दिन बढ़ती जाती है। ह: 
(२) स्त्रियो को इंब्रेत प्रदर का लगातार रहना-यदि इस | 


| होने लगता हे । 

_ (३) स्त्रियों को बार-बार स्त्राव च गभेपात होते रहने 

से। आजकल खाना एवं व्यायाम का सर्वथा अमाव है इसी 

| श्ये खियों सें कमजोरी बढ़ती जाती हे । इसमें रक्त के कम हो 

| जने से और धातुयें भी शीघ्रता से सूखने लगती हे । 

._ (3) पसवकाळ की असावघानी से भी धातुक्षयो : 
गाता हे | इस समय अत्यन्त सावधानी की आवश्यकता है । | 

(५) प्रसृति स्त्रियों के नियमालुकूल न रहने से। इस | 

के युग में पौष्टिक आहार की सर्वथा कमी रहती है। | 

जो लता इतनी है नहीं कि इकट्ट परिवार में रह सकें । 

रखने के लिये आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं होती अतः | 
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तुरन्त ही काये भार ग्रहणी को संभालना पड़ता ङ त | 
जोरी बढ़ती ही जाती है । | 
(६) इस समय देश एवं काळ का वातांवरण प्री ग | । 
होता जा रहा है । छोटी २ गलियों में छोटे २ कमरे बो प 
हे और उनमें भी एक एक साथ कई कई आदमी रे; | 
इससे शुद्ध वायु का सवथा अभाव रहता है। 
(७) पढें की प्रथा भी इसमें सहायक बनी हैन ह| 
जो सांस बाहर निकलता है वही घूघेट से टकराकर बढ़ | 
चला जाता हैं इससे रक्त की शुद्ध पृणतः नहीं हो पंत 


(८) बेगों का अवरोध भी क्षय रोग में सहायक है। 


इस रोग के नाश के लिये पहले स्त्रियों को ही इससे फु 
कराना आवश्यक है क्यों कि नारी ही जगत्‌ जननी है! | 
रोगी नारी सन्तान उत्पन्न करेगी तो रोगी समान || 
उत्पन्न होगी। स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिये उनमें शिक्ष1 | 
.. प्रसार आवश्यक है। बाळ विवाह-पंदी प्रथा-प्रसव की १ | 
. बधानी-इनसे वचाव रखना चाहिये । संगठित स 
राम जानते हुए मी जो स्त्रियां साथ-साथ रहना १५ | 

` करतीं तो एक प्रकार से यह उनकी ही हानि है। सं. | 

. वार में तुरन्त कायं का भार उठाने से एक अर 
छुट्टी मिळ जाती हे ॥ a वती 
इन सब बातों को ध्यान में रखते इये रा #| 

_ से क्षय रोग को दूर रखा जा सकता है य था 
किसी प्रकार से हो ही जाय तो प्रारम्भिक अवस | 
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र करना चाहिए । पौष्टिक आहार ही इसका पक माकर 
| उपचार नहीं है, अव्यवस्था को दूर रखना अति आवद्यक है |. 
| क्षयरोग के कृमि बहुत शीघ्र अपना प्रभाव करते हैं। इसक्रे 
म्मिक लक्षण तो ज्वर रहना, खांसी रसा, जी मिचलाना, . 
३ | एटा खराब रहना ही होते हे ! जुकाम प्रायः रहता है। ऐसी - 
| अबस्था में ध्यान न देने से धीरे २ फेझड़ों में खराबी आने 
| हाती है | बलगम इकट्ठा होता जाता है और प्रायः खांलो. 
| हने लगती है । शारीर में कमजोरी महसूल होने लगती है।. 
शरीर ट्रटता रहता दे किसी काय को करने की इच्छा नहीं. | 
| रहती, सुस्ती छाये लेती हैं, जर बना रहता है । 
| अधिक कष्टमय रोगी को अन्य व्यक्तियों से दूर रखना 
5 | चहिये। समझदार रोगी स्वयं ही दूर रहता है वह सोचता 
| ईकि में तो इससे दुःख उडा ही रहा हूं. अन्य भी क्यों इसकी 
| गेट में आयें । नियमित आहार, “सात्विक भोजन? उवळा. 
pT पानी, खट्टे व तीक्ष्ण पदाथा का बचाव आदि वातों की. 
| "नी वरतनी चाहिए । मैथुन का सर्वथा परिहार करना 
| त्त भर चिकित्सक से इसकी पूरी तरह चिकित्सा 
| रण तिस पाळातक इलाजां ( जळ, वायु, आहार, सय. 
याच 3 T लिक उपचार और प्राणायाम तथा 
| शचा के इट हर व्र सचय निवारण होता हे । परन्तु तज्ञ 
के | पडे । हास को ्रमपूवक तथा द्धापूवक अपनाने 
i सभधार हेने से के आरंभ काळ में. प्राकृतिक चिकित्सा | 
|, रोग निर. २ अन्तकाल में रोग दूर होता हे! जीण _ 
| स परण के लिये चिन्ता मुक्त दनकर कुदरती इलाज को | 
अपनाना चाहिये । 
णम्नतीश ट र 
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_ सृष्टिमें लाखों योनियों को धारण करके असंस्यप्राणी बसे | 
हैँ 1 जिनमें सम्भवतः मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है हरिके | 
मनमें अनेकों सप्रस्यायें और आशाकायें उठती रहती है 
“वही उनका कुछ उचित समाधान ढूंढ़ने की कोशिश मै) 
` करता है । मानव ही कया सारा विश्व ही सृष्टि कतो म 
. बहुत पुरानी और सनातन रचना है जहां समय के परी | 
_ के साथ साथ मानव के सामने नये २ प्रश्न उठते रहे 

जिनका उत्तर उसे ढूंढ़ निकालना होता है और नगै ह द 
त्युत ऐसे प्रइनों पर भी पुनर्विचार करने की आवश 

जाती है जिनका समाधान मानव किसी काल में % 
है । उदाहरणतः धमे भी सदा बिबाद अस्त. परत, १ भ 


pe Pd Cf ATE GS EY SN MN oa ame 


क. 


पाये प्रत्येक युग में पूरी नहीं उतरतीं। इसका दूसरा कारण 
यह मी है कि समय के परिवर्तन के साथ २ मनुष्य की बुद्धि 
और मन भी परिवर्तित होते रद्दते हैं।और परिणाम यह 
| होता है कि अतीतकाल की बातों का उतना ही महत्व नहीं 

| रह पाता जितना कि कभी पहले था। 


बदला हे और न कभी बदलेगा ही। क्यों कि इसका 
अस्तित्व तो उतना ही. सनातन और प्राचीन है जितने 
' सनातन सथशवर भगवान्‌ हैं। फिर ये कया चीज हैं 
| जितके लिये संसार के अगणित सम्प्रदाय संघपे रत हैं और 
' छ दूसरे से टकरा रहे हें । इतना ही नहीं घ्न की स्थापना 
रक्षा के लिये मनुष्य ने हाथ में नंगी तलवार लेकर अपने 


ही भाइयों का सिर कारने मे 
र में कोई पाप नहीं समझा । और 
| भी २ अजुन जैसे प दो उमा म 


राक्रमी योद्धा ने भी ध के लिये ही 
| मदाः र च 
रहो | दिण र में तड कर भो युद्ध करने से साफ इन्कार कर 
हैती मे स्प कह देता है कि तीनों लोकों का राज्य मिळे ई 
कताई इस अधमं को फेळानेबाले कमे को नहीं करूँगा । | 


मानव 


तेन ५ ~ A 
ह तों आजकल भी देखते हैं कि साम्प्रदायिक 
सकता विचारों को धर्म कहकर चुटिपूर्ण प्रचार कर 

C न 
ही नहीं घमे को जीवित रखने के लिये 
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पर घम तो ऐसा सनातन तत्व है जो न कभी 
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घम क्या है ? 
सत्याग्रह और अनशन तक का सहारा लेना पडता है। त. 
है कि धमे को दूषित करनेवाली इन गलत और कोष | 
:घारणाओं को भी धमे पर बलिदान होना समझा जाता १. 
इससे बढ़कर घमे से विचळन और पथ अता कया हो तग | 
हे! ये लब वातें घमे से ऐसे ही दुर रहती हैं ऐसे एत | + 
रात दुर रहती हे । जिस प्रकार प्रकाश के समक्ष मत्र | है 
“नहीं ठहर लकता इसी प्रकार घमे के उदय होते ही गे | £ 
बातें मानच मन से इस प्रकार भागने लगती हैं जिस र्र | ह 
-पतझड़ में तेजवायु के सामने वृक्षो के पत्त भागते है 
“हिन्दू हैं और ये सुललमान, सिक्ख या ईसाई हे । येतोस | 
:मनुष्य के अहकार का ही किया हुआ विभाजन है जिसे || न 
मानव समाज में ऐसी गहरी खाइयां खोद दी है जिते | 
“निकलना ही घम का प्रथम सोपान है । | 


NAR 
ne, 


सबसे पहले तो हमें संसार को उ 
 -से देखना होगा जिनसे हम देख सक कि र 
मानव सहोइर भाई हैं। क्योंकि यह सारा विश | 
. पक ही पुरुष व एक ही प्रकृति का संयुक्त प | ` 
` -दूलरे शब्दों में हम लव की माता प्रकृति वश्री/ | । 
हमारे आदि जनक हें .। फिर अशान से पा द! 
-मिन्नताओं को इम घमे का नाम देकर क्या त | 


I -नैतिक र 
समझना होगा क्रिये सामाजिक व जति 0 
~ € त! ? 


सिद्धांत घमे..नहीं हो सकते.। घम के अ |. ` 
घूजा-पाठ आदि केबल बारी साधन मँ | 
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योग से तनमन का विकाल कीजिये 


, a 


। के) आतो आत्मा की घह स्वस्थ अवस्था है जिसमें उसको 
| अपने निज स्वरूप का सही च सच्चा ज्ञान रहता हैं| घम 
वा है| आत्मा की वह निर्विकार अवस्था है जिसमें वह अपने आदि- 
स्री । इवेन्द्र श्री परमेश्वर से पूरी तरह सन्निविए रहती हे। जहां 


। 
| 


हों सत्सगति व आध्यात्मिक जीवन का सहारा लेना होगा 
क्योकि अपने इस सच्चे और सनातन धम को पाये बिना 
हमें इस संसार में कहीं मी और कभी मी सच्ची शान्ति 
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` पुरुषार्थ का उदय होता है । 


 परिस्थितिों के साथ मनुष्य की जीवन-धाए न 


अविच्छिन्न सम्बन्ध है । व्यक्ति, अस्तित्व के मूल में गिर 
वस्तु का आग्रह जब निधारित सीमा का अतिक्र श 
उसकी सदम चेतना क्ये ढकने का प्रयास करता 


शोक पोहको | 
४. शिव ॥ 


प्राणस्य श्लुत्पिपासे द्वे मनसः 
छि € ’ 
जरा मृत्यु शरीरस्य षड्भिरहितः 


(८: पि ता 
` अथात्‌ प्राण के अतुल आवेग से क्रुधा, पिग. 


मोद, जरा और सृत्यु मानव-जीवन की ? शि 
रहते हें । अनात्मपदार्थ विशेष 
अतीत है । घमं परिणाम, लक्षण प 


रः 
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| रिणाम स्व च्य 
के प और बरव 
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योग से तन मेनका विकास कीजिए 


|| (हगम-मेद से योगी उसके अन्तस्तळ में प्रवेश करता है तो 
उसके मादक रूप या प्रशान्त आकृति को स्फुट पाता है । 
| दी के एक धर्म को छोड़कर दूसरे घम में बदल जाने का 
जाम घम परिणाम है। जेसे चित्त का सवोर्थता अथात 
| अयेकाग्रता को छोड़कर एकाग्र हो जाना, अथवा एकाग्रता 
को छोड़कर विरुद्ध हो जाना, किवा सृत्तिका का पिण्डाकार 
` हो छोड़कर कपालाकार हो जाना । घर्म के. अनागत काल 
` को छोड़कर वर्तमान काळ में अथवा वतमान काळ को छोड़: 
| अतीत काळ में आजाने का नाम लक्षण परिणाम हे। नयी 
| अवस्था को छोड़कर चतेमान काळ में वानः दाने: अत्यन्त 
| पुरानी अवस्था में आ जाने का नाम अवस्था परिणाम है । 
| फी योग शास्त्र की परिभाषा है परन्तु यह. सब परिणाम. 
| एछतिरूप अनात्म पदार्थ के ही हैं आत्मा इन परिणामों से 
बतीत होने के कारण अविक्रिय है। मानव-जीवन की | 
| पात्मक अनुभूति उख विरंचि की लीला में आवद्ध है । ब्रह्म | 
य) पात्कार रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिये अपने अर्थ के साथ... 
| निय सम्बन्ध वाली सर्व शक्तिमान माया नियन्ता परमेइवर 
| १उत्पन्न होने के कारण घमे-अधघमे, स्वर्ग-नरक, ब्रन्धन- 
क्ष अशेष अथा का प्रकाश करने बाळी आत्मा उसमें संचरण 
| भी है। मेधा और प्रज्ञा के सहयोग से नाद 
या का तर ज्ञा भारती के सहयोग से नादमय, 
| ह्य का दशन करती है । 


। 
| 
| 


न वाणी मारती त्वं विद्या माता. सरस्वति । . 
री भाषा वणमयी पराऽऽघाङतिरंम्या॥ 
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वेदिक दष्टिसे सुख 


विकल्पा निर्विकरपाऽजा कला नादमवी रिय. 
कालशक्तिः सरवेरूपा शिवा श्रुति रा | ण 


महा महिमाशाळी इसी विचार को संसार गे प्रत 
' के लिये तथा मोटी-खोटी बुद्धिवाले पुरुषों के ना 
निमेल करके विचारोएयोगी बनाने के लिये तत्व र | 
ने अनेक शास्त्रों की रचना की । 


/ 

मन की चचलतः सुख-दुःख का साधन भूत | 

अनागतावस्था है । महादुःस्त स्वरूप बन्धन की नित 
लिये समक्ष जनों की नित्ठत्ति तथा कथित शात्रों की री! 


81203 2 
सवदा यतितव्यंहि यज्ञाशाय मुमुचुः । 
श्या 

सवथा नाशनीयस्य तस्य लक्षपुच्यते | 


मानव-मन की इन उदात्त गाथाओं में जीवन की र 6 
अभिव्यंजना हुईं है। प्रदीपवत्‌ सब अथा का ४४? | 
ऋग्वेदादि शास्त्र रूप बेद की उत्पत्ति इन्हीं कारणों पे | 

जान पड़ती । एतएव चारों वेद अम, प्रमाद, वि] 
. आदि दोषों से सर्वथा वर्जित और ध्म, ब्रह्म भारि १ ब 
बोध कराने में स्वतः प्रमाण हें । जिस प्रकार: a | 
चाले याशिक वा. अन्य पूव क्रम के अबतार दी गुणी. 
, का अध्ययन करते चले आते हैं ऐसे ही विच. त 


es 
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योग से तनमन का विकाल कीजिये 


२८००८८४ या न 


से लेकर क्रीट पयेन्त सभी प्राणी खुख को चाहते हैं । मा. 
और इन्द्रियों की एकाग्रता परम तप हैं । यह घमे सब धमां रै. 
उत्कृष्ट हैं । शास्त्रों में इसे परम घम कहा गया है। मोक्ष रू 
महल में जाने के लिये इसे पहली सीढ़ी समझना चाहिये | 
जब तक वेद रूप म्हारण्य में वेदान्त रूप सिंह नहीं गरजट | 
बस तमी तक जम्लुक आदि छोटे जन्तुओं की श्टंखलार 
अविकल हैं | मानच-जीवन की गति-विघि परखने में चा 
म हर्षि गौतम का न्याय-ददान हो, अथवा महर्षि कणाद 
वशेसिक-दशन हो, लिद्धेश्‍वर कपिल का सांख्य ददान हं 
या योगीश्वर पतञ्जलछी का योग-दशन हो; महामुनि जेमिर 
का पूव मीमांसा-दशन हो परन्तु यह निर्विवाद रूप से सत्र 
हे कि सभी में मानव-मन के अदम्य उत्साह तिरोहित है 
एक में आरम्भवाद का निरूपण है तो दसरे में प्रमाण 

विचार | योग-द्शेन में उपासना का निरूपण तो पूवमीम 
दशन मं कमा के जटिल विधान निहित हे । 


यही कारेण है कि निर्दिष्ट रीति से भगवान के चरणों कै 
निरन्तर भजन करते-करते भक्त को भगवान्‌ से प्रम, भगवान १ 
को छोड़कर अन्य सब पदाथा से वेराय्य और फिर भगवान 
स्वरूप का यथार्थे बोघ हो जाता है । जिससे वह साक्षा 
रल. 8 रूप मोक्ष को प्राप्तकर लेता है। मोक्ष, अस्रतत्व, 
टकर डल निःश्रेयस तथा पेकान्तिक और आत्यन्तिक 
बोध वात्त यह सब शब्द्‌ पयाय होने से एक ही अ } + 
क हे । यह मोक्ष रूप अर्थ नित्य सिद्ध होने पर मी 
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वेदिक दष्टिसे सुख 


1 


कै 2 77770“: ० क मी 
ल नितान्त दुलभ हे | कारण यह हे कि आवरण तथा कि | 

' रूप दो महान शक्तियों वाली अविद्या की महिमा से इस जी | 
ने अपना स्वरूप एकदम खोकर अन्धकार के गते में विहीर | 
'सा हो गया है। यही कारण हें कि कबीर ने अपनी वाणी पं | 
' स्पष्ट स्वीकार किया कि “अविनास आतम अचल, जगतत | 


प्रतिकूल । 


वस्तुत: सुख और दुःख इन' दोनों की गति चक्र के सप्त. 
/ होती है। जिस कारण से आत्मा भिन्न सभी मिथ्या है बौ! | 
| जिसकी अविद्या से ही शुक्ति में रजत भान होता है की 
| सबाधिष्ठान आत्मा एकमात्र परमाथ सत्य जानना चाहिये। | 


५ ०७ 
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.> अपने घर पर ही सबसे नये मोडल की कार पर) 
एक सप्ताह में मोटर चलाना सीखें; ४२ वषे में 
२४००० से भी अधिक प्रशिक्षित हुए, 


। सदा याद रखे 
- ज़जारा मोटर स्कूल FF 
(भेंडी बझार बम्बई ३ शालाम्रें  . फोन! * 


क्वीनस रोड चनी रोड क्राफडे मार्केट, घ्रोडवै ्ध्यरेलै 
ड्वेस्टेशन के सामने बम्बई ३ र १४ 

: २१७४१५ . 
महिलायें निपुण महिलाओं द्वारा 
शिक्षित क्री जाती है 


'प्रदकवि प्रलाद की 'बंरागी' कथाका एकांक्रीकरण 


\ र्ह 


DOIN 2 
दशा 


3 OD ्न्ड 5: \ ८5 ९ | 
सियार - छग्चिक्ा्यन्द्रिके 2 एक, य 


(पहाड़ की तलहटी में पक छोटा सा. समतल भूमिखंड ॥ 
जिसके चारों ओर मौळसिरी, अशोक) कदम्ब और आम के 
बृक्षों की कतारें । गमले में लगे हुए दो-चार फूलों के पौघे । 
स्वच्छ लिपी-पुती, बेलियों से आच्छादित और अलंकृत पक 
ह कुटीर, अभिराम लता कुञ्जां में सुन्दर बेदिया। एक 
शिलालण्ड पर बेठा हुआ पचम की ओर मुह किए ध्यान में 
दर युवा वेरागी, अचळ ओर अटल | उसके मुखमण्डल 
| Se अंगों में बह्मचये की रक्षता झलक रही है 1 रं 

( "र का घिरता हुआ अन्धेरा। 


. [सवित प्रकाश पीला हो जाता हे नेपथ्य से शांत मन्द्‌ : 
"या रहा है। संगीत रुक ला जाता है। ] | 
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# योग से तन मनका विकास कीजिए » 


रू एरी स्वर--आश्रय मिलेगा ? 

(मलिन वलना युवती, मांलळ वक्ष और से 
हो ढकने का प्रयास करती हुई मोटी-मोटी ह 

सौन्दय विकृत, रात भर जागी अलसाई आंछे। ी 
[ संगीत तेज होने लगता है। ] 

(नारी वेरागी की ओर बढ़ती है ) 

[ पीछा प्रकाश छाल हो जाता है मंद-मंद संगीत. 

गूज्जता रहता है। ] 


वेरागी--( एकायक चेक कर, विघ्न होने से कुछ सिह 
 साहोकर धीरे ) स्वागत अतिथि! आथो। 
! हाथ से अशोक वृक्ष की वेदी पर बेठने का 
` ' संकेत करता हे । ] ~ 
_ पारो देवी 
` । युवती अशोक वृक्ष के नीचे की बेदी पर बेडी. 
है। वेरागी उठकर अपनी कुटिया के द्वार प 
. आकर वेठता है । दोनों मौन, कोई कुछ रहीं « 
बोलता ( अस्थेरा सिरता आता है) 
[ घना अन्परेरा; नीली रोशनी और नीली शे. 
जाती है संगीत गंभीर सा हो जाता है |] 


युवती-- जब तुमने अपना सोने का संसार पेरो से ढे j ६ 


या 
दिया, पुत्र मुख दशन का खुख, माता का अक, 
इतनी ममता क्यों ? इतना यत्न किललिये 


SS १ SAMIR » SUSIE'S ° 
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क्षागी-- केवळ तुम्हारे जले अतिथियों की सेवा के लिये । 
जब कोई आश्रय हीन महलों से ठुकरा दिया जाता है 

से ऐसे ही आश्रय स्थान अपने अंक में विश्राम 
देते हैं..........मेरा परिश्रम सफळ हो जाता है 
जब कोई कोमळ शोय! पर खोने वाला प्राणी इस 
मुलायम मिट्टी पर थोड़ी देर विश्राम करके सुखी 
हो जाता हें । 


पुवती-' कब तक तुम एला करते रहोग? 


| गी अनन्तकाळ तक.......... प्राणियों की सेवा का 
सौभाग्य मुझे मिळता रहे । 


। [युवती कुछ सोचती हुई सी कुछ देर चुप रहती है] 
| ऐंही- तुम्हारा यह आश्रय कितने दिन के लिए होता है? 
| | क्षागी- जव तक उसे दूसरा आश्रय न मिले, १९ 
भि पती ¬ ( उच्छ्वास छोड़ते मुझ इस जीवन में कहीं 

| आश्रय नहीं मिला........न मिलने की संभावना है। 
न ( आइचये से) जीवन भर ? ' 
। ळू ( विकृत स्वर से ) हां ! 
ल [ कुछ देर तक कुछ सोचता हे ] 

जया तुम्हे ठंड ळग रही हे। 


पृषत ( उसी स्वर में ) हां, 


एगी-- 
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योग से तन मनक्य विकास कीजिए 
[ मन्द-मन्द संगीत चाळू रहता है ] 
( वेरागी उठकर सूखी लकडियां. लाकर | 
है, कुछ चमकीली लपटें उठती हैं, एक धुप 9 
प्रकाश फेलता है ) 
[ लाल प्रकाश फेलता है। ] 
( वेरागी कस्बळ लाकर युवती को देता है।क | 

उसे ओढ़कर बेठती है।) 

[ कुछ देर दोनों आग सेकते हैं आग बुनन 
जाती है। प्रकाश पुनः गद्दरा नीला हो जाता है 
मन्द्‌ मन्द्‌ संगीत आता रहता है ] 


KN 


वेरागी-- कब तक बाहर बेठोगी ? 


युबती रात बिताककर चली जाऊंगी... .,....कोई बशर 
खोजूंगी यहां रह कर बहुतों के सुख में बाधा | 
डालना ठीक नहीं । "री 


[ कुछ सोचती सी ] ता 
Ee फिर इतने समय के लिए अंदर बयो गर, 
( चेरागी ने बिजली का सा घकका अनुभव | 
[ तेज तूफानी संगीत लहरियां, वैरागी * | 
लता का भावाभिनय ] १ 
( वेरागी प्राण पण से बल संकलित करने लगती 


[ संगीत मन्द हो जाता है | | 
र एगी— नहीं, नहीं, तुम स्वतंत्रता से यहां र सकती 


= व्य 
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| युवती ईस कुटी का मोह तुमसे नहीं छूटा। में उसमें सम 
भागी होने का भय उत्पन्न क्यों करूं? ( खिर 

नीचा कर लेती है ) 

( बैरागी के हृदय में सनसनी मच जाती हे । कुछ 

सोचता है। ) 

[ डद्वेलक संगीत ] 


ब्रेरगी-- मुझे कोई पुकारता हे, ठुम इल कुटी को देखना। 
( वेरागी का प्रस्थान | अन्धेरे में विलीन हो जाता 
है । युवती अकेली रह जाती है । ग 
नेपथ्य से और फिर वेरागी कमी छोटकर नही” 
आया! रह 
( अंधेरा सब को ढक लेता है । पदा गिरता है ।) 
[ एक-एक करके रंगमंच की रोशनियां बन्द होती 
जाती हैं गहरा नीला रंग और गहरा नीला काला | 
होते होते बंद होने के साथ ही पदा गिर जाता 
1] 
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१ दाम मोहा व्यास Mure इ 


एन्‌ एसः खी 


गह विइव कमे क्षेत्र हे । इस कमे क्षेत्र में हमें ऐसे सात्कि | 
भाग की ओर वढ़ना है जिससे हम ४ उत्तरोत्तर भाम 
| विकालकी ओर बढे और मानव जीवन के मुख्य लक्ष्य शाश्वत 


| आनंद को प्राप्त कर सके। इस भौतिक युग में झं । ४ 

| भौतिक सुख एवं भौतिक सम्पत्ति को ही महत्व दे रहे | र 
E ० इसीलिये हम अदा न्त, उद्विग्न एवं विश्वुव्ध हें 1 आज के युग | - 

' में कोई अधिक घन एकत्रित करने की घुन में) कोई उच्च प. | पर 

| प्राप्ति को चुन में, कोई अन्य देश वासियों को अपने आधार | 

` बनाने की चुन में, तो कोई अधिक से अधिक विषय वी | 


नाओं के साधन जुटाने की चुन में लगा हुआ है ! ये 
ह हमारी अशान्ति के मूल कारण हैं । काम, क्रोध, म! र Fh 
मोह और अहंकार हमें वास्तविक मानव से असुर बना . है| 


हुआ 
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भौतिक नश्वर घन को न घा कर सच्चा जीवन" 
» । चाहिए | सदगुण्णों की सच्ची सम्पत्ति का 
दरही सच्चा जीवन घन हैं । इख भण्डार ( खजाने ) की" 
` | रिय न आपको किसी चौकीदार की आवश्यकता | 
| डौर न आपके जीवन को कोई खतरा रहेगा। सद्‌गुण 

है! नागरिकता, मानवता, नेतिकता, सच्चरित्रता,. 
एता, उदारता, निरमिमानता, पांचत्रता, सहिष्णुता 

यता, विनयता पवे अपरिश्रहता आदि ही सद्गुण हैं। 

हाथ में ईइघर भक्ति, साधना, स्वाध्याय ( घम ग्रेथों का 
हिन करना च उन पर चलना), देश भक्ति, सयम, सेवाः 
रों का आदर करना आदि भी सदूशुण हैं । शू 


| श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में मी देवी सम्पदाओं के बारे में 
श्रीकृष्ण इस प्रकार कहते हैं! 


| ये सस्वसशुद्धिज्ञान योगव्यचस्थितिः । 
रन द्मश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ १॥ 
| गहसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 

ख़ भूतेष्वलोजुप्त्यं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
तेज क्षमा धृति शौचमद्रोहो नाति मानिता । 
कित संपद देवीममिजातस्व ' भारत ॥ ३॥ 
| ( गीता-म. १६ ) 


अजुन ! देवी सम्पदा प्राप्त पुरुषों में सवथ 
? अन्तःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छ ता, 
ध्यान योग मे निरन्तर इट स्थिति आर 


Lb | > 
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सदूशुणों की सच्ची सम्पत्ति एकत्रित के 


"सात्विक दान, इन्द्रियों का दमन, भगव 
'होआदि उत्तम कमी का आचरण एई वे 
पाठन पूवक भगवत्‌ के नाम और शुण का 
घम पालन के लिये कष्ट सहन करना एवं 
के सहित अन्तःकरण की 'सरलता तथा 
शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना तयात | 
` और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाहे पर भी रोष 


त्‌ पूजा और 
श्र ३ 
कतित तथा ३ 
शरीर और छ, 
मन, बाणी ह|... 


ग्य 
दोना, कमे में कतापन के अभिमान का त्याग एवं अता ६ 

` -की उपरामता अथात्‌ चित्त की चञ्बलता का अपा है 
भर 


'किसी की भी निन्दादि न करना तथा संब भूत राणि 

हेतु राहत द्या, इन्द्रियों का विषयों के साथ संयो ते| 
` पर भी आसक्ति का न होना और कोमलता तथा हो भै 
शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यथ र ह 
अभाव तथा तेज, क्षमा, चेय, बाहर भीतर की शुदि मि 
में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह होता हैक 
“अजुन ! यह सब देवी सम्पदा प्राप्त पुरुष के लक्षण ह! ] 


इसके विपरीत आसुरी सम्पदा है। देवी सम्पदा प्र | । 
“कर जीवन व्यतीत करना द्वी आछुरी सम्पदा ६ हि 
"है । इसके वारे में गीता में यों लिखा है । हि 
3,गीराज श्रीकृष्ण कहते हैं । 


च्च। 
दस्भोद्पा5भिमानश्व क्रोधः पाक | 
अक्षानं याभिजातस्य पाथ सपदमाख 7१ 


अथः[ हि पाथ । पाखण्ड, घमण्ड और 
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और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी यह खव आसुरी 
प्राप्त इये पुरुष के लक्षण हैं ।] 


- री ४1 २ ~ 
ता हमें आसुरी सम्पदा को ग्रहण न कर देवी सम्पदा को 

|, करना है । मजुस्सृति में भी मजु महाराज मानच घ॒म के: 
तेक देवी सम्पदा जेसे ही दस लक्षण बताते हैं। 


| धृतिः क्षमाः दमोस्तेयं शौचसिन्द्रियनिग्रहम । 
| धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्‌॥ 

* |. र 
धी; ` अथे--[ घेये, क्षमा, दम, चोरी नहीं करना, पवित्रता; | | 
यो हिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य भाषण पवं क्रोध नहीं | 
ति ये धमे के दख लक्षण हें । ] 2 
गरो ग सद्गुणां को जीवन सें व्यबहारिक रूप से उतारने के. 
दि, मि हमें सद्बिचारों को प्रथम मस्तिष्क में स्थान देना 
है| । कुविचारों को इटाकर हमें सद्विचारों को ग्रहण ' 
है।] शा है। सद्गुणो के उपदेशों को कमे में उतारना है( धम | 
| जीवन में व्यवहारिक रूप दीजिए। जीवन में भौतिक के | 
ज कं जप अध्यात्म को स्थान दीजिए । भौतिक युग की स्थूल 

ष्यं के बजाय ईइचर की दिव्य सुक्ष्म शक्तियों को मी | 
1 ! इससे आपको एक मनमाना आनन्द आत्मोचति के / 
h रे देवी सम्पदाओं की निरन्तर साघना करिये । अगर आप 
| दरे घर कर गई है और अन्य कोई सात्विक काये | 
रै, आप यह कहते फिरते हैं इतनी वर्षा की यह | 
रत क्यों कर हम से इतनी जल्दी चली जायगी।हम | । 
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खद्शुणों की सम्पत्ति एकत्रित भो 
` 
-तो अभी युवक हैं क्यों कर ईइचर उपास. | 
बिना सब काय असम्भव हें अतः हम तो किं 


“घन ही कमायेंगे ! 


„इसप्रकार अगर आप भौतिक सल्ल कोही म 
“बैठे हैं, तो आप एक भयेकर भूल कर रहे हैं, शत 
भविष्य में वास्तविक सुख से वंचित रखगी । साथ ता 
अपने साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं क्योंकि बफ़ाई . 
ईइवर की कृपा से मनुष्य देह में हुआ है जिनी | रत 
, ईइबर आलि में ही है। आपकी आत्मा हर का मख: 
-झुमाग ही दिखाती है परन्तु आप मन व इन्द्रिय बेप 
लिप्त होकर उसके सूक उद्गारों को नहीं सुनते। ब 
'पर चलकर मानव-जीवन की साथेकता नष्ट कर के। 


"प्राप्त होना । याद रखिये आपके लिये कोई बस्तु आ | 
है क्यों कि'आप उस सर्वशक्तिमान्‌ इश्वर के प्रिय पु] | 
“जो सर्वगुण सम्पन्न हैं | अतः आप में भी ईश्चरंश 
`इइवर के सभी गुण विद्यमान है । अपने अन्त; करण 
-इइ्वर की प्रतिमा देखिये । प्रत्येक प्राणी में भी प । 
` देखिये । निरन्तर ईइवर प्राथना करिये और ह र | 
` `करिये-'हे इंदवर ! तू मुझे देवी सग्यदा 3.५ ५ 
___ र्‍मानव बना जिससे मैं शीघ्र तुझ से मिल ९६ पे । 
-___ एक पुत्र पिता से अथवा पिता पुत्र से मिलने पने पी 
रहता है । इसी प्रकार आपका जीवाम म |. 


"भा 
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_ इक > र 
. दगेशवर से मिलने को उत्खुक हे। ईँइचर आराधना, देवी 
] सम्पदाओं की लाधना एवं आत्म चिन्तन द्वारा ही वह आपको 
' भिल सकता है । 
ईश्वर भक्ति, आत्मचिन्तन, दृढ़ सकल्प शक्ति (पावर आफ 
डिटरमी नेशन), सत्संग, प्रयत्न पवे स्वाध्याय के द्वारा लसार | 
की कोई भी वस्तु प्रात करना डुळेभ नहीं दै । मन की विदेष 
शक्तियों को एकत्रित कर जीवन में एकाग्रता लाइये । स्वार्थ 
भावना को त्याग कर परमार्थ भावना को धारण करिये । 
विइवशांति के लिये यह आवश्यक है । प. श्री राम शामा 
आचाय (मथुरा) भी लिखते हैं । 'युद्धो का मुळ कारण दूसरों 
| के हितों की परवाह न कर अपना स्वाथे साधन करना है | यह. | 
प्म नीति जहां भी कार्य कर रही है, वहीं कलह उत्पन्न हो रहा हे। 
समानता, पकता, प्रेम, सहयोग, उदारता और बन्धु-भावना 
| के आधार पर सब देशों के मनुष्य आपस में मिल-जुल 
कर रह सकते हें । और दूसरों का खुख. बढ़ाने में सहायक 
सकते हूँ । हमें नवयुग के निमाण के लिये योगीराज 


| भी कर्ण का चिर संदेश गीतोक्त देवी सपदाओं को जीवन में 
| व्यवहारिक रूप देना हे \ 


अहिर में ईश्वर की प्रतीक सजीव मूर्तियां हैं। आपके शरीर 
5 में आत्मारूपी इइवरीय दिव्य ज्योति विद्यमान है। 


उ योग अपनी अक्षय शक्ति को समझकर मोह निद्रा 
केर, देवी सस्पदाओं ( सद्णुर्णो की संपत्ति) को एक- _ 


॥ि प्रित 
| - ` भेर मानव जीवन सफल बनाइये । 
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मानव के जीवन में विविधता रहने पर भी उसका फु 
और उद्देश्य एक ही होता है । ठीक इसी तरह साहिद मे | का 
विविध प्रकार का होता हे। पर उसका मूल और फठफ | म 
ही होता है। साहित्य के मुख्य दो प्रकार गद्य और | वेब 


पान) | 


| ( कविता ) हे, इसे हम साहित्य का देद्द तथा जीव स 

[er 0 

| साहित्य जो है, वही 'साहित्य' कहलाता है! pe ह | म 

(| तस्य भावः साहित्यम्‌ हित, सहित भावना ही 7 ता 
~ 

- छाती हे। और अ * | परा 


|... गद्य और पद्य (कविता) को हम स्थ. `. ह| भा 
तुलना से देख. सकते हैं। गद्य रूपी साहित्य 8 (है! ९ है। 
| तेज होकर आम जनता के हृदय तक पहुंचा त द्य शौ | 
` लेकिन छंद शाख नियमों से बद्ध, काव्य, * | | 

| ` रामतीथे [४८] चुल ह 
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| एदित्य चत्दरमां की तरह विशेषतः कोमळ और शीत छ होकर. 
) हिल ठुमाने वाला होता ह। 

| इस तरह के काव्य) अथात्‌ कविता का रल पान करने के 
| ठिये सरसता की आवश्यक्रता होती है | उदाहरण के लिण 
| ब्र यह बातें ले लकते हैं कि जव चन्द्रमा आकारा में विराज 
रन होता है, तव रसिक लोग उसे देखकर आनंद से फ़ूछ 
बाते हैं । मगर उस समय आम जनता तो खोती रहती 2 । 
यवा चन्द्र को देखने पर भी उन्हें आनंद ,की झलक नहीं 
दिखाई पड़ती । इला तरह यच्च रूपी कविता को आम जनता 
| ठोक तरह से समझ नहीं पाती, पर उससे प्रभावित हुए बिना 


| नहीं रह सकती! ५ 
का | साहित्य का उद्देदय विविध होने पर भी, लोक कल्याण 


हेय १ | करी भावना से भरा रहता है । पर कुछ लोग साहित्य को 
मानते हैं 


ह टं 
और ख| केवल मनोरंजन ही नहीं परंत समाजोळति करना भी होता 
समाज का दर्पण कहलाता है। साहित्य में जन 

चित्र दी पड़ना जरूरी हे। जनजीवन की 

हल करळ लोगो के सासने ग्ख देना अथात्‌ 

ना भी साहित्य का मुख्य कर्तव्यं होता है । ऐसे 


आर जुद्यों को देख लेती हे | और स्वार्थी लोगो की 

जना के सतूकाया को भी देख लेती 

ग ल रूपी दपण में देख लेने के बाद सत्कायी 
दुर कामां का खंडन करना तथा. 
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समाज घातक विचारों के निवारण की ओर लोगो साड 
प्रवृत्त हो जाने का संमव रहता है । साहित्य रुपी द i ह 
मानव हृदय के समस्त भाव प्रतिविबित होते हैं। 
| मानव हृदय, भावनाओं का एक महासागर है। सा 
` छोटी-बड़ी, खुन्दर ओर भयानक, तरंगे लगातार उसे म 
पडती. रहती हैं, ठीक उसी तरह मानव के हृदय में भावना सा | 
तईंग-लहसें का नतेन होता रहता हे । इसका चित्रण हा 
कुशल कवि और लेखकों द्वारा उनके, गद्य-पद्य कविता सा 
साहित्य के जरिये मिल सकता हें । लेकिन इत बातो गे || 
समझ लेने के लिए साहित्य प्रेम के साथ-साथ अंत | 
होकर देख लेना पड़ेगा । इसके बिना सच्ची हालत हि 
रहेगी । समाज साहित्य का सूळ प्रेरक होकर साहित्य झा | 
. का कब्पाण करने वाला होता हे। इस तरह समाज | 
6 साहित्य का संबंध अटूट हुआ करताहै। 
..... कन्नड साहित्य भांडार लगभग एक हजार वप 
.. से ही सवे समृद्ध है ओर अनेकानेक अमर काव्य 
से भरा पड़ा है | 'नृपतुग' 'पेप' “रन्न' पी द्र 
“नेमीचन्द्र' “आंडय्य' “नय सेन! रत्नाकर १ | 
“नारणप्प' 'राघवांक' और “लक्ष्मी शा इन अनेक त कहर 
ने अपने ग्रन्थ रत्नो के जस्यि भविष्य क्ल (व 
काव्य रचयिताओं का जो मागे दशन किया £ 
है । आज कणाटक भर में हजारों कनड़ ना गण 
- कन्नड साहित्य स्लेज में अपनी अपनी | वन 
चांद लगा रहे हे । पर विचार करने की / 


A ७३५. CoS र्से. ८०-४1 ta 
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4 साहिय में दय से सम्बन्ध रखने वाले नदर की चांदनी 
| जैसे पद्य सादित्य ( कविताएं ) की ओर जनता उतनी रुचि . 
| नहीँ दिखा रही है, जितनी गद्य साहित्य की ओर आकर्षित 
,॥ हुई टे! ऐसी हालत. कन्नड साहित्य क्षेत्र में ही नहीं, शायद 
| हिन्दी साहित्य क्षेत्र की जनता मी, इसमें शामिल हो सकती 
ह | है। अव साहित्य रचना तो खूब हो रही है । और पढ़ने बालों 
॥ | की संख्या भी दिन व दिन बढ़ती जा रही है। फिर भी उच्च 
वा है| | म्य को पढ़कर आनद पाने वालों की संख्या उतनी नहीं, 
हों के जितनी पढ़ने वालों की संख्या बढ़दी जा रही है। कहानियां 
रुह || उपन्यास पढ़ने वाळे तो वहत होते हैं। पर कविता की | | 
| मोर देखते ही उदास होने वाले बहुत लोग मिल सकते हैं । | 
| काब्य को पढ़कर समझ लेने में कुछ परिश्रम करना पड़ता 
| ६। पर एक बात तो यहां हमें याद रखने लायक है कि, 
| पन वातों को हम आसानी से समझ ले सकते हैं--उनका 
फायदा भी सीमित रहता है | और जिन बातों कों हम परि- | 


| 
ह्‌ 


| CR हैं, उनका लाभू भी स्थायी और व्यापक - 
शान स काव्य के विषय में भी समझ लेनी 
' शो हमे यही पने प्राचीन अमर साहित्य की ओर देख 
` हा. मान लेना पड़ता है कि, कविता रूपी (पद्य ) 
काढीत कर हरय ही अधिक था, और आज भी वह त्रिकाल बाधित 
ही रूप में दे। "~ 
| SN की रुचि गय और पद्य (कविता) साहित्य की | 
| कश हि न. साहित्य की सवांगीण उन्नति को | 
द हा | । तब साहित्य की शोभा और फ़ल | 
मती | > 
ier Domain: क kang C०००० ह हे ह + र 
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अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही है कळा-मेथिह्ीशरणणु। |. 
अथात्‌ किली भी प्रकार के भाव को कुशातापूर्वक बमिथ | . 
करना कळा कहलाता है। ऐसे तो कलाओं की संथा | . 
अनिर्चित हे किन्तु अध्ययन की खुगमता के लिए अ | 
निश्चित संख्या ६४ भानी गयी हैं; तथा अन्त में ए | 
` कछाओंमें से प्रमुख ५ को छांटा गया जिस्ट हित इ | 
कहते हैं | ललित कछायें क्रमाचुलार मिम्चलिखित कै” 
` १- काव्यकला २-संगीतकटा - रै Co 
'४-मातकला ५-वास्तु कला 


; कला 'को [i 
(4 


करता हि 


- ललित कलाओं के इस क्रम में संगीत 
स्थान प्राप्त है किन्तु वास्तव में यह निश्चित 
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योग से तन मन का विकास कीजिये 


जी कला सर्वश्रेष्ठ है; एक अत्यधिक कठिन कार्य है। प्रत्येक 
कला अपने-अपने स्थान पर स्वतः पूण है । ललित कलाओं 


| का मुख्य उद्देश्य मडुप्य को ईश्वर की ओर उच्मुख करना है- 
और इस डद्देदय का पालन तो प्रत्येक कळला करती है । 


ललित कलाओं के क्रम का निमाण भी एक विशेष तथ्य 
को सामने रखकर किया गया है | कहा जाता है कि जिस 
॥ कठा में मूते आधार अर्थात्‌ भौतिक स्थूळ उपकरण जितना 
_ कम होता है वह कला उतनी ही उच्चकोटि की माती जाती 
| है) उसके साथ ही लाथ यह भी कहा जाती है कि काव्य . 
कला में मूते आधार का एक प्रकार से पूणे अभाव रहता है। 
| इसीलिये काव्यकला को ललित कलाओं में सवश्रष्ठ स्थान 
गह | श है | किन्तु यदि विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि 
संगीत में भी किसी मी प्रकार के मूते आधार की आवश्यकता 
नहीं होती और यही कारण है कि वर्तमान काळ में कुछ 
विद्वान ललित कळाओं में संगीत को ही प्रथम स्थान देते हें । 


| साहित्य में कोई व्यक्ति शब्दों के माध्यम 'से अपने भाव 
. “फे कर सकता है किन्तु संगीत में तो वह केवल ध्वनिमात्र 


सगी 
तको प्रथम स्थान प्राह होता हे । 


है पक अतिरिक्त कुछ तार्किकों का यह भी कथन है कि 
कै की! संगीत की अपेक्षा ध्वनि तथा शब्दों की सहायता । 
य को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकती हें । 
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ही अपने भाव व्यक्त कर सकता है । इस दष्टिकोण से भी! 
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ललित कलाओंमें संगीत का स्थान | 
उनका द्वितीय तक यह है कि संगीत की अपेक्षा इ) 02 
क्षेत्र अधिक व्यापक है । उनके कथनानासुर संगीत कु श्‌ 
मित मानसिक परिस्थितियों को ही व्यक्त कर सता; | 
संगीत द्वारा हष; करुणा और विषाद की वड़ी अच्छी भी । 
व्येजना हो सकती है किन्तु वह काव्य की भांति वाह झा 
का. चित्रण नहीं कर खकता~किन्तु यह तके भी एक संग्र | 
तक निर्थक ही सिद्ध होता हें । एक कुशल गायक परके 
प्रकार की मानसिक परिस्थिति को अभिव्यक्त करने में छो. 
रूपेण सफल हो सकता हैं । इस प्रकार हम देखते है ह| 
कुछ लोगों के मतानुसार ललित कलाओं में संगीत को है. 
प्रथम स्थान प्राप्त हे । | 


कला का मुख्य ध्येय अथात्‌ प्राणी को ईश्वर रि | 
लिए प्रेरित करना तथा डँइवर प्राप्ति करवाना-इसकी मी 77 | 
'. संगीत द्वारा अतिशीघ्र हो सकती है। चक्रपाणि भा 
| विष्ण नारद जी से कहते हैं कि में न तो बेक मं ए | 
. और न योगियों के हृदय है अपितु मेरे भक्त जहां गन "| 
हैं, वहीं में निवास करता हँ-- 


“NO नवा 
ना हं वसामि बैकुण्ठे, योगिनां ददै | 
` मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि ग ह 
विष्णु भगवान्‌ की इस उक्ति से यही हि व 

गीत इंइवर प्राप्तिका एक प्रमुख तथा उत्त 


| होते हैं। 


संगीत ही श्रेष्ठ ठहरता है ! काव्य रचना तो केवल मनुष्य 
| ही कर सकता है अथात्‌ मञुष्य ही एक पसा प्राणी है जो कि 


तो पशु-पक्षियों द्वारा. भी होता है। “नारद-संहिता” में 


25 र ¢; 2 2 पडि » > ब्र पनत पड, 
इसके अतिरिक्त “श्री अहोलन पंडित” ने अपने ग्रन्थरत्न 
“गीत पारिजात” में लिखा है कि-- 


“विष्णुनामानि 'पुण्यानि छुस्वरैरन्वितानि चेत्‌। 
भवन्ति सामतुल्यानि कीर्तितानि मनीषिभिः ॥” | 
र र PE | 

अथात्‌ विष्णु भगवान्‌ के पवित्र नाम यदि विद्वानों द्वारा | 
गये जायें तो वे भी सामवेद के मन्त्रों के समान फलद 


इसके अतिरिक्त रचना की व्यापकता की दृष्टि से भी | 


काव्य-सजन कर सकता हे किन्तु संगीतकला का खजन 


कहा गया है कि-- 


खगाः भ्र गा: पतंगाइच कुरंगाद्योपि जन्तवः। 
सवे एव फगीयन्ते गीतव्यात्तिर्दिगन्तरे ॥ के 


>. >. 
स चिड़ियां, भारे, पतंगे, हिरणादि प्रत्येक जानवर _ 
६। अतः सगीत समस्त दिशाओं में व्याप्त है। - 2 | 
॒ 


त पभाव की व्यापकता में भी संगीत ही श्रेष्ट हैं। 

क र न ङ र 

च्छ का प्रभाव तो मनुष्य योनि तक सीमित है अथात्‌ | 
- भे सुन्दर रचनाओं को सुनकर अथवा पढ़कर केवळ | 
_ रामतीथ [प्या े 
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ललित कळाओंमें संगीत का स्थान 


~~~ 


~ Mata, | 
मनुष्यमात्र ही प्रभावित हो सकता है । ऐसा 5 प F 
सकता कि काव्य की किसी सुन्दर रचनाको 


इसर | 


पशु अथवा पक्षी प्रभावित हो जाये । किन्तु इसके ब | „ 

संगीत तो मनुष्यमात्र को छोड़कर स्वप्रभाव अस्य जोगे र |: 

वस्तुओं पर भी डालता हे तथा उनमें एक विशेष रकार ॥ | 
अन्तर भी कर देने : में समर्थ होता हे। किन्तु काव्य कहां | 

यह सामथ्ये नहीं है कि वह मनुष्यों को छोड़कर पशुषे | ‰ 

को प्रभावित कर उनके जीवन में एक विशेष अन्तर उपस ] ° 

कर दे। इस कथन की स्पएता के लिये हम सृग का उददृष | रै 

दे सकते हें । एक तुणजीवी पशु हरिण संगीत से एता. । व 

` प्रभावित हो जाता है तथा उसमें संगीत के लिये हता | 9 

` जागृत हो जाता है कि वह व्याच से भी संगीत छुनकर गणे | रे 

प्राण त्याग देता है-- ` (र | ह 

E i 

| ““सृग: सो पि ठ॒णाहारो, विचरन्ट सदा | 

लुब्धकादपि संगीतं श्रत्वा प्राणाम्प्रयच्छति॥ | ह 

इसी प्रकार घिषयुक्त सपं के लिये भी यह रसिद है के री. 

___ “कुद्धो विषं वमस्सपेः फणांमान्दोल्यसुई' । | 

` गानं जांगलिकासत्वा हषोत्कषे पपच | ; 

EE: 


CO परी सर्प, बार-बार की र 
. अधात्‌ विष उगलता हुआ क्रोधी सप Be 
इधर-उधर हिलाता हुआ, गांरुणीक का सागा ही 
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योग से तनमन का विकास कीजिये 


| इस प्रकार संगीत स्वप्रभाव द्वारा .विषयुक्त सपे में भी 
| रवतन करने में समथ होता है। इससे यह सिद्ध होता दै 
'क्रिसंगीत को ही लळित कलाओं सें लवाच्च स्थान प्राप्त 
| दोना चाहिये । 

= पाचीन काळ में तो संगीत का प्रभाव प्रस्तर खण्डों को 
टृवित करने, वर्षा करने, तथा दीपकों को जलाने तक में 
\ दपर माना जाता था । प्राडीन कला सम्बन्धी यह भी विश्वास 
 हैँंकि “राग दीपक द्वारा” दीपक जल. जाया करते थे। 
| पाग मेघ मल्हार” द्वारा चपा होने लगती थी.। “राग तौड़ी” 


| जाया करते थे। किन्तु यह रूब गायन की शुद्धता पर भी 

| निर था। ये सब वातें वतेमान समय के लिये तो स्वप्नवत्‌ 
हो गई हैं। सम्भवतः इसका प्रमुख कारण गायन की पूर्ण 
शुद्धता का न होना ही हैं। किन्तु इसका तात्पये यद्द कदापि 

| रहीं कि ये सव बातें अब केवल स्वप्न तथा काल्पनिक कथायें 

| ही हैं। वतेमान काळ में प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि _ 
| इृछ विशेष रागों के गायन अथवा वादन द्वारा शुष्क पत्ति 
शोभी हरा किया जा सकता है। वृक्षों के समक्ष यदि 
र नियमित रूप से सगीत सुनाया जाये तो उनकी वृद्धि में भी 

- गे विचिञ अन्तर प्राप्त इआ है । इसके अतिरिक्त गायां के 
हल द में यदि संगीत ध्वनि होती रहती है तो दुग्ध 
पर ` भमा में भी बुद्धि हो जाती है। re 


इत प्रकार हम देखते हैं कि संगीत का कोई मी क्षेत्र 
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काव्य से कम व्यापक नहीं है, प्रत्युत अधिक हो त, 
फिर भी यदि यह न माना जाये कि संगीत हर | 
श्रेष्ठ है तो यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जा 
से न्यूनतर हे । इस प्रकार उन्हें समान तो मा 
क्‍यों कि कला के उद्देश्यों को वे दोनों ही पूण करते इ 


Se 
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गया है। कहा भी गया हे कि-- 


“ाहित्यसंगीतकला विहीनः । 
साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीनः॥” 


इस इलोक में साहित्य और संगीत के एक साथ प्रयो |. 


बनाने से यह प्रतीत होता है कि ये दोनों कलायें एक सा| 


` संक्षेपतः हम कह सकते हैं कि संगीत को ठ 
में काव्य कळा के समान ही श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है तथा ९ 
क्लाओं में उसका नाम आदर सहित लिया जाता है। 
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पेरे पिता जी का नाम हे निभेय सिंह | उनका करीब- 
| शोब सारा जीबन जंगलों और शुफाओं में वीता है। उनको 
प्रिय भोजन है मांस-मछली । सादा भोजन उन्हें प्रिय नहीं। 
इमे | अकी वोली भी कुछ-कुळ शेर जेसी हे । उनका इथियार हे 
| *टूक और पिस्तोल । जव तक वे किली जानवर को मार कर - 
जमीन पर न सुला दें, तव तक उन्हं खाना-पीना कुळ नहीं 


| भाता दिल में चन नहीं मिलता । 


न बिन की छुट्टी थी । हम लोग पिता जी के साथ में थे। 
\ दिना वे असम प्रान्त में थे। सरकार जगरू को कठवए 
| pe वनवा रही थी। वे एक सरकारी अधिकारी थे । 

| ही दूरी पर वे एक शिविर में ठहरे हुए थे | अगल रु 


~ { 


| 


धरे 
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अविर के बीच में केवळ आधा मील का पार 
दाम-जाकर वे सड़क की जांच-पड़ताल करते थे। षि 


का घेतन वे ही देते थे । 


जंगल पहले बड़ा था । उसमे शेर, चीते, वष | 
खूख्यार जानवर रहते थे । लेकिन जव से सडक वनो छ| 
शी, तब से ये जानवर कहीं टूर चले गये थे। कुछ पाद 
दिये गये थे । जगल भी अब छोटा हो गया था। अपं प्रु | 
की घुल-पेठ हमेशा रहती थी। मोटर गाड़ियां मी वी 
करती थी ! उनकी आवाज से सब जानवर सतके रहे॥।| 
दिन में कभी-कभी दी जाते थे। केवल रात के साय | 
उनकी आवाज खुनाई पड़ती थी । तब ऐसा छगताथा हि| 


जंगल जानवरों से शून्य नहीं हे। : जे 


दोपहर का समय था । पिता जी गाढ़ी निद्रा में पोष ह |चह 
थे । हम सब लोग चेडे हुए ताश खेल रहे थे।झी प | 
जोर की आवाज आई--बाबू जी. बचाइये ! जर 
एक शेर बाहर निकल आया है । मजदूरों को मार ड 


छि 
, यह आवाज थी पिता जी के. सहायक मई | 
उन्हें बंदूक लेकर चलने के लिये दूर से बुला रह गई १ 
भी दौड़े इप आ रहे थे। पिता जी की नीं थोक र) 
आवाज से सब कुछ समझ गये | अपना उ हा र्ण 
दुक ओर पिस्तौल लेकर जीप गाड़ी में बैठ 7 हि: 
` जुलाई ६ 
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ह याभी आ गया था भी उन्होने साथ में ळे 
| में भी उनके साथ जाने के लिये इच्छुक था। चुप 
| (जाकर जीप में मझ्या के पाल वेठ गया! पिता जी ने 
की ओर देखा और गाड़ी स्टाट करके उल ओर. 


| 
| 
| 
| 


ष्‌ * | दम लोगों 


हर चक 


मड्या पिता जी को उस 
सड़क अच्छी न थी । 


गोर रास्ता बताकर ले जा रहा: 
लिये वे जीप थीरे-धी रे चला 
हम लोग घटनास्थळ पर पहुंच 
होने जीप खड़ी कर दी और हम सब लोग उतर 


वहां थोडी देर पहले एक शोर बादल की तरह गरजता 
था है [हुआ बाहर निकळ आया था । उसके भारी-भरकम शरीर 
बौर दृहाइ से डर कर सव मजदूर पेड़ पर चढ़ गये थे । जब 
गिर ने जीप की आवाज रुनी तो, बह घने जगल के थाइ म 
छा गया था । पिता जी आशा भरी षि से इः 


a 
द 
(४ 
| 
ya 
a 


|गगई। बे पेड पर से नीचे उतर आये। जिस ओर दोर 
प गया था उस आर वे इशारा से बताने लगे फर भा 
हेंच देख सक il 3. 


मजट्रों को एक उपाय सूझा। बे पत्थर फेंकने लगे । शेर 
तयर और इट से डरने वाला जानवर नहीं है । वह छिपा 


ख्रमतीथ .. [६१] . जुलाई ६३ 
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-न रह सका! वह पहले की तरह जोर से दृ 
निकल आया । वह, बिल्कुळ खुळी जगह में नश पर 
-झाड़ियां और छोटे २ पेड़ थे । पर वे पहले की अक्षा | छ 
थे । वह हम लोगों से करीब दो सौ गज की दरो एर ह 
उसे देख कर इम लोगों के दिल कांपने लगे । ह 


भागने लगे । दूसरे पेड़ पर चढ़ गये । मुझे मढ़या ने जो | 
'चेठा दिया । बहां का वातावरण निराशाजनक लगताथा! 


र उस समय मी पिता जी के चेहरे पर मुतकाहर ध।|' 
` चे दूसरा निशाना,साथे निर्माक खड़े थे। इसवार एहा ठा 
. था कि उनके निशाने से शेर जरूर मर .जायेगा | ठप | 
... की आवाज हुईं । इस वार भी वार खाली गया। शेर 

_ आड में पड़ गया। उसका कोद्ध और बढ़ गया 
-आंखों से जैसे आग की चितरगारियां निकल रही ; 
बह साफ जगह में था । बीच की दूरी सौ गज त 
शी । वह सुह वार्ये गुरोता हुआ आ रहा था। उ 
बार किया । निशाना ठीक बैठ गया। गोली 
जगी और वह उछलते हुए उनके नजदीक बहर 
शरीर में दम न था | वह खड़ा न रह सका भर 


८“ >> "SIMS MAREE, he 
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आखिरी शिकार 
पिता जी की बन्दूक में गोली न थी। उन्होंने बंदूक जमी 
वररल दी । फिर अपनी पिस्तौल लेकर उसकी ओर दे 


में भी बाहर निकल आया । सव लोग शेर को थोड़ी दूर 
वे देख रहे थे । उस समय उसके सुह से खून बह रहा था। 


` मड्या ने कहा-- सरकार, अभी वह मरा नहीं है । अब 
| गी वह अपने दुश्मन से वदला लिये बिना न छोड़ेगा। उसके 
पास जाना खतरे से खाली नहीं हैं ।' 


र| पिता जी ने कहा--“अरे आदमी हो चूहे ! उसका तो 
(पेड || गण निकल रहा हे । बह कुछ नहीं कर सकता । 


मड्या ने हंसते हुए कहा--'दोर का विइवास मत कीजिए 
पह बड़ा हिम्मती होता है उसकी आंख में आपकी तसबीर है 


| 
आ | बह सोये २ भी प्रहार कर देगा । Fs | 
४ ह | पिताजी को मड्या की बातों पर:विशवाल नहीं हुआ। वे 


उसके पास जाने लगे । 


स समय शेर अपनी आलल नीचे किये हण पड़ा था। 


उंसकी सांस जोर से चल रही थी । उसके बदन त 
निकल रहा था। उलने पिता जी को अपने: पास शी. 
कर एक झपरा मारा । सब लोग चीख पडे| वे करे दे 
पहंच गये थे । वे पीछे की ओर सुड़ गये। उसका शौ | 
बार खाली गया । वे उसी जगह से खड़े होकर अपी र | 
से एक गोळी मारी । वह रोर की गर्दैन को पार इर कह | 
निकल गईं । 


गोली लगते ही शोर जमीर पर लुडक गया।पिता 
उसके ऊपर चढ़ गये | वे उसके सुह को सहा रहे | 
उसकी सांस की गति वहुत घीमी थी। मुह खुळा हुम | 
और ज़िहा बाहर निकली हुई थी | आंखों से आसू क ६ | 
- झे वे एक-दो सिनड तक उएका मुह सहढाते रहे! 
ही उसकी सांस रुक गई। उसने अपने नेत्र सद $ 


लिये. मूंदर लिये । 


अ उस समय पिताजी के नेन से प्रसन्नता के रं 
रहे थे। उन्होंने म्या क अन्य मजदूरों से शे | 


शिविर में लाने के लिये कदा ।. वे उसे रस्सी म द 
` उसमें एक मजबूत लकड़ी डाल कर, अपने केप 
लाने लगे। हम लोग जीप गाड़ी में वेठ कर बर ढी शर | 
। इतने में ही फिर गड़गड़ाइट की आवि उ | 
पीछे मुड कर जब उन लोगों में देखा I) 
. हुईं आ रही थी। मजदूर मरे हुए रोर को जमी 


| जञरनी दौड़ी हु 


चिल्लाने टगे--'बावू बचाओ 


पिता शे 
रहे १। 
हुमा श} 
बह ए 
इ । अचः | 
| 


सू गि 
उठवा 


ध्र ३ भारतीय जन जीवन पर सन्तों का बहुत प्रभाव पड़ा है। | 


ल मध्ययुग में सन्तों का फेलाव सम्पूर्ण देश में था। भिन्न भिन्न | 
मोर पत्तों में साधु सम्तोंने देशवासियों को समय के अनुसार | 


ण ही उपदेश दिये हैं । फिर भी हम इतना तो निस्संकोच 
` हे सकते हे कि सभी सन्तोंने समाज में जाग्रति लानेवाले. 
पवा का जयघोष अपनी सी घीसादी व ओजपूण भाषा में ण्क 


बाई साथ किया है। र 
F भु 
हीय... [६५] जुलाई धरे | 


°ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
ट शल्य ब r 


3 डक 
EE Mk SE ` 


SNES 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGa 


।\' योग से तन मनका विकास कीजिए 


पक 


इन सन्तों में सबसे महत्व की की बात वहत न्‍ 
हिंसा के कट्ट र विरोधी थे । उनका कद्दना था कि क गे h हा 
आदमी नहीं जो हिसा करता है। जो दूसरों क | 
ख्याल करता नहीं है वह कभी मी सुख से रह सकता i 
नीचे हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं जिनमें सम्त-कवियों | १ 
हिता का विरोध किया गया हे । | 


र जिस हृदय में दया नहीं है उनका तीथयात्रो काना | 
हे इसी भावना को व्यक्त करते हये सन्त मलूकदाप र | 
कथन हे किः-- न 
| णद्‌ 


i 


मक्का मदिना द्वारका बद्री औ केदार। 
बिना दया खब झूठ है कहै मलूक विचार॥ 


` अथस्पष्टहे कि जो दिळदया से खाली है मुष | ६ 
मानों के लिये मक्का ब मदिना जाना बेकार है ओर ह प 
` प्रकार हिन्दुओं के लिए बद्रीनाथ व केदारनाथ ब्यथेदै। | 
स्वगे मे की 


जो मनुष्य मांस खाता है वह कभी भी स्वर्ग 
ज्ञायगा [8 


जायगा वंद्द तो एक न एक दिन नरक में अवश्य 
क i! ५ भर 

बात को कंबीरंदास इस प्रकार कहते है । i 
शी हिरनी गये | ३ 


हीजाय। | 


सुरगी, हि i 


Se १ SMM o पक > i 
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AAAI ANNAN AI AANNNAANANS 


पेक्ष | ाहदो। और यदि जो आदमी आंख देखते याने समझ 


बाय | पवक खाता दे वह एक न एक दिन अवश्य नरक में जायगा । 


दःस 

र! ' जब ईइवर सवमें वास करता है तो दूसरों को दुःख क्यों 
| ष ५७ क 

द्या |. ऋ दिया जाय इल बारे में सन्त दादू दयाळ का अभि प्राय 


दे खि पः 


| काहै को दुःख दीजिये लाई हे सब माहीं । 
ह्न } दादू पके आत्मा दूजा कोई नाहीं ॥ 
र की | 

किसी को क्यों कर दुःख देना है जव'ईइवर सव में 
दादू द्याल कहते है कि आत्मा सबकी एक हे अलग अलग | 


नहीं है । 


जो दूसरों का मांस खाता है उसका मांस भी कोई न 
कोई खाता है इसलिए किसी का भी मांल खाना नहीं अथात्‌ 


। 'जीवहत्या नहीं करनी चाहिए इस बारे में सूफी कवि -जायसी 
| शा कहना हे कि 


उती 


|. 


गा इस | जन्ह जस मास्‌ भणा परया । 


तस 'चेन्हकर लेई औरन खाया ॥ 


जिन लोगोंने औरों का मांस खाया है। उनका मांस आज 
चूय चूथ कर खाते हैं । 


_ जो लोग उच्च अधिकारियों की आज्ञा प्राकर बकरा | 
र 


जुलाई ६३ 
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मार कर खाते हैं उन लोगो की भविष्य में सरि =| 
खराब होगी इख वारे में शुरु नानक का कथन ३ हए । 


बे फरमान दिवान का खसि प्याहें जे रा 
बांदी बद्धे मारि यहि मारे वे कुरखाहि 


~ | 

दिवान के हुक्म से सेनिक बकरों को मार मार कर गप! | 

हैं। ऐसे लोगों के हाथ बंघेंगे व ऊपर से. यमदूत शो. 

मारेंगे तब इन दुष्टों के सुइ से जोर जोर से आवाज हेग 

जिस हृदय में दया नहीं हे वह मनुष्य कमी मंशा | 

पा नहीं सकता है । इसीलिये तो कबीरदासजी कहते हं। | 
' हिंदूके दया नहीं मेहर तुरक के नाहि! 

कह कबीर दोनों गये लख चौरासी मही । 


जिस हिदू के हृदय में दया नहीं है और जिस | 
के दिल में मेहर नहीं है ये दोनों चौरासी गाढ" | 
भटकते रहेंगे । अथात्‌ निदंयी जीव सदा भटकते र 


. इसप्रकार से हमारे सन्तों ने हिला का विरोध ह | 
आर अहिंसा का साथ दिया है । इसलिय अगर न 
बनाना हे तो मनुष्य को कदापि ऐसा कम नहीं दा ह. 

. जिससे दूसरों को दुःख व. तकलीफ होवे। प 

.. खुद का दुःख मानकर काम करना चाहिये | 


A mM 25 5 4 4 


टू . समाज में विभिन्न प्रति के मनुष्यं विचरते हैं। इनमें 
| मुख्यतया दो श्रेणियों के व्यक्ति होते हैं | एक तो वे जिनकी 
i समाज को आवश्यकता है एवं समाज के लिये हितकर दै | | 
| और दूसरे इसके विपरीत जो समाज में एक फोड़े के समान 
| है। चोर, डाकू, जुआरी, शराबी आदि इसी श्रेणी के ' 
| गक्तियों में से हैं। 


समाज में हम देखते हैं कि अमुक व्यक्ति के लिये समाज 
वर से प्राथना करता है उसे चिरायु प्रदान करने की, 
| इसके कायम रहने की दुआ करता है और दूसरे का मुंह 
। देखना पसन्द नहीं करता, एवं खमाजं उसके विपक्ष में 
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[ योग से तन मनका विकास कीजिए | 
` “कार्य करता है। अच्छे नागरिकों बे Fe 
| के बीच को 1 कोई र 


दुकान खोल ले तो वह इसे क्यों बदास्त करने छो! *| 


यह दोनों प्रकार के व्यक्ति समाज ही में जमे १४ 
जन्म के समय प्रत्येक बच्चे की प्रकृति निश्चित कही | 
जाती, कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में अमुक आ 
किस प्रकृति का होगा अथवा समाज में इसका बया ए ||. 
होगा ? | 


माता-पिता शिशु को अज्ञानावस्था तक ही अफ | 

प्रवृत्तियों के अनुसार उसके चरित्र-निमाण का प्रयत्न द. 
- हे । इसके उपरान्त युवाबस्था में जब व्यक्ति स्वच्छन्द | 

है तो अपने जीवन को बनाना उसी के हाथों में रहताहै गी. 

वह अपना कर्तव्य समझकर माता-पिता के उद्देश्य की परु | 
कार्य करता है अथवा सन्मार्ग की ओर चलकर स्राव |. 
अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो वह जरूर एकत ति) 
5. ऐसा पुरुष बन जाता है जिसकी समाज को माष | 
है। परन्तु यदि वही व्यक्ति इस अवस्था में अपने कय र 
न समझकर जीवन के अमूल्य क्षणों को नष्ट कर देतारग |. 
बुरी संगत में पड़ जाता हे एवं अपने पथ से विचार | 
' जाता है, बह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता | 
गिरी हुईं निगाह से देखा जाता है वास्तव Bi | 
स्मान नहीं पा खकता! 3 


2 - ० में > 2 ; उत्तरी ) 
अतः युवावस्था में हर व्यक्ति को अपने. [| 
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आत्म सस्कार 


य को पृणरूप से समझकर चलना चाहिये) अपने 
ढो ऐसे व्यक्तियों के खम्पके में रखना चाहिये जिनसे कि 
अपने उत्तरदायित्व को निभाने में सहायता मिले । 


~~ AIAN 


वह ब्यक्ति जो शिक्षित होकर भी अपने पास अक्ल नहीं 
रखता, वह निरा पशु तुल्य है । उसका शिक्षित होना समाज 
के लिये कोई अथे नहीं रखता इसके विपरीत एक ऐसा पुरुष _ 
जो अशिक्षित है परन्तु समाज के प्रति उसका पेसा व्यवहार | 
है कि प्रत्येक व्यक्ति उसे दिल से चाहता है; वह सब के 
हित में कार्य करता है, उसकी वाणी में ऐसा जादू हो कि 
सस्पर्क में आनेवालों को मोहित कर ले, वह व्यक्ति घन्य है। 
वास्तव में उसका प्रभाव समाज में जम जाता है, हर 
नागरिक उसे दिल से चाहने लगता है। 


सस्कृत में एक उॉक्त हे: 


यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति कि 


लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति । | 


इसका अर्थ हे--जिस मनुष्य में अपनी गांठ की अकल , 
स्वयं प्रज्ञा) नहीं हो, शास्त्रों का ज्ञान उसे कया लाभ पहुंचा 
सकेगा ? जसे नेत्रहीन मनुष्य दपण से भला कया सहायता 
ह| प कर सकता है ? 55 
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योग से तन मनको विकास कीजिए. 
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शास्त्रों का.ज्ञान ही उसके जीवन में प्याह ज 


इस स्वये प्रज्ञा से ही ब्यक्ति अपना वुरा-परा का | 
कर सकता हे वह यह निणेय कर सकता है कि इ; | 
कर रहा हूँ वह ठीक है या नहीं, मेरे सस्कार ष | 
` नहीं; समाज की निगाह सें केसा हूं? यह स्वयं क्षी न ! 
` द्वारा विचारने की वातें हैं और बिचारने पर तो सव है 
| उसे अंतरात्मा से अपने प्रत्येक प्रश्‍नो का उत्तर मिठ जाता 
है कि कोनसा काये उसे करना चाहिये एवं कोनसा ह, | 
उसीके आदेशानुलार अपना, कार्ये करना चाहिये शी हें 
“स्वयं प्रज्ञा’ हे । | 
व्यक्ति जो किसी नियम एवं कानून का उल्लंघन काई | 
वढ भी इन्सान है और जो इस अपराध का दण्ड देता है द | 
भी इन्सान है । अतः हमें स्वयं व्यक्ति से नहीं उसके बु 
से णा करनी चाहिये और यह देखना चाहिये कि यह गस 
| में कसे पेदा हुये एवं इन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहि।। | 
विकट परिस्थिति के समय व्यक्ति यह समझता है कि केक 
मेरी ही ऐसी स्थिति हे संसार में उसे और कुछ नहीं सता! 
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी समय है 
परिस्थिति आती ही है यह उनके जीवन में एक परीक्षा * 
सम्रय होता है एवं स्वयं प्रज्ञा से काम लेनेवाला व्या? 


चरणों को षो न 


ट ह रे अ 
परन्तु इम देखते हैं कि. अपने बुरे : बी विवा 
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आत्म संसार 
| नी रहता, चोर अपनी चोरी रने की आदत पड़ 
। १ ल्य al Ee 
-नेपर छाख समझाने पर भी नहीं छ 


ड़ता। 


संस्कार व्यक्ति को परोक्षरूप से प्रभावित करते हैं । वह 
प्रकि के पारस्परिक सम्पर्क से शान-दाने बढ़ते रहते हैं ओर 
रहत में परिणित हो जाते हैं इन्हें फिर दूर करना कष्टप्रद 
नीव होता हे । 

| ऐसे ब्यक्ति यदि समझाने पर भी नहीं समझ पाते, तो « 
कह अपने किये हुये कुकमा का एक न एक दिन फळ 
चिता पड़ता है। पुलिस का काये यही है कि ऐले व्यक्तियों 
गो हिरासब् में लेकर उनका हृदय परिवतेन कराना । .पर 
अच्छा तो यही होगा कि वह "स्वयं प्रज्ञा द्वारा स्वयं का 
धार करे एवं महापुरुषों की उक्तियों को ध्यान में रखकर 
स्थितियों का सामना करे और अपने पथ से विचलित 
| होकर चरित्र निमाण करे । 
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बीमारी को दुर करता है इसीलिये तुल र 
जाते थे जिसकी शुद्ध वायु से रोग का ५ 
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योग से तनमन का विकास कीजिये 


>>> १ > 
धर्म शास्त्र में लिखा हे किः 
तुळसी काननं चेवग्रहे यस्या व तिष्टति। 
तदूग्रहंतीय भूतेहिनायन्ति यम किकराः॥ 
तुलसी विपिनस्यापि समन्तात्पावने स्थलम्‌ । 
कोशा माचे भवत्येव गंगे यस्येव पायसः ॥ 


जिस घर में तुलली वन है वह घर तीर्थ के समान है। 
| इष घर में यमदूत नहीं आते तुलसी बन के आस-पास पकः 


~ 


(कोश तक की पृथ्वी गंगा जळ के वरावर पवित्र रहती है।. 


यह निविवाद्‌ सिद्ध है कि मरने के अंतिम समय में जव 
' | कि कठ अवरुद्ध हो. जाता हे, कुट्टम्वियों से वात नहीं कर 
सकता, यमलोक के दूत ळे जाने को तत्पर हों ऐसे समय में 
एक तुलसो का पत्ता गंगाजल के साथ मरणोन्मुख के सुह में 
देने से सब व्याधियों को हटाकर निश्चिचत रूप से बोलने में 
| समर्थं हो सकता है, आयुवेद ग्रंथों में इसकी बहुत प्रशंसा 
खती हे यह कफ, वायु, कमि और वमन का नाश करती है, 
बसन वद्धक भो है । इससे कुष्ठ; मूत्र छृच्ळ, रक्त विकार, झूल 
दा है! ॥ आदि नष्ट होते है । इवाल, कास, रक्त दोष, ज्वर, पललियों . 
भ पीड़ा, कफ और वात नाशक हे । 


१२९ 


समती 


होती है । इन्रेत और इयाम दो ही इस देश में व्यब 


n Public Domain. 2४) Kangri ८०।००८ पुरे 


ह को सव कोई जानते हैं इसका पौधा करीब रे या _ र » 
1 ऊँचा होता है इसकी कई किस्मे हैं इसकी परीक्षाः . 
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हार में आती हैं, इसमें विशेषतः मलेरिया ज्वर तह 


0 
अद्भुत शक्ति है, यह बात अबतक बहुत लोग र | ह 
थे पर किपिटल! पत्र में एक लेखक ने तुलसी के बहुत फु || 
बतलाये हे। कुछ समय पूर्वे एक योरुपीय लेखक र र 
श्रमण करने आया था । आपने लिखा है “तुळसी का पइ ब्र | ° 
ङिवनाइन की तरह मलेरिया नाशक सान लिया गया है। 
जहां पर इसके पेड़ रहते हैं वहां की हवा शुद्ध रहती हैरी | इ 
मच्छर भाग जाते हें ।? I 
मिस्टर जी. बी. देशमुख ने--'णग्रीकरचर इत ग्रेग - 
इंडिया! नामक स्वरचित पुस्तक में लिखा है । सिंग 
मुझे एक बगीचे के मालिक ने बतलाया था कि तुली पे 
एक प्रकार की खासी महक निकछती है जिले संब मे | 
भाग जाते हैं। मैने अपने सोने और लिखने-पढ़ने के कार र 


रथों में तु:ली के पेड़ रखे थे उनके रखने के वाद से 
कभी मुझे मच्छरों से तकलीफ नहीं मिली। इसकी 
' यह हे कि कित्रिनाइन में जो चिपेले तत्व रहते है 
'नहीं हे इसलिये तुळसी का औषधीय उपयोग विं 
' कई गुना अधिक है | कुछ औषदि रूप में तुलसी र 
"करमशः उल्लेख करते हें । 


नी हीं रि | 
(१) शोत ज्वर परः--तुलसी पत्र आर नो J | प 
१-१ तोल्म ले, करेले के पत्ते २ र्र कुटकी ४ ८ रति पे 
कुटकी को पीसकर खरल में खरळ कर ड | १ 
जुलाई ६४ j 
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प । क्षे बराबर लोली बना ळें । दो-दो गोली ज्वर चढ़ने से पू 
झन | रः तथा सार्यकाळ शीतळ जळ के साथ सेवन करें, इसके 
| ड सेवन से मलेरिया आदि ठंड देकर आने वाळे ज्वर बिदा हो 
| | डड ry > 

पर जाते हे इससे दस्त भी साफ हो जाता है । 

या है। 


हेने 


(२) बच्चों के पेट में पीड़ा होती हो तो तुळसी के पत्तों 
। का रस तथा अद्रख का रख समभाग गरम कर पिलाने से सब 
। प्रकार की पीड़ा अवश्य दूर होगी । कान की पीड़ा में तुलसी 


के पत्तों का रख गमे कर कान में डालने से पीड़ा दूर 


त गरत | होती है । 
पुर मे 


सी से (३) तुलसी का स्वरस, गो घृत, काळी मिच का चूणे 
म | मिलाने से लघुराज सूग[क हो जाता है। यह मरने के समय 
रामे का कठावरोध और बात के ८४ रोगों को जंबरदस्ती हटा 
घे परि! | देता है। 

रेष । 

| (४) विषम ज्वर परः--तुलसी के १ तोले रस में एक. 
त्से | इुरकी काली सिच का 'चूण डालकर शहद के साथ चाट। 


ग # | 


(५) आगन्तुक ज्वर परः-तुळसी के पत्ते, सोंठ और 
का काढा बनाकर पीये । 


(| (६) तुलसी की मंजरी, सोंठ, पीपल, द्राक्षा, वेग 
1) नी, खारक ( छुहारा ) १-१ तोला और आधा तोला 
की | सबका क्वाथ बनाकर देने से दाह, ग्लानि और त्रिदोष 
| गेशहोता हे। 

| मतीः [७७] जुलाई ६३ 
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तुलसी और करले के ताजे पत्तों को डालकर खूब घोरे, मटर 


Re 
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(७) पसली दद परः--तुलसी के पत्तों का ल 
"तोला और अद्रक का रस आधा तोला असली 
-का चूण ३ माशा सब को मिलाकर कुछ गरम २ हेप इते 

` सदी से होने वाला पसली का ददे ठीक हो जाता६। | 


(८) मुछा परः--तुलसी के पत्तों के रसे क | 
-सेघानोन मिलाकर नाक में डालने से मूळा तकाल तू 
जाता है। | 


(९ ) पीनस रोग परः-तुळसी के रस को या पे पे | 
की सूघनी बनाकर स्‌ घना चाहिये। | 


(१० ) प्रमेह परः-तुलधी की जड़ के चूण को पर 
. “यांनी में डालकर रख दें, सुबह इल पानी को छान कापीत, 
` सात दिन तक पीने से प्रमेह अच्छा हो जाता है 


(११) दन्त रोगः--तुलसो के सूख पत्ते १ ने 

साली १ माशा, अकर करह ६ प्राशा, सँधा नमक ६ त 
जली हुईं छुपारी ६ माशा, रुमी मस्तंगी १ तो. | 
६ माशा, इन सब चीजों को महीन पील % हि 
कर लें। यह पक अच्छा दंत मंजन है जिससे ६ 


र्य ‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
योग से तन मनका विकास कीजिए 

| १३) विष पर:-पेट में गये हुये सब तरह के विष में 

he शी का रस पेट भर पीने से चिप का जोर कम होकर मर- 

म्न मनुष्य मी जी सकता है। 

(१४) विच्छू काटने परः-ातुलसी के पत्तों का रस 

[त से शीघ्र आराम होता है । 

"| (१५) स्त्री बंध्यत्व पर+--तुरूसी के बीज आधा तोळा 

° नी के साथ पीस कर मासिक धर्म के समय तीन दिन तक 

मिसे ग्भ रहता है । 

| (१६) स्तंभन पर निरापद्‌ प्रयोगः-तुळसी के बोज 

माशा, बवूळ का गोंद २मरशा को पान पर कत्था चूना 

[बीड़ा बना कर रमण काळ में खाचे परन्तु सुख न खुलने 


ग 


i DISD) 


|| वतमान समय में चाय एक लोकप्रिय पेय हो गया है यदि 
गण वशात्‌ किसी के घर जाने में चाय द्वारा आतिथ्य 
पित्‌ नहीं हुआ तो जानेवाला अपने को यह मानता 


६ माह कि मेरा गृहस्थ ने कोई मी स्वागत नहीं किया। 


LATE न्य 4 SSNS » | कक. 013 


„ह| यहां तक देखा है कि चाय पान के पश्चात्‌ 


कह | इइवराराघन किया जाता है तथा कुछ लोग चाय 
त रिण, गत्‌ ही मल विखेजन करते हैं खेर......यह इमारे अभिन्न 
| का शुभाशीवाद के रूप में अमूल्य सौगात हे । 
~ "स विषपान के बजाय यह अस्त पान का शुभ प्रयोंग 
री रि के कऱ्जियत घातुदैबल्य, थकाबट दूर करके अपूर्व बल 


ha 


| 0 भेषित करते हैं प्रयोग में लाकर आयुर्वेद का गुण- | 


[७९] - जुलाई ६३ 
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गान करते हुए विदेशी चाय पान की रेव प 
यव ( जौ, अन्न ) को ओखल में घोटकर जल 


कर पूण रूप से धोकर स्वच्छ क 


अथवाः-- 
> तुलसी के सूखे पत्ते, आम के सूख पत्ते, पोपट ३३ ) 
पत्ते, मजीठ, लाग, काली सिंच, इलायचो-इन सभी के घ 
मिलाकर यव कूट करें चाय बनाने की विधि से बाइ 
सेवन करें। यह चाय स्वाद में अत्यंत स्वादिष्ट होती ११. 
_ चिकार एवं बात पित्त की व्याधि दूर करती है। 
तुलसी माता के गुण कहां तक गिनाबे ईस # 
शुण हे-वरदान स्वरूप शालिग्राम भगवान्‌ कोभोग | | 
बिना नहीं लगता है इस अमोघ अमृत बूटी के ए णी 
'वपन्‌ धन्वन्तरी ही जानें परन्तु यथालाध्य कुछ प्रपत "| 
- जिस प्रकारः 
जिमि अपने अविवेक से माछी उड़ई अंकात के 
. के अनुसार गुणगान किया है आशा है वि ध । 
_ तुच्छ सेबा से लाभ उठा कर घरघर र 
_ . रोपण करते हुये भारतीय संस्कृति की शट 
. करेंगे, . 0 ला | 
र 39 
हि उप “५सुन्ञषु किमधिकम 


- रामतीथे 


बसिया 'जगत्प्रवाली' 


स ह 2 + ९: 

भोगभी र सूयवाद क्र 
गुणतो सूये अनन्तव्यापी है 
यल शिर और चराचर विश्व का- 


| जीव माश का मूल है । 
| सये पृथ्वी का और 


1 व 

पह भख विश्च का आत्मा 

ग > ड्‌ 

सी ३ ९ यह प्रकाश और उष्ण वायु-तत्त्व का विराट गोला है 
ff अह ~ न 

ते व्यन्त देगसे आकाश में घूम रहा है | इससें से टूट 


| फेर ै 

) हे इआ पृथ्वी का छोटा-सा गोला-यही हमारा जगत्‌ 
| धिम त ब्रह्माण्ड में लगभग २०० अरब सूर्ये-मण्डल हें, 
रमारी पृथ्वी के पिता हमारे सूयेदेव का अन्तर पृथ्वी 
क 


ie [८ र. ठु - डौ व्ह 
n Public Domain. Gufukdl angri क त्य य धड ४. 
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५८ ७८६८९८५७०५ ८५2 लत ध ५५५.” 


से ९ करोड़ ३१ लाख मील है। सूये का 5 | 
लाख गुणा बड़ा हे। से | 
. सूय ब्रह्माण्ड की घुरी के चतुदिक एक सङग 
` मील की गति से घूमता है। सय का वजन पृथ्वी 
से ३ लाख ७२ हजार गुणा अधिक है। | 
सू! के गुरुत्वाकषेण का परिमाण जान हेने से के | 
वजन-परिमाण जाना जा सकता है। (पृथ्वी का बन पर| : 
खरव रन है ।) | 


सूये से अग्नि ज्वालां निरन्तर निकलती रहती हैं बे. | 
'पुनः उसके अन्दर समाजाती हें । सूये से निकडती बमम | 
लाओ के साथ-साथ सूये के आन्तरिक भाग से दाहरेज| . 
वायु का पुज बाहर आता रहता हे, जो,२० मिनट में एषं | - 
` पर पहुचता है और पृथ्वी को हाइड्रोजन वायुसे मरपूर को | . 
. रखता है। सूप में सभी पदाथ वायु और प्रकाश के रुप || 
` - रहते हे । इन सभी पदाथा में अत्यधिक ,परिमाण हा | 
` चायु का है, जिलमें आक्सिजन वायु का अस्ति हो | 


र | ॥ 0 
कै वम | 


॥ 
| 


सब में से प्रति सेकण्ड ४० लाख टन पदार्थ नष्ट है | ` 
अनन्त शक्ति की" | 


संयोजन की जटिल क्रिया चलती रहती है) फ 


विव दशनका तत्व निरसन 
तापमान प्रकट होता है और सू4 गत अणुओं की वेगगति 
प्रति सेकण्ड २७५ मील की हो जाती है परमाणु पृथक होकर 
एक-दूसरे के साथ टकरा कर नए हो जाते हैं और अन्य 
नये-तये अछुओं के निमाणकी प्रक्रिया से प्रचण्ड शक्ति प्रथक 
' होकर वितरित होती. रहती हैं। फलतः तापमान बढ़ता हैं. 
और गरमी, प्रकाश, नये अणु और विशव की उत्पत्ति होती है. 


_तहुपरान्‍्त सब कुछ शान्त होने पर पानी, वनस्पति और | 
आणियो की सजीव साष्ट का पृथ्वी पर विधान होता हे। 


सजीव स्वष्टिकी उत्पत्ति 


पृथ्वी सय में से तेज के गोले के रूप में ४ अरब वर्ष | 
'पहले हूट गिरी थी । इस पर सजीव सृष्टि का उद्भव हुए २ 
गा करोड़ वष हो गये । पथम जीवोत्पत्ति जळ में इई । जीवो- 
|| पचि होने में मुख्य तत्व कान में हाइड्रोजन और आविसजन 
| के मिलने से रियेक्शन ( प्रतित ः Be टर 2 
॥| के होने से = No प्रतिक्रिया ) हुआ। उभय क्रियाओं 
अकार दो चे हे स इई ! इसके वनस्पति और प्राणी-इ | 
॥ कल 
रकमा आ तत्व का अंश विशेष है और वनस्पति | 
आणियो में > विकास-क्रम का नियम लागू होते ही. 
तच म बानर और फिर मानव रूप परिमणित | 
मन-विचार ओर वुद्धि-चेतन्य का विकाल | 
` कार जड़-चेतन-समग्र ब्रह्माण्ड या अखिल 


_ Tb Sn 1] 
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विश्वकी रचना-स्ट्रए हुईं है| परन्तु इन सब का हि 
सथ में ही है, जहां जीवन हे, वहां विकास भी 


` ˆ प्राणियों में अन्तिम विकास मानव का हे । अव दप के | 
रूपका निमाण होगा, यह तो हम जानते नहीं, परतु करि | 
अनुसंघानों से पता चलता है कि कुछ सये ग्रहोंपर माइ | 
सृष्टि हे। वहां विकसित ज्ञान तन्तु सम्पन्न मस्तिष्क हेप 
हें और दो आंखों से अधिक आखों बाले प्राणियों का गग | 
है। 
सूर्य-किरणों में खात रंग हें ( सभी सूथा में है)-(!) 
बेंगनी; (२) जासुनी, ( ३) ब्ल्यू, (४) पीछा (+) | 
नारंगी, ( ६) छाल और (७) हरा । इन स्त रंगों की | 
के पदाथा पर विभिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता रहता है। | 
रंग जिस भाग पर एकत्रित होते है और अधिक परिम 
होते हैं, उस भाग में उपयुक्त रंगों में लनिहित पण व 
सार प्राणी, वनस्पति, और खनिज पदाथा की उत श 
' हे। जिस प्रकार खुनहरी किरणे जिस भाग पर वि 
) _ जमा होती हैं; उस भाग में सोना और सोने के 
.. मिळती-जुळती वनस्पतियां उत्पन्न होती है । 
सभी रंगों के अनुसार रचना का रूप का किक 
_ मानव-शरीर तथा जड-चेतन सभी पर रंगो 
Er आऔ में प्रभाव होता है । इस प्रकार सभी तर 
 गठनों और आकारों का और स रंगों का 
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दुगीशंकए त्रिवेदी; वेदान 
“वयं राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिता !” के आदर्शतम उद्घोष | 
` को हमारे ऋषि महर्षिंगणों ने उद्धोषित करते हुए कामना 
की थी, कि हे माठभूमि के पहरेदारो, सदेव जागते रहो! 
संसार में स्वस्थ परम्पराओं के रक्षको सोओ मत, सदैव ' 
चोकने रहो ! पूराहित करने वाले पुरोहितो सदा राष्ट्र को, ' 
पष्य भावनाओंको जागत रषखो ! स्वातंत्र्य ज्योति के. 
| सरक्षणाथे कसर कसे रहो | 
और आज जब हमारी मातृभूमि पर दुःख के काळे 
| दल छा गये हैं, हमें सबको जागत ही नहीं पूणे रूपेण 
| ऱ्य होजाना चाहिए, देखो माठभूमि का आह्वाद है। 
| ग हिमाचे से वह रह रह कर पुकार रही है । 
“उक्तिष्ठत संनह्यमुदारा केतुभिः सह। 
सपा इतरजना रफ्षांस्यमित्रमनु घावत ॥” 
तीथे [८५] जुलाई ६३ 
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> 
। (उठो वीरो ! कमर कस लो, झण्डे हाथ में प 
| ' भुजङ्ग हें, लपंट हैं, पराये हैं, राक्षस हैं, बेरी 
घावा बोळ दो ।) | 
| आज हमारा लक्ष्य यह हे, हमारी आन्तरिक ग 
यह है-- 
“यो नो द्वेश्यघरः सस्पदीएः यसु द्विष्मस्तमु प्राणो उदु" | 
(जो हमसे द्वेष करता है, वह नीचे गिरे, उसका अप || 
पतन हो जाय, जिससे हम द्वेष करते हैं, उसके प्राण है 
| न्ट हो जाए ! 
_.__ यजुर्वेद २०२० में विशत्रशांति एवं राष्ट्र सुरःथ का 
ही खुन्द्रतम निर्देश है | देखिए-- | 
__. “्यत्र ब्रह्म च क्षत्रच सम्यञ्चो चरतः सह। 
त लोके पुण्य प्रज्ञवं यत्र देवाः सहाग्निना॥ 
` ` अथात्‌ जहां त्रह्मशक्ति और क्षात्रदाक्ति परस्पर मिळ' | 
` ठीक ठीक कार्य करती है, और जहां देव लोग यज्ञ कम क्षते | 
' हे, वही पुण्य लोक में मानता हॅ । जो सभ्य आका । 
जातियां हे, उनके ऊपर आयी ने अपनी ब्रह्मशात र | 
विजय प्राप्त की है, और जो असभ्य, व्र, जंगली) 5 
कारी आयी के सम्मुख आये, उनको इन्होंने रल क | 
गया । असभ्य और जगळी, मानबगुणों विहीन ९ | ! 
को तो शस्त्र की शक्ति से ही हराया जा. सकता 


सेनाध्यक्ष की हुंकार 
[दिक सेनाध्यक्षों ने जय को वरण करने के 
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MS 


NY 
|) | द्वघ्रोषित की थी) देखिए, ये वीरत्व भरी इंकारें, आज भी 
ए | क्रितनी नवीन, ओर प्ररणास्पद्‌ ! घेदिक सेनाश्यक्ष 
' कहते ६ 
| धश्द्चितं म इदं ब्रह्म संशितं वीये बलम्‌। 
संशितं क्षत्रमजरमस्ठु जिष्णुर्येषामस्मि पुरोहितः ॥” 


| मेरा 'बह्म' तीक्ष्ण हे! इंइवर विशवास प्रबल है। मैं 
| आत्मा और परमात्मा पर विश्वास रखता हुँ। इस कारण 
| मृत्यु से भय नहीं खाता। निभेय होकर रणक्षेत्र में 
| जासकता हुँ, मेरा ज्ञानरूपी ब्रह्म भी तीण हे ! में युद्ध नीति | 
का पूण ज्ञाता हूँ । शत्रु पक्ष तथा स्वपक्ष के बलाबळ को | 
| देखकर निणय करने की क्षमता रखता हुँ कि किस अवसर | 
पर किधर से और किख प्रकार मेरी सेनाओं को आक्रमण | 
| भरना हे । मेरा मनोबल तथा शरीर बल भी वीक्षण हे मे 
बिजयशील हूँ । इसी प्रकार जिनका मे पुरोहित हुँ, अध्यक्ष | 
| | नायक हूँ, उन सेनिकोंका भी क्षात्र बळ तीक्ष्ण हो, अजर 
पी | हो, अकुण्ठित हो । 
दाप | समहमेषां राष्ट्र स्यामि सुमोडो वीर्य वलम्‌। | 
म | सवामि शत्रणां वाह अनेन हविषाहम्‌ ® `| 


मे अपने वीरों के राष्ट्र प्रेम को तीक्ष्ण करता हँ ! में 
ए कु ओज को तीइण करता हूँ ! में अपने वीरों की 
करता हँ मर कण करता हूँ | में अपने बीरों के बल को तीक्ष्ण | 
क रे वीर राष्ट्र-रक्षा-यज्ञ की हविहें। इस हवि | 
१ शत्रुओं की भुजायें काट दूंगा, शज्ञुओं को पूणेतः 
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माठ्मूमि की रक्षा केसे हो ? 


“जननी जन्मसूमिइच स्वगादपि गरीयसी !' इशे | 

आदि युग से हम जननी, जन्मभूमि की वन्दना करते बाह | 
हैं ! वास्तविकता तो यह है कि किसी भी राष्ट्र या ज्ञाति | दै 
' राष्ट्रीयता आधार मातसूमि हे! उस परम पुरीः | 
| मातृभूमि की स्वतंत्रता का संरक्षण सिना उच्च कोटे डे | 
सदाचार के कदापि सम्भव नहीं हें । माठ्भूमि की सपत्रा | . 
। के सरक्षण में हमारे महषियों ने कितना सुन्दर निदेश क्रिय | 
है, आवश्यकता हे हम इसे अपने आप में आचरित करें। ' 


“त्यं वृहरतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारया! ह; 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युसु लोक प्रृथिवीं नः इणो | 


| सत्य, वृद्धि, न्याय-व्यवहार, क्षात्रतेज, दक्षता ३१ 
` ,सहुन करने की शक्ति, ज्ञान, सत्कार, संगति, दानाम ) 
` काये-ये आठ गुण हैं जो हमारे भुत, भविष्य और बर 
अवस्था की पालन करने वाली माठ्भूमि 
हमारे लिए विस्तृत स्थान करे । रा सन | 
ह येक आठ गुणी से हमारी पवित्र देव भूमिका शी | 
बच्चा आचरित था! तभी तो वह नरनाहर ई 
शब्दों में घोषणा करता था। 

“अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम 


- ‘~ 
_ अभीषाइस्मि विइवाषाड़ाशाभा शा 5 


भूम्या 
cl ! 
बासहिः | 
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-पढवूमि पर में र पर मैं सहनशक्ति से युक्त और यश से अधिक 
ग्रह । में विजयी विश्व को जीतने चाला तथा प्रत्येक दिदा 
मॅश की पराजय करने चाळा हैँ ।) 

इसी प्रकार 'मात भूमि खुक्त' में यह मेत्र कितना प्रेरणास्पद्‌ 
॥:- 

“्यद्ददामि मधुमत्त छ॒दामि यदीक्षे तद्दनन्ति मा। 
त्विषी मानस्मि जतिमानवान्यान्हन्मि दोधतः ॥? 

(जो कुळ में बोलता हैं; बह मु से भरा हुआ बोलता ह, 
| जो कुछ में देखता हूँ । बढ मुझको सेवन करता हे, अथात्‌. 
| में उससे लाम उडाता हुँ शिक्षा लेता हूँ! में तेजस्वी हृ, 
वेगवान हूँ, हम पर क्रोध करने वाळे शत्रुओं को में मार 
राता हूँ |) 


` लेकिन काफी सतकेता रखने पर भी यदि साम्राज्यवादी 
| हप्सा से कोई आक्रमण कर ही दे, तो बेद का आह्वान -है, 
कि युद्ध शिविर रचाओ ! ऐसे समय में हमारे एक हाथ में 
वैद और एक हाथ में शस्त्र हो, क्योंकि 

'शख्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र, चिन्ता प्रबतेते ” हां तो 


ऐ | रुवेद १०१०१८ में युद्ध शिविर व्यवस्था का निर्देश इन 
ब्दो में है ! 


४३७ बज कुणुष्वं स हि वो त्रपाणो 
बम सीव्यध्वं बहुला प्रथूनि । 


पती . [८९] म जुलाई देरे 
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२2५५५८५५५५ ॥१८१/५५/५/५/५५५/५/५”५” 


परः कणध्वमायलीरपृष्टा मा द | 
सुस्त्रोच्चमसो हतहा | तम्‌” | 
_ युद्ध शिविरों की रचना करो, 'लोक सेना ठ हैः पे 
करो । जनमत का जागरण करो, जनता में भावना ए | की 


का प्रसार करो । यही तुम्हारा रक्षक हे। 


५ यही नृपाण त्मा 
/ रक्षा का साधन हे ! 


युद्ध साधनों का निमाण करो ! असंख्य ब िर्। | 

युद्ध सामग्री की कभी न आने पाये । तुम्हारे नगर गोह | 

. हों! नगर सुरक्षा का पूरा भ्यान रहे, ऐसा न हो कि छ| 
नगर को ध्वंस कर दें। उसे लोह मय कर दो, उसके स्या. 

__ के साधन जुटाओ ! उसे ऐसा बना दो कि उस पर शसा | 
का कोई प्रभाव न हो ! Pi | 


। मा बः खुस्त्रोच्चमसं दंहता तम्‌. | 
तुम्हारी भोजन सामग्री चूने न ळग जाये। उसे भी ४ 
` करो। बळवाने योद्धा युद्ध में लगे हुए हैं। पठ पर | 
अपनी वीरता का परिचय दे रहे हैं। घनघोर गो i 
दिशाएं गूज रही हैं। पृथ्वी कांप रही है। शु के वंत | 
हो रहे हैं ऐसे समय में देश की भोजन सामग्री खटी "| हि 
[ए। अन्न भण्डार भरे रहे । वैद्य गण उपज गी ह| 
देते रहें भोजन के अभाव के कारण. न 1६ 
जाये । शत्रुओं को उपद्रव फेलाने का अवसर न | 
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\ दी हमारा व्यान आक्ष्ट किया गया है! संक्षेपतः लोक. 
| नादं बनाने के लिण युद्ध शिविर की रचनायें हों। युद्ध 
र हामग्री का अभाव न दो ! दास्त्रास्त्र की कभी न रहे। नगरों 
(दी रक्षा का प्रबन्ध हो) साथ ही भोजन व्यवस्था की भी 


पब न हो जाए ! इन सारो बातों की ओर ध्यान खींचा 


हमारा कतव्य ! 

इस प्रकार चेदिष्ट वाङ्गमय में राष्र सुरक्षा के अनेकानेक 

| निदेश है, जो हमारे संकल्प 'हम शत शत वपां तक स्वतंत्र 
रहेंगे! की पूर्ति के मागदशक हं !....... ओर आज जवकि 

। वचाय | 

| हमरी मातृभूमि संकट में हैं, प्रत्येक प्राणी को अपने आप 

| मे क्षात्र घम (राष्ट्रीय सुरक्षा का कतेव्य) जाग्रत कर लेना 

| है भ्रयस्कर हे ! क्योंकि वह समय आगया हैं । 

. » 'यदयै क्षत्रिया सूते तस्य कालो यमागतः? - : 

वीर क्षत्राणियां ! जिल दिन के लिए अपना दूध पिळाती | 

आज वही घडो आ पहुंची हैं । 

अत: हे नर नाहरों ! उठो, और विजय घोष कर दो 

| = जयेम्‌ (हम विजयी हों), वयं जयेम्‌, वयं जयेम्‌ से दिम 

| अत गू जाकर कुटिल कपटी पड़ौसी के दांत खट्टे कर दो !. 

॥ राष्ट सेनाध्यक्ष 'पुरन्दर* से भी हम यही विनय करें 

वज्रिन्‌ इतथिहामित्रान । 
(हे वज्रधारी इन्द्र ? शज्र॒ओं का नाश करो!) 
और फिर जय घोष करें 'वयं जयेम? “वयं जयेम !- | 
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'रामतीथे' के अकटू इर ६२ अक में स्वरोद्य-विजा ग । प 


सामान्य जानकारी आप को प्राप्त हो चुकी है। स 
स्वर-सिद्धि पर प्रकाश डाला जायेगा । 


.... यह तो आप जान ही गये हैं कि 
| -ही होते हैं, सूयं और चंद्र तीसरा छ 
' लोगों का मत है कि इडा और पिंगळा दोन १३ 
काये करना आरंभ कर देती हैं, तो खुपुम्ना चर 


स्द्र मुख्य तया | 
दुस्ता होता है| 


“कुछ विद्वानों का मत है कि सुषुम्ना नाडी रीस व 
है। अब हमारे सामने प्रन यद उठता है किर | 
“घंटे जब अन्य नाड्यां कार्यरत होती न 


| तमी कायारंभ करती है । कहते हे-इसी के चलने से” 
| (ण्डढिनी शक्ति जाग्रत होती है ओर तभी वह्मज्ञान संभव है । 
| स्वर-लाघना-प्रक्रिया 

साधक केसा हो? 

स्वर प्राण है । स्वर ईश्वर है! अतः स्वर की साधना: 
| दृरनेवाळा निष्प्राण न हो । स्वस्थ हो। क्योंकि अस्वस्थ. 
| और निबेळ साधक र्से एकाग्रता नहीं भा सकती । साधक: 
नित्य प्रति आसनादि व्यायाम करनेवाला हो। जो धूम्रपान, 

मदिरापान, मांसाहार तथा मेथुनादि समस्त बुरे व्यसनों से 

विमुख्त हो। जो पूण आस्तिक हो। जिसने शास्त्रादि का 
अध्ययन किया हो। शुरु-पिठ द्रोही न हो । संयमी हो,. 
मितभाषी हो! संध्या वंदन भी करता हो । ऐसा व्यक्ति ही 

स्र-साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकता है । 


3२१ री 
, साघनास्थळ केसा हो? 


ऐसा वनप्रान्तर जहां हिंसक जन्तुआं का भयन हो)' 
किसी नदी का तट हो या तालाब का किनारा हो। किसी 


र| जहां सये का प्रकाश एवं वायु का पूण आवागमन हो, स्वर- 
कर सकता हैं । हां, कमरे में केवल सोम्य सुद्रावाले | 
| रबी-देवताओं के ही चित्र हों।कमरे का रंग चटकीला न _ 

र र ® ; ' कमरे में घूप-पुष्पादि का होना तथा अन्य खुगंधितः 
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्रव्यों का होना भी आवश्यक है । इस कक्ष पें शावा 
वस्त्र धारण न किये रहे। तथा साधक जो वस 
लाफ ओर स्वच्छ अवश्य हों । साधक का आतन बा | 
नरम रेशमी या ऊनी होता चाहिये । आन न र हर / 

` -छोटाही हो और न अधिक बड़ा ही । हां आहर ह | हो 
अवश्य हो । 
साधना का आरंभ 


स्वर साधक को प्राणायाम का अभ्यास अवश्य छे| 
चाहिये। क्योंकि प्राणायाम से स्वर में परिवर्तन गध | 
क्षमता बढ़ती है । अतः स्वर साधक को चाहिये वह े| 
*कम छः महिने तक प्राणायाम करे' तथा स्वर की पहिए | 
करे । तथा साथ-साथ स्वर परिवतेव व स्त्ररोदय के बगा 
»ही अपनी दिनचया बनाले । असे पिछले अक में चंद ग 
; “सूयं स्वर में किए जानेवाले काया का विवरण है । 
जब स्वर, साधक के मनो डुकूळ हो जायें, तब तते | भा 
"की जानकारी का अभ्यास करना चाहिये । | 


| 
तत्व पांच होते हैँ,--आकांश, वायु, अशि, उ E 
पृथ्वी । इन पांचों तत्वों के क्रमशः पांच गुण ६ 
स्पश, रूप, रस ओर गेघ। | 
स्वर में तत्वों की स्थिति 


i वरती 
प्रत्येक स्वर जब चलता है, जितने अ 
ने समय में पांचों तत्वों की व्याप्ति होती 


-योग से तन मनका विकास कीजिए 


BSS) ९ 

मान लीजिये-सूथ स्वर का उद्य हुआ | और आकाश 
| ततके साथ हुआ । (यह आगे बताया जायेगा कि किस स्वर 
क| इ ताथ किस तत्व के उद्य होनेपर केसी घटना होनेवाळी 
अक रे?) अव यदि खुयस्वर आठ घड़ी (एक घंटे में अढ़ाई घड़ी 
झन होती है) चला तो समझिये कि आकाशतस्व से दूने समय तक 

| वायु तत्व रहा, चायु से दुएुने समय तक अग्नि तत्व रहा, 

अग्नि से द॒युने समय तक जळतत्व तथा जल ले दुशुने समय | 
तक पृथ्वी तत्व रहा । 


तत्वान्तर-सेद्‌ 


_ पत्येक तत्व में शेष चारों तत्वों के अश तत्व भी निहित 
होते हैं। उनकी स्थिति इस घकार होती है । जैसे पृथ्वी तत्व 
न| पल रहा है, तो उसके आधे भाग में जळ तत्व की व्याप्ति 
| ही, जल तत्व के आधे भाग में अग्नितत्व की व्याप्ति 
देगी, अग्नि तत्व के आघे भाग में चायु और वायु के आधे 
| भग में आकाश का अश रहेगा | इसी प्रकार यदि आकाश 
'पैचलता हो तो उसके आधे में वायु, चायु के आधे में 


स गि 
त न, मग्नि के आधे में जळ और जल के आधे में पृथ्वी 
ले का समावेश रहेगा । 


१ Ne यदि अग्नि तत्व हो तो उसके आधे भाग में 
र्‍या से के समान अंश होंगे तथा वायु और जल में 


रे अपनी स्थितिमानानुलार आकाश और पृथ्वी 
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# स्वर प्रकाश % 


ANAND 
AA 


he 


इसी प्रकार प्रत्येक तत्व में) जो प्रकाशित होत $ 
अंश तो उसी का होता है । उस समस्त आधे मारे 

| उसके गुण प्रगट होते हैं तथा उसके आधे पग ह | भ्र 
| नंतरानुसार शेष चारों तत्वों की व्याप्ति होती है। ; 
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ज्ञातव्य 


यह बादमें बताया जायेगा कि किस तत्व के साथ बोस ग्रा 
स्वर उदय होने पर कया करना चाहिये तथा ऐसा हो! | देत 


भविष्य में कोनसी घटना होनीवाली हे! | 


" 
|| 
| 
ग 


तत्वों की पहिचान | 

पांचों तत्वों के गुण तथा नाम तो आप जान ही कुठे | 
किन्तु पांचों तत्वों के रंगों के बारे में अभी बताना है। | 
'पांचों तत्वों के रंग क्रमशः इस प्रकार हैं-(धवी-गी1 : 
रंग, जल-घघल रंग, अग्नि-लाल रंग, वाणु साम > 
आकाश-चंद्रस्वर में नीला तथा सूर्यस्वर में काठा रंग | 


/ तत्वाकार 


त्र SE | 
` गुण तथा रंग के अनुला! तत्वों के भित्र-मिं* द 


शुणयुक्त हरा रंग तथा षट्कोर्णाकार ह स नहा | । 
'शब्दगुण युक्त नील 'दणें तथा ब्न्डि 1 
cones स्य त 
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येक आळ. ५ SM MIND , 2 Cs Cb ४. 

+ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ 

योग से तनमन का विकास कीजिये 


तत्वों के चिदोष गुण 
| , प्रथ्वोतत्व स्थिर, जळतत्व शीतळ, अभय, य चंच 
ह| बरनि तत्व उम्र व युद्ध-प्रवतेक, वायु तत्व चंचल, सशकित 
| त्या असंतुलित और आकाश तत्व सृत्युमय व भयवर्धक होता 


है। 
1 शौ | 


होगे! 


एथ्वी तत्व की सिद्धि से इहलोक के समस्त पदाथ उसके 
'गराधीन हो. जाते हैं। जळ तत्व की सिद्धि से समस्त ताप-- 
|विताप उसके आधीन हो जाते हें । अग्नि सिद्धि से लोक 
वायक अथवा राजस्व की पाति होती है । वायु सिद्ध होनेपर 
साधक वायु मागे से भ्रमण करनेवाला हो जाता है। आकाश 
: सिदध से सर्वज्ञता प्राप्त होती है । क्रमशः। ` 
| स्वर निरूपण, साधना विधि तथा बीज मत्रों आदि के 
विवरण सहित अगले अंक में समाप्त । 
"न > स्स SMES SSSI 
शीशे के नल 
शीशे की चहरे 
a शीशे की पट्टियां तार आदि 
ऐसे १२" गोलाई के मुंडके सव तरह ब साइज के सख्त 
राराके नळ तथा चद्दर॑ बनाने वाळे । 
* भारतमें सर्वप्रथम निमाता 


अशोक मेडल ईंडस्टीज 
९ शिवडी कोस रोड, बम्बई-१५ 
फान : ६३९६४ 
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रामतीर्थ ब्राह्मी तेल [स्पेशल ने. १] का महल और 


विगत २० वषा से यह तेल अनेक महत्व पूण वासि 


' (जड़ी बूटियों) से निर्मित किया जाता है। ग्री अत 
के दिन) चपा ऋतु (बरसात के दिन) देम ऋतु गे. 


र दिन) में स्वास्थ्य के लिये सवथा उपयोगी रहे दी 


\ 
) 


_. रामतीथे ब्राह्मी तेल केवल युवक प डं 
उपयोगी नहीं अपितु छोटे से छो 
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ऋ योग से तन सनका विकास कीजिए ऋ 
यं \\ 
जाबान कक्षेके लिये 
4 ऋतूल्ोमें \ 
५ शव कळू 
९४५८८६६६८८ का 


| 
पी | 
i 
) 


औरत ह ह fF 
सते दायी है ऊपरोक्त रेखाचित्र में माता अपने वच्चो के सिर में 
तु रशमती्थ ब्राह्मी तेल की मालिश करके सौन्दये, स्मरण शाक्ति 
| पाड तथा आस्था की दृष्टि अच्छी वनाए रखने के लिए 
| अयत्नशील हे । 


_ रामतीथ ब्राह्मी तेल केवल सिर के बालों के लिये ही नहीं 
है, किन्तु शरीर मालिश के लिये भी लाम दायक है । 
शै“ आगे के रेखा चित्र में आप देख सकते हैं कि लोग | 
६6) अपने हाथों से तेल मालिश कर सारे शारीरिक अवयवों को | | 
ग एव सशक्त बना रहे हैं । प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के 
चर पहले सारे शरीर तथा सिर की तेल मालिश १० 
+ मिनिट तक अवड्य करें । ऊंचाई और आयु के हिसाब _ 
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“7न्प्शि ळरनेसे तिल है है 
वड ~ र 
न? रक्त ल्लुध्दिके लिये... 


अधिक | 


घजन होने की हालत में आहार परिवतेन के साथ ९ राप | 5 
ब्राह्मी तेल का प्रयोग करने से आवश्यक परिमाण में ग) | 
आप.आगे के रेखाचित्र को सूक्ष्म दृष्टि से देखिये हि 
को, पेट को तथा पीठ के ऊपर मालिश करने के सह | 1 
बताए गये हैं। अनेक महिलाओं तथा पुषं ० 
हे कि अपने हाथों से तेळ मालिश अच्छी प्रकार सेन रि | २ 
लकते हैं । दूसरों से करानी पड़ेगी । यदि इ बुध | | 


सुविधा होबे तो अवश्य करा शते 
पर आलस्य, शका, और शर्म को छोड 


डं यन्य य » ° तन 
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1 | यदि हर रोज मालिश न हो सक्के तो सप्ताह में ? से ३ वार | 
'रमतीथ ब्राह्मी तेल से अवश्य मालिश करें या करावें । 

बिशेष सूचना और लाभ 
` _ आपने ऊपर छपे सव रेखा चित्रों को देखकर यह समझ 
विचार | ठक ही होगा कि रामतीथें ब्राह्मी तेल की मालिश से आवाळ £ 
| 7 टा माता, (महिला) तथा पुरुष वमे कितने आरोग्यः | 
| पय सुडौल शरीर बाळे तथा आकर्षक मुख मुद्रा अले और _ 
धा, अव तनी सुन्दर केशभूषा वाले हें । इतनव ही नहीं हरेक 
हे | 'पयरवो को दृष्ट-पुष्ट बनाने में सामर्थ्यवान बन गये हे । | 
ऐै॥  पतीर्थ ब्राह्मी तेल के प्रयोग से गहरी नींद, स्मरण शक्ति _ 
। इ, बाल काले, घने तथा लम्बे बनाने में अनुकूल हे तथा 
से बालों का झड़ना बन्द कर गंजा पन दूर करने में लाभ 


[ 
Pup ic Domain. Sine pnt Collection, जुल्वडे द ३ : 
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रामतीथे घाही तेल 


ROOTS STS 


ANNA, 


दायी है । कान में डालने से कान के सक्ष 
नीरोग बने रहते हें । एसे अनेकानेक महत्त्वपूण ठामो दी 
। ; से ही वेद्यराज, डाक्टर, प्रख्यात विद्वन्‌ वग, राजनीति र 
अन्य प्रतिष्ठित वगा से रामतीथ राह्मी तेल के गुणों के पिप ( 
में स्वानुभव पूण अनेक प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुरे 
छात्र वग के लिये लाभदायक | 
ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, ऋषि-मुनि, साधु-सत, | 
त्यागी-वेरागी उदासीन वृत्ति के लोगों को रोमती4 ब्रह 
तेळ से अनेक प्रकार के लाभ अवदय ही प्राप्त होंगे । 
: महदत्वपूण जड़ी बूटियों के कारण से छात्र-छात्रा | । 
/_ (बेसिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाय स्कूल तथा काढे कै) 
को रामतीर्थे ब्राह्मी तेल से अवश्य लाभ प्राप्त होगा! पे 


_ आखों की दृष्टि सतेज रहेगी । मस्तिष्क शान्त रहेगा! भो र 
शक्ति बढ़ जायेगी । दारीर मालिश से शारीर में स्पत | ग 

` स्नायु संस्थान तथा रस ग्रन्थियों में शक्ति का स बार ि 
रिभ्रमण ६" 
बसे तो त्वचा की कान्ति, जोड़ों मं ब |. स 


स्वस्थ रहना, चमैरोग निवारण, शारीरिक 
' समस्त शरीर में समशीतोष्णता आदि अनेक रे 
होता है । यदि आपने अभी तक रामतीथ राही 
गोग कर लाभ नहीं" छिया हो. तो आज ही पसे | 
वा गांव के दवा बेचने बाले अथवा जवर 
रोद करें | दो साइजों में प्राप्त है। _ 
नमिले पर निस्तर पते पर लि. 


FT 
` श्री रामतीयं योगाश्रम दादर ई F 


कज 522 र 
र 


आधुनिकता की चरम सीमा के इस युग में अन्य 
स | आविष्कारों में संतति-निम्रह का भी एक मुख्य स्थान है। | 
' जिस समय संतति-नित्रह, की समस्या ससार के सामने 
। उपस्थित हुई, उस समय सभी सभ्य देशों में उस पर भिन्न 
मित्र दृष्टिकोण से विचार किया गया। भारत में मी इस 
| सन्ध में काफी आलोचनाएं-प्रत्यालोचनाएं हुईं।देश के | 
स | इछ प्रमुख नेताओं ने संतति-निग्रह के पक्ष में अपनी ४ 
ह श | जोरदार राय दी, नवधुचक समुदाय उनकी इस राय से 
| भावित हुआ। बहुतों ने विरोध भी किया। निस्सन्देह | 
८ है| ऐतति-निग्रह के पक्ष में जो दलोलें पेश की गई वे अस्तित्व | 
बैन नहीं कही जा सकतीं। अधिकांश दळीलों में वतलाया | 
[| न कि भारत इस सम्य एक गरीब देश है, लाखो मनुष्य 


जिन्हें सारा दिन परिश्रम करने के-बाद भी मुश्किल 


एमतीथ | [१०३] जुलाई देरे 
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_ भी गए तो कमजोर और कृषित होकर अपनी जी 
को किसी प्रकार खेते-खेते संसार-सागर में डगमग ६ 


सुकुमारी को छोडरूर उसे विधवा के 


` को थरा देनेवाली अवस्थाएं हैं जिनकी वजह 
का समर्थन करते हुए उलक़े उपयोग % 


(ग्य ४ पी 
- इस योग्य न हो ले कि वह अपना तथा. 
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योभ से तनमन का विकास दीजिये. 


क कक क्क क्क य का कर 
Ano, 


। हे 
से एक वक्त भोजन सिल पाता है, लाखो महु ह 
जिन्हें दिनभर में केवळ एक वक्त आधा पेट मो 
पाता है, और ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है, जे | 
प्रति भूख की यन्त्रणा से तड़प-तड़प कर मर जाया इई 
मध्यम श्रेणी के परिवारों की हालत यह है कि सेस 
हुए खर्च हैं, किसी महीने में यदि किसी कारणक | : 
दल रुपये का भी ' खचे बढ़ गया तो उसले उत्पन्न पर| 
से वे महिनों सुक्त नहीं हो पाते। यह तो दशा है मारग 
के गरीबों की और जव ऐसी ही गरीबी की अवस्था पे के र 
पेदा होते हैं तो परिणाम क्या होता है? धनामाव के वष| 
उनका पालन-पोषण जैसा होना चाहिये, नहीं हो| ० 
और नतीजा यह होता है कि या तो वे अभागे भबनहं | | 


काळ कवलित हो जाते है या फिर किसी प्रकार जी क 
कत. 


ते 


२५७ प्रो में अ (| 
बढ़ने का साहस करते हैं और अन्त में अपने नाम प. रे 
विशेषण से बिग 


ते हं यही वर [| 


कर रु प सागर में | ली नह हो जा 
चय अथाह साग बिल से सन्ततिः 
2] 


समझी गडे । ; 
यह तो सर्वसम्मति से ठीक ही RR 


SNS OA A a A 


जुलाई 
/ तयमती र - र हैं 
८समतमक्षा Domain a curl R RB Coflection 3 Ha हर 


बट सन्मान क “मक्का OU ch 24 


.. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतं में परिवार नियोजन का महत्व 


_ कं च सा अ ~ द्र ~ 
अरण-पोषण का वहन कर सके तब तक उखे अपन 'श्चितों 


की संख्या बढ़ाने का अधिकार नहीं हे । इख दळी? को कोई 
भी समझदार व्यक्ति निर्विवाद मान छेने को तेयार हो जाएगा । 
| लेकिन सन्तति-निश्रह के पक्ष समथन के सम्बन्ध में जिन 
| ठोगोंका कहना है कि अधिक सन्तानं का होना स्त्रियों के 
| :लिये हानिकारक हे, विदोष करके उम्र पर उल्का बुरा प्रभाव | 
| ` पडता हे, बार-बार प्रसव के कारण स्त्रियां दुबळी पतली, 
कमजोर, कान्तिहीन तथा अल्पायु हो जाती हैं, उनसे हम _ 
` सहमत नहीं । हमारी तो यह चारणा है और विश्वास भी कि र 
जिन स्त्रियों को सन्तान नहीं होती या जो अप्राकृतिक साधना | 
द्वारा जनन-क्रिया को रोक देतो हे. उनमें अवश्य उपयुक्त 
दोषों की सषि हो जाती है और ठीक इसके विपरीत वे स्त्रियां 
उतनी ही स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ठ, कान्तिमय तथा दीघायु द्वोती हैं 
'जिनकी जितनी ही अधिक सन्तान होती डै । 


इस सस्बन्ध में एक जापानी डाक्टर, वासेदा युनिवसिंदी 
के डा० ठोकूनीशी नोहरी का कहना है; “अधिक सम्तानो- 
सत्ति से माता दी उप्र घटती नहीं, बल्कि बढ़ती है।” ड[० 
रोकू तो यहां तक कहते हैं कि बिना सन्तान के खी सुखी 
' रह ही नहीं सकती । उसका शारीर चेत्यन्यहीन ओर ल्ज 
बना रहता है, उसमें उत्साह दिखाई ही नहीं पड़ता और बह 
भद्र ही अन्दर पीड़ा का अनुभव करती है और परिणाम | 
` खेस्प विनाशकारी हिस्टीरिया जैसे रोगों का शिकार बन _ 
| पी है। डाकटरों की यह चारणा और अनुभव है कि सन्तान 
स्रियो की एक बड़ी संख्या हिस्टीरिया जेसी भयेकर _ 
जुलाई ध्द 
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योग से तनमन का विकाल कीजिये | 


शरद नकल जन अर 


बीमारी में फसी हुई दे । 


>>>... 
>> 


. इस विषय को लेकर संहार के कितने ही देशों में | न 
जांच-पड़ताल हुई । हालेण्ड में इस जांद प | 

स्वरूप जो आंकड़े प्राप्त किये गये हैं उनसे इस बात दौ | { 
पुष्टि होती है। वहां अधिक सन्तानवाले १६५ परो 
जांच करने के वाद जो औसत निकाला गया था उससे फ़ 
लगता है कि उन परिवारों की मरनेवाली माताओं है | 
औसत उम्र ६४ वषे की थी और जीवित सला | 
माताओं की औसत उम्र ६४.३ थी । इससे क्या पता चता | 
है? यदि सन्तानोत्पत्ति से माता की अवस्था घटती हैतो४| 
वषे तक केसे जीवित रहा जा सकता ! 


क बद टे 


: ` इंगलेण्ड में बसनेवाले गरीब घ नों का परीक्षण करे ए 
. ज्ञात हुआ कि ५ सम्तानें प्रसव करनेवाली खियां भ | 
` स्वस्थ थीं और पांच-पांच बार प्रसव करनेवाली ति॥१ | 
 येघच्चे उन एकाध अम्परे की यांखों की तरह ठाउहे पळ | 
से कहीं अधिक हृष्ट- पुष्ट थे । इल विषय का अनुभव तो का 
क्के माता-पिता को भी होगा कि पांच-पांच और गे ड 
बच्चे जिनके होते हैं वे कितने कितने ह * व 
मजबूत होते हैं और जिनके एकाथ बच्चा होता दै रहा र 
.पत्ति उसके लिये वैद्य तथा डाक्टरों की खुशी | 


i क र री Rd 
डा० टोकू के कथनाइसार ५ से८ कक, 
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ताओं का स्वास्थ्य जितना सुन्दर होता है 

अ उतना सुन्दर स्वास्थ्य कम वच्चेचाळी माताओं का नहीं होता! 
i अनुभव रहित व्यक्ति इन बातों पर अविश्वास करंगे । ले विन 
मैं कहती हैं कि इसमें आविद्द [स करने का कोई कारण नहीं; 
ठो लोग तक्रं के चक्कर म न पड कर अपन समाज म॑ आख 
होल कर येखेगे रो उन्हे स्पष्ट दिखाई देगा कि अथक 
| हन्तान प्रसव करनेवाली माता कितनी सुन्दर, तन्दुरूस्त और 


करनेवाली मा 


अमेरिका में भी इस फी जांच हो रही है 
४| और जो आंकड़े हासिल कि हें ब वास्तव में चाका 
| देनेवाले आंकड़े हैं । उन आंकड़ों के अनुसार एक बच्चे को 
अ देनेदाळी माताओं की औसत ड्र ६८ वष को हैं ता 
९से १० वालकों को उत्पन्न करनेवाली माताओं को आसत | 
|| 7७८ वष पहुंचती है । इस १० चप के अतर का कारण | 
क्या है? इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि अधिक लन्तान प्रसव 

| | पे उम्र और स्वास्थ्य पर कोई क्षति न-पहुँच कर उब्टे उसमें 
गा | रेदि होती है । 

ओप 


लै 
A 
4 

शा हे हि be 


ts 


किन्तु हमें यहां इस समय केवळ उन्हीं बातों पर सोचना 
र अमल करना है जिससे देश व समाज का कल्याण हो । 
भरत की बढ़ती हुई आवादी हमारे लिये एक विचार का 
पवन गई हे । १९६१ की जन-गणना के अनुसार भारते 
बाबादि ४३ करोड़ ९० लाख है | इसमें यदि हाल ही में 
में वियन इप गोआ, डामन, ड्यू; दादर और नपर 
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योग से तन मनका विकात अर 
हवेली एवं नेफा फी ३० लाख की जनसंख्या 
- जाय तो भारतकी कुछ जन-संख्या लग्ग इ नो र! | 
हो जाती है । इतनी बड़ी जन-संख्या के लिप 23५ | 
.. “इकट्ठा करता ओर मकानों का निमाण करना Ri | 
| समस्या है ? भारत अभी अध-विकसित देश Fl |, 
“दिन कोई न कोई समस्या देश के सामने रहती ही है | 
हालत में इसको पूणे रूप से उउने में काफी य झा , 
आजादी के बाद हमारी सरकार ने जन-कल्याण हेतु ने॥| : 
कारय किए हैं, ठीक ही हे । फिर भी ये कदम तव क| 
रूप से सफळ नहीं हो सकते जब ठक कि मारत गीली. 
हुई जन-रूख्या की बाढ़ को न रोका जाय | बर एग्मए। , 
- मात्र उपाय यह है कि हम “परिवार नियोजन” की झा 
को अच्छी तरह समझ ळें । परिवार-नियोजन का बंप | 
.. परिवार के सदस्यों की सेख्या निधारित करना अथात प 
|. पत्नी का आपख में यह निडिचित कर लेना किं 00 
> “बच्चों का आलानी से पालन-पोषण कर सकते ह! | 


१ 
अन्त में मुझे लिफ यही कहना है कि भले हड, 
`का कथन सत्य हो लेकिन भारत हज लि i 
देखते इये हमें संन्तति-निग्रद् या परिवार तो १ 
कोई अपनाना ही होगा इसी में हमारे परिवार सम ' 
देश का-कल्याण है । | १ यी 


ससार में आजकळ राज करने की दो भिन्न-भिन्न प्रणाः 
शिया काम कर रही हे-डेमोक्रेसी और कोम्युनिज्म। डेमो- 
र| शष अधिकतर भारतवर्ष, योरोप और अमरीका में प्रचलित 
(| रैबौर कोम्युनिज्म रूस, चीन और पृथीएशिया के कुळ 
र्ग छो में रूस और चीन दोनों का ध्येय यह है कि डेमो” 
। ति परखचे उडा कर कोम्युनिज्म को सारी डुनिया परः 

[दिया जाय ! ः 
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कोस्युनिउम को कालेमाक्से ने जन्म दिया 

.. इसे परवान चढ़ाया और स्टेलिल ने इसे काये दी जो 
___ कला। इस कोम्युनिज्म को फेलाने के लिये भी दोही ची | 
`  शीतियां प्रयोग में लाई जारही हैं। एक सी} 
4 , आराम से जिओ और जीने दो, की है जिसको रुस + | 
/ साया है। उलका ख्याल हे कि योरूप भौर आरशा). 
सुकावले में रूस अति प्रगतिशील मुल्क है। इसरा ग्रा! . 
चह यह बतलाता है कि रूसी रहन-सहन और कारक | 
“रीति और ढंग, योरूप और अमरीका के तरीकों से जा| 
बेहतर है । यदि पदिचमी इस्पीरियलिज्म के साथ कोमुणि 
. का ऐेंटम बम्ब और सैक्रेटों के द्वारा युद्ध हो जाये तो झा| 
“नतीजा विश्व की बरवादी ओर तवाही होगा और दुगि 
.  कोम्युनिञ्म के फेलाने का नेक काये ही समाप्त हो जे 
इसके विरुद्ध चीन के राज अधिकारियों का यह याग 
कि परिचमी इम्पीरियलिउम और पूं जीवाद विना डप्ड 
के लत्यानास नहीं किया जा सकता और यह केष “| 
“Rn Te ता है) | 
घाड़ ओर खून की नदियां बहाने से ही हो संक | 
"मतलब सिद्ध करने के लिये उसने कोम्युनिज्म का | 


ह | 1 


द्छ दिया हे ॥ चीन में अभी कुछ प्रगति न > ह्री ६ 
या बहुत है । उन का पाछन पोषण पक ह #| ३ 
ण वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये, इन की? हता न 

बादी को लड़ाई में झोंकने में कोई पसोपेश ७ र 


| के प्रधान माओो त्से तुग का भी | 
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भारतंक्रे साथ चीन का युद्ध 


~ कल शकि केवळ बन्दुक की नाली के द्वारा ह प्राप्त | 
॥।| होती दै । 

’ खस और चीन के दृश्टिकोणों में अब इतना मत भेद हो 
| चुकता है कि य दोनों देश अपनी -अपनी बात पूरी करने पर 
है| तुळ गये हैं दोनों में से प्रत्येक यह चाहता हैं कि डुनिया में 
| अ| कोम्युनिज्म के फेलाने का सेइरा उलके सिर पर वन्वे इसी 

कारण यह कोई आइचये की बात नहीं होगी, यादि योरूपियन 
| कोग्युनिस्ट ब्लोक और एश्िियायी कोस्युनिस्ट ब्लोक में टकः 
i राव ना हो जाप ! 
| विदव में विख्यात होने की पिपाला 


| कोम्युनिज्म की जन्म भूमि रूस है । इसी कारण रूस को 
| अभिमान है, कि केवळ वही इस को ठीक समझता है थर चे 
` सारी दुनिया में इस को फेलाने का केवळ बही ठेकेदार है। ३ 
ग. दूसरा देश जिस पर उसका प्रभाव पडा वह चीन | 
हेग) थाजो करोड़ों की जन संख्या का मालिक है! चीन की 
"| जनता इंग्रेजी अफीम का अंटा खाते खाते चाकारा हो चुकी | 
|| यो। रूस ने इसको झझोड़ कर जगा दिया और | 9 
ह|. चीन जब करवट लेकर उठा और उस पर से खुमारी दूर हुई _ 
है४| तो कुछ ही दिनों के पडचात्‌ वह रूस को आँखे दिखाने लगा, | 
उसने कोम्युनिज्म की ऐली परिभाषा की, जो माक्से, लेनिन 

है| दारस्की और स्टेलिन के सपने में मी नहीं आयी थी । चीन 
ल, ने निश्चय कर लिया कि एशिया में कम्युनिज्म के 


~ 


शिये केवल वही झडा लेकर आरे बढ़ेगा । फिर माओ और र: 
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चाउपनलाय राज संचालकों के दिल में यह वात, 
he र 5 में घट गग 
चीन जैसे बड़े और गरीब देश में, प्रगति की धारा छ| 
साम्यवाद के छारा ही बहायी जा सकती है क्यों हि रै | 
` भेड़ बकरी की तरह लड़ने के लिप हांका जा सता | 
/ जवरदस्ती मनमाना काम छिया जा सकता है । चीनी वह | ६ 
टू. a ‘EF 
शाहों का यह भी दृष्टिकोण रहा है कि मंगोल नस्ल गय | 
की सारी जातियों में उत्तम और ऊंची जाति है।यह हक | 
स्थान है जहां के रहने वाले चिगेजखां और हलाकृषता ) | 
रूस तक के दांत खट्टे कर दिये थे। चीनियाँ का भूकाह | दह ९ 
बड़ा शानदार रहा हे ओर भविष्य भी बड़ा चमकीला रहे॥।' मो 
* उन्होंने रूस के प्रभाव की परवाह न करते हुए, एशिया | युद्ध ' 
` अपना सिक्का बिठाने के अभिप्राय से पहले भारतवपे परह |है। : 
र हे कि उसे अपे | मात ६ 
आक्रमण कर दिया । चीन का यह इरादा | 
` राज्य को खूब वढ़ा देना चाहिये इसके लिये उसमे चौत तै द 
र ~ ha च किं | रे ।उत्े स्ता क 
- गते हुए १९ देशों को हडप जाने का निश्चय किया है मोघे 
_ नाम हैं--उत्तरी पश्चिमी एशियाका बड़ा इलाका, ह. 
नेपाल, सिककम, भूटान, आसाम, बरमा, ता जा 
५ सुट र 
थाईलेन्ड, अनाम, टेवान और उत्तरी पूवा इशक कलि] 
` के पूर्वा बड़े इलाके । अभी उसने तहलका बौ | 
भारतवर्ष पर हाथ डाला है । नेपाल, भूटान) न | 
४; है कि जब चाहूंगा छा की 
बरमाकोतो वह यइ समझता है ली की त | 
. चुटकी से मसल दूंगा ग्रे तो केवल एक मई सगे रेट | 
` इस तरह वह एशिया का मालिक बन जा 
«६८ ३ 


VND 
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चाळाक माऊ के युद्ध करने के ढंग 

| दीन जेसा अनोखा देश है उसके लड़ने के ढंग भी 
तिरे हैं । हजारों वर्षा खे चीन" के जरनल युद्ध करने के 
| क्षों और तरीकों पर सोचते चले आये हैं। चुनाचे ढाई 
| जार वर्ष पहले, सन बिरजू, जो युद्ध में बड़ा माहिर समझा 
जाता था, ने लिखा है कि पहले अपने दुश्मन को पहचानो, 
१ | फिर अपनी शक्ति को जांचो फिर लड़ने के लिए खम ठोंकों । 
[ह | यह समझ जाने के पीछे तुम युद्ध जीतते ही रहोगे। 
॥| |मओ त्से तुग जो आजकल चीन का प्रधान है उसने भी 
[ई | युद्ध कौशळता और युक्ति पर वइत कुछ लिखा 


पे | "छाव का युद्ध! उसका कहना है कि पहले आहिस्ता आहि: 
कहे | पा कदम बढाओ बेकार करे खतरे मोल मत लो। दुइप्रन' 
i को घेर लो, हमला मत करो, कभी इमला एकदम करदो, घेर 
ग, | रमत वेठ जाओ । एक सुनासिब जगद्द पर अधिकार 
ह | मओ, इस जगह पर अपनी शक्ति को खूब जमाओ और 
ही | ९ करो । कभी कभी जंग बंदी करके आराध छो-जैसे हिमा 


(पे हिमपात के दिनों सें । जव ठीक समय आजाये तो 

| जर कदम बढ़ाओ और जोर का वार कर दो | फिर पहले 
है। | _ प्रह आराम करने .बेठ जाओ। इस तरह भागते और 
(५ रे को करते २ आगे बढ़ते चलो। लड़ाई को लम्बा करते 
| कर बीच-बीच में जगबन्दी करके शान्ति के खुरे छोड़ते 

- र खारी दुनिया पर अपनी पसन्दी की घाक जमाते 
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रहो और घोका देते रहो । 


चीन का युद्ध इसी तरह प्रारम्भ किया गया। 0. | 

पहले चीन के एक फौजी ने दलाई लामा के महर प. 

बस्त्र फेक दिया | दलाई लामा हजारों रटूनो एर मा 

पमान और सोना-चांदी लाद कर भाग निकला बग | 

ने इस तरह बड़ी सरलता से तिब्बत पर अधिकार उपाह 

इस तरह माओत्सेतुग ने एक आधार जमाकर वहां गा. 

शक्ति दढ करली फिर समय का इन्तजार करने उगाच] 

का प्रधान मन्त्री  चाऊ-पंन-ळाय भारतवप के साथ पिश | 

के राग अळापता रहा है । वोडुग में जांकर पंचशीत १ 
> प्रस्ताव बड़े जतन से बनाये गए । उधर सिनक्ियांग | 
कश्मीर का हिस्सा कोटकर सड़क दनादन वन रही थी ग| 
उघर 'चीनी हिन्दी भाई भाई' के नारों से कान एर ञो 
` ओ। इस तरह धोखा देकर चीन अपनी शक्ति को गा 
“रहा | 


४४५००००... ह 


र at 


माओ के अनुमतो को निचोड़ 
= (माओ ने अपने युद्ध करने का निचोड केव 
लिख कर रख दिया है | यह पक पृष्ठ ही 
लिए बाइबिल और गीता के समान है मेक है 
सी के आधार पर लड़ा जा रहा है। शस ४४ 


> 


(१) पहले पहल दुइमत पर इक न्यां 
च! । इस के पश्चात्‌. खुरक्षित जाई की ; 
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(२) पहले छोटे २ कस्वों पर आक्रमण करो फिर बड़ २ 
द्वारो को सम्भालो । 

(३) केवल बड़े शहरों पर अधिकार से कोई लाभ नहीं, 
-हुइ्मन की शक्ति को तहस नहल कर डालो | 


(४ ) अपनी सेना डुइमन की सेना से केवल दुगनी- | 
"तिगनी ही ना हो बल्कि बीस गुनी तक हो। दुइमन को 
चारों तरफ से घेर लो । जाळ में से किसी को निकलने मत. 
-दो, दुइप्रन पर करारी चोट करो--आगे से, पीछे से, बराबर » 
'से। पेसी लड़ाई न लड़ी जिल में तुम्हारी जनसख्या की हानि ' 
-या.बराबर ही कूटो । 

(५) कोई पसी लड़ाई ना लड़ो जिस में तुम्हें विजय का 
!.ओ| "विशवास ना हो । प्रत्येक आक्रमण में विजय का ध्यान रखो । 
) एक ही समय में विना आराम'लिये कई लड़ाइयां 
\ जलड़ो। 


(७) जिस समय दुइमन डांवाडोळ हो, उस समय जोर | 
से वार करो । उसकी दृढ़ पोजिशन पर अधिकार जमाने का ङ 
' „भ्यान रश्ज्ञो । 


(८) पहले कमजोर शहरों की ओर ध्यात दो, जवतक | 


| उ्दारी कुमक ना पहुंचे इन्तजार करो | फिर बड़े शहरों पर 
आकमण क्रो } : 


| न (५ ) अपने हथियारों की कमी को डुर्मन के हथियारों 
| > ठान कर पूरी करो । हथियारों का अभाव केवळ आगे बढ़ 


रामतीथ tg 
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1 Re i 
उर जान लड़ादेने से ही पूरा होता हे। [ 
(१०) लड़ाई के वीच के अवकाश को होशियारी शैः | | 
, अकलमम्दी से अच्छी तरह काम में लाओ । थोड़ा आरप्रद्ो | 
> = ~ 4 
त ` अपने सेनिकों को एकत्र करके आगे बढ़ाओ, और भा 
कर दो । परन्तु आराम करने का समय अधिक लम्बा नाहो। 
दुश्मन को लम्बा सांस लेने का मौका नदो। | 
चीनी सेनिकों ने इन आदेशों की भारतवप पर भाड्या । 
करने के समय एक एक शाब्द की तामील की है। 
|. इन के अतिरिक्त चीनी जरनलों की और भी गहरी बाहं 
। की घाते दैं। जव उन्होंने देखा कि चीनी आक्रमण केवा 
> है ~ ` > 1 
| भारत में बड़ी उत्तेजना फेल गई 'हे-जिस माल 
को वह लला छंगड़ा समझते थे वह एक हाथी बाग 
: ह 
< देव निकल आया है-जवाइरलाळ को सोने मे तोला जा हे 
` है--हजारों लड़कियां फौजी जवानों के लिए गरम हि 0 
` दिन बुन रही हैं, लाखों जवान देशमें भरती ही 5] 
| >> ॥4॥ 
तयार हैं, तो उन्होंने अवतरी और गड़बड़ी # . ज्यो | 
` 0409502. 9७. i 
` ऐसे समय में जव की विजय पर विजय प्राप्त कः रहे 
और द 


| स्वयं यद्ध अचानक बंद कर दिया। नेको ग इले | 
स्वय युद्ध अचानक बद्‌ ठा दिया) ऐश 


PATI No pi: 


>: 


A 


| कितनी ही जगह से अपनी फोजों को ६ i 
से उसका बह मतलब है कि भारतवष की wn | 
ढी ळी पड़ जाये ।.उत्लाह कम हो जाप । त क 
चाह दो जाये । आराम करके काये करने जी का 
लड़ाई का सामान बनाने वाले कारखाने मद कर गु 
री जनता बेफिक्री से अपने काम में २ 
Rs, be 


दौ छु तात i : .G ५५१९९११ 
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जीतने का ही ख्याल छोड़ दे । चीनी नेताओं की यह चाळ 
उन की लड़ाई से भी पेनी ओर खतरनाक है। यदि भारतवष 


और डरपोक माना जायेगा । यद अगवेदी चीन की दोधारी 
` तलवार हे जो दोनों ओर से वार करती हे । 

चीनी सिपाही रूई की पोट 
(नी जरनळों की वात छोड़कर हम चीनी सिपाही की 
ओर आते हें । चीन ने ८ अक्ट्रवर को अचानक भारतवष पर 
हमला कर दिया | हिन्दुस्तान पर पहले हमले खबरपास जो 
अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर है, होते रहे 


कारण भारत के प्रधान मन्त्री और सेना के विशेषज्ञों को यह 
कमी ध्यान हुआ ही नहीं कि बोस हजार फॉट ऊच 
"हिमालय के रास्ते भाश्तवर्ष पर आक्रमण करना सम्भब हे। 
घोळा पास जो भूटान और नेफा की सरहद पर हे; उसके 
रास्ते से चीनी फौज घुलीं और एक दम मारधाड़ करती 
द्रिया के किनारे-किनारे चल पड़ीं। हमारी चोकियां पर 
इछ मामूलो सिपाही तेनात थे। चीनी फोज के टिड़ो दळ ने 
धनको घेर लिया । उधर पूवे में, आसाम के उत्तर में दूसरा 


अपना अधिकार जमा लिया जिल से रास्ता आसाम के तेल 
हः की ओर जाता है । ः 


मतीयं [११७] जून ६३ 
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नस जगदी को मञ्जूर नहीं करता तो सारी दुनिया उखे | 
डाका समझेगी और यदि मञ्जूर करलेता है तो कमजोर | 


हे । काइमीर पर भो आक्रमण इसी रास्ते से हुआ था। इसी 44 


_फण्ट खोल दिया | चीनी सेना बढ़ने लगी और वालोंग पर _ 


चीनी सेना ज्योंही तिब्बत और नेका में एकदम आक्रमण ४ 


”” 
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. करके आगे बढ़ गई; तो भारतवर्ष में प्रत्येक हु हू || 
` सोचने लगा, कि क्या चीनी सिपाही इतने योद्धा है | 


__ उन्हें मार कर पीछे नहीं हटाया जा सकता, जिस रीतिसेकू | ढड़ 
बालोंग से वहकर आसाम के मेदानों की ओर बढ़ने सो, |. 
यथार्थ में एक आइचये जनक घटना है । उन्होंने हिमाठय गे Ee 
दवार गुजार चोटियों पर भारी वन्दूकों और पयेदार गां | स्थि 
को अपने कंधों पर उठा कर, ऐसे कठिन रास्तों कोते बिग । प्रोपे 
जहा पर चलना असम्भव ख्याल किया जाता था और उह ' बह 
खच्चर भी नहीं चल सकते थे । | जीर 

; हिटलर ने भी प्यादा फौज को एक दम आगे ढक | लड 

` अफ्रीका, रूस, फ्रान्ल और इग्लंड पर अपना अधिकार के | का 

शि”. का यत्न किया था । परन्तु उसके नये तरीकां के सामने चत थे 
` की यह पुरानी बिधियां आइचये जनक प्रतीत होती दै है | मा 
` के संबंध में यह खयाल था कि ठुझ्मन इस जगह पर रे शा 
` कार नहीं जमा सकेगा क्यों कि: सामने आकर 0 न । च 
विजय पाना असम्भव था । परन्तु हजारों चीनी सिप रा | Fe 
लामाओं के गेरवे कपड़ों के भेषमें श्र छु? र ह व्य 

५ और बराबर से आकर सेला को घेर लिया म गह ही | ड 

| किसी को पता तक नहीं चला। क्या इन बाता ६ | स 
निकाला जासकता है कि चीनी सेना एक उमड़ता ह वी | र 


क अथवा | 
हे जो किसी तरह नहीं रोका जा सकता. जातकती गी | 


 अतोड़ मशीन हे जो छिन्नभिन्न न के कोट पह व 
ला नतीजा निकालना भूल होगी! व्हे के कोडे || शे 


मती; 0००७ ००.637 


भारतके खाथ चीन का युद्ध 


_ क्षेज़ बीमारियों से घिरी रहती है । इसमें अद्भुत बातें होते. 
| हुए भी बहुत सी कमजोरियां हैं हसारे और उनके लड़ाई 
| ठढने के ढंगों में वडी मिक्ता हे । 

आमतौर से एक चीनी सिपाही खुरदुरा और मेहनती 
गव है । इसको वड़ी देखरेख से सधाया जाता है। वह प्रत्येक 
स्थिति में अपने आप को ढाळ सकता है। गवनमेन्ट का 
॥ प्रोपेगेण्डा प्रति क्षण उसके दिमाग सें यह ठूसता रहता हे कि 
वह चीनी जाति का एक हीरो है। उसकी सेना को सदेव 
| जीत प्रात होगी । एक विशेष आवश्यकता के कारण यह 
लड़ाई लड़ी जा रही है । इसके द्वारा उसे कम्युनिस्ट प्रकार 
का स्वगे और ऐश आराम प्राप्त होगा । 

चीनी सिपाही गरीवी में पेदा होता है। उसकी वर्दी 
' मामूली तरह की होती है दूसरे मुख्कों के सनिकों की तरह 
काट-छांट कर साफ सुथरी नहीं बनाई जाती | इसको उल 

समय तक पहनने का आदेश होता है जव तक वह पेबन्द लग 
| कर फट न जाये । चीनी सेनिक अच्छी तरह जानता है कि 
'केवल मृत्यु ही उसकी तख्वा है। वह अपनी खेरो आफि- 
यत सनिक वनने में ही समझता है | वह यह जानता है कि. 


«५9०. 


सय ३० अव अप 


हं 


गैग | वतक वदी उसके जिस्म पर है, उसे रहने के लिए जगह; 
ह | जाने के लिये भोजन ओर पहनने के लिए कपड़ा तो मिलेगा _ 
ह | | ही, फिर उसे और क्या चाहिये ? तीन साळ की सावस आमा 


/ घार साळ की नेदी में और पांच साल की एवरफोसे में 
पर भी वह कुछ आगे तरक्की नहीं कर पाता। उसकी 
शुक मामूली होती हे । उसको खाना दो समय दिया जाता 


F 1 _ जुलाई जुलाई ६३ 
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सुबह पाच बजे और शाम को चार वज्ञ। शा >. 


mA 
A, 


ए रने पाहे| मा 
. पकी रोटी, चावल, दो उबली हुईं सब्जियां और दा ॥| ज्ञा 
उसको ३१ आस अनाज, ( चावल या ज्वार ) पे । ह, 
सबजी, डेढ़ आंख मांस ( दूसरे या तीसरे दिन) पहना ग व 
लड़ाई के दिनों में वह चावल और चाय अपने येह मे एला |. दे 
है । भूख के खमय उसको जो भी युद्ध क्षेत्र से प्रापहे | तर 
वह खा सकता है-बिल्ली, चूहे, जो पक्षी कुछ मी मिहे। कै | पढ़ 
वह भूखा रहे तो यह उसका अपना दोप है। हमर शि | का 
. हिथों को वह गरम खाना, रम (शराब, रेशन,फोजी दि | में 
करने वाळी वस्तुएं. दी जाती हैं. जो चीनी सेनिकों के सपं | दाः 
भी नहीं आती । न 
र हा 
जब युद्ध नहीं होता तो प्रत्येक चीनी को फौजी दरे | 
लेनी पड़ती है । इस तरह प्रत्येक चीनी सैनिक वन गात है | 
वह स्थली, हवाई और समुद्री हवाई सेना में सेवा कर तग सब 
हैं। ट्रेनिंग के दिनों में सिपाही को कठिन पारि इल | 2 
` ' पड़ता है सेनिक को अपनी बीमारियों की स्वयं ही be र 
' करनी पड़ती है। उस को यह अच्छी तरह मालूम री " र 
बह जख्मी होगया तो उसको कोई मेडिकल a 
मिलेगी । फौज सें बहुत कम डाक्टर होते द, 


. भी नहीं मिळतीं, मौत आजाने में चीनी ds 
कष्ट नहीं होता, जितना हस्पताल में पड़े पड 


र्‌ दिया 
ट्रेनिंग के दिनों में इस बात पर बत ह ठी 


हे कि उत की सहनशाक्ति बढ़ जाय । प्रत्येक 
शामतीय Domain. Co Hal 
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AAT 


आय कराई जाती है । अंधेरे में चलने की आदत डळवाई 
जाती टै । प्रत्येक काय बड़ी तेजी से करना पड़ता है । हिन्दु- 
नळाने में इतना माहिर नहीं होता। उस को केवळ बंदूक 
| देदी जाती है और वतला दिया जाता द्वै कि बंदूक इस 
` तरह चलाई जाती हैं! उसे तमाम हथियार छाद कर चलने 
| पड़ते हैं। ज्यादा बोझ के कारण वह इन का प्रयोग बड़ी 
हा. | कठिनतासे कर पाता है । चीनी लिपाही अधिकतर ओटो- 
| प्रेटिक हथियारों से लेल होते हैं । परन्तु वह वहुतः घटिया 
` टाइप के हैं। जो विश्‍व के दूसरे युद्ध ओर कोरिया के युद्ध 
के वचे खुचे हैं। उन क्रे पास रूस और जेफोललेविक्या के 
'हाल के जमाने के भो कुछ हथियार हैँ। 


जाडे का मौसम, चीनी लियाही का हौलळा नहीं तोड 
सकता । बहुत से चीनी सिपाही ऐसे इलाकों से आते है 


क्षा जहां जाडा बड़ी तेजी से पड़ता हे। उनकी वालों कों 
रिसा | -रोपियां ओर रूई के कोट यदि उन को आराम नहीं पहुंचा 
| सकते तो उन की रक्षा जरूर करते हैं । तिब्बत के: जाड़ों में 


' पेहेत दिनों तक रहने कारण, उन के जिस्म बरफानी जळ 
| धयु को सहन करने के लायक हो जाते हैं। वह मामूली 


। । तिव्वत वालों का कहना है कि लासा से चोन को 
“इक बनाई गई है वह हजारों मील लस्वी है उस मे 


Se रामतीर्थ 
Sp [२२९] जुलाई ६३ 
म ८८-0. In Public Domain. GurukurKangri Collection, Haridwar 


सानी सिपाही की तरह, चीनी सिपाही बंदूक, राइफल . 


उन के पहाड़ी रास्ते जाड़े में भी वर्फ से ढके नहीं 
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३२ द्रे हैं जो जाडे के दिनों में बर्फ से ढे रहते ह वो. हह 
` इजारों चीनी मजदूर इन को साफ करते रहते हैं। ला अ | 
14 Es क. स चे | 

बंद नहीं होने देते यह सदेव चलती रही है। | 


जनरल करि अप्पा का कहना हे कि हमारा एक | ग्रफस 


बीस चीनियों पर भारी होता हे । लद्दाख में तो हमार बरे || 
सी सेनाने एक चीनी बटेलियन का सफाया कर हि { 
प्रश्‍न होता है कि कया चोनी लिपाहियों के दिल दे गे | 
होंगे ? परन्तु ऐसी वात नहीं हे। मरनेवाले सिपादी के ऐ३ | 
का ही सैनिक आरेचाळे सिपाही के मरने की वात जाहा | 
है। उस के मन में भय पेदा नहीं होता, ना वहक्रोध कण |. 


सिपाही गोळी का निशाना वना देता है। प्रत्येक be | 
यह.भुळावा और आशा होती है कि उस की अ | 
कस्युनिस्टों का वनाया हुआ स्वगे दें क तोरी 
चुरता के साथ मिलेगी । यदि घर बापिस ली | 


में मरने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं ह Re 


आंक्रमण करने वालों के साथ एक a 
टोळी होती है । यह खाली हाथ चर्त हु 
कामं होता है कि मरनेवाले सिपादियों के लः 


} | हाथ 
| हते हैं। वद भारी हॉथयार सी लेकर चलते हें । वाज दफा 


|, काम नये रंगरूटों से लिया जाता है | इल युद्ध में चीनी 
| „कसर तिब्बती नवयुवक को भट चढ़ा रह ह। 


भारतके साथ चीन का युद्ध 


में न पड़ने दें बह एकत्र करके अपने सेनिकों को देते 


चीनी अफसर जो युद्ध को चलाते हैं, उन को धोके से 
अती किया जाता है। उन का कोई एतवार और भरोसा: 


वहीं किया जा सकृता। एक हमारे अफसर का जिसने 

~ २. > >~ > ~ 
"चीनियाँ के साथ युद्ध किया है, कहना हे कि पागल कुत्ते 
हा तो एतवार किया जासकता है कि वह च काटे,. 


| एरन्तु इन 'चीनियो का कोई यकीन नहीं किया जासकता। 
कोमळ कंठ-फिल्मी गाने, पीछे बंदूक 
लद्दाख के कब्जा किये हुये क्षेत्रों में साम्राज्यवादी 


| चीनियाँ ने महिला औप्रेररो को लगाया हुआ है। अग्रिम 


टाका में, महिलाओं को इस लिये ओजेटर रखा गया है 
उनकी स्पष्ट आवाज, ऊंचाई के वातावरण में अधिक उपयुक्त 
17४ जाती हे। , 


इशूछ की लड़ाई के पू चीनी महिला अशध्रेटरान 


| भरतीय वायरलेस औप्रेटरों से बड़ी चहक २ कर वातें की । 
| ® कहीं तो इन महिला औप्रेटरों और भारतीय औग्रेटरों के 


i रीच दो पहाड़ियों का फासला-डेढ़ सौ गज का था। 

सेमी कभी चीनी महिलाएं भारती य वायरलेस औग्रेटरों | 
फरमाइश पर अपने शक्तिशाली रेडियो पर रेडियो 
लेन से फिल्मी रंगीत सनवाती थीं! 


SR [दु], ¥ हे तल 
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| न योग से तन मनका विकास कीजिए 


। चीनी.महिला औप्रेटरों को अंग्रेजी, हिदी 3९ 
हर खाली बोलनी आती हे । अक्टूबर में चीनी हमहों पे | 
तर ये महिलाएं भारतीय ओप्रेरतें से रोज तुवह | 
कहकर अभिवादन करती थीं । 


बोमडीला की लड़ाई 


चीनियों के युद्ध की बेरहमियां ओर जुम देख्न ह) 
बोमडीळा में जाकर देश्वो। उससे आप को पता चह पर 


जाते हैं हिमालय फे खूनी बोडेर पर, इसके दाह हि| दा है 
'जगह-जगद्द पर दिखाई पड़ते हैं। ग्रेस और अक्षार 
एक रोली, पोलीटिकल अफलर कृष्णचन्द्र जोही बेश] 
८९०० फीड की ऊंचाई पर सत्तर मील का रासा तय 7॥ का 
बोमडीला पहुंची और यद वृतान्त उन्हीं के मशान पे ks 
जा रहा है। चीलियों के जुल्म जब निगाह के सामे भ | 
` तो यह देख कर आइवर्य होता है कि चीनी भ ला | 
केसे सभ्य लड़ने वाले बतलाते है । संवाददाता हिच | 


द्र i | 
खुन्दर टांगा नादी पेर (५००० फीट) युद के ६ | 


पतर 
'ठिथडे निशान नंगे दिखाई देते थे! दिम री 


Eo दास्तान सुना र्दी थीं; नेफ 
इमारे बहादर जवानों की लाश टांग 


ग 


i 


ये 


गो स्की ०५ है 
| निगाह पड़ी । उसके बूट दो फोट गहरी द्रार में अटके 


चि हे हो गये । मौत दो जाने के वाद भी जवान के चेहरे पर 
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हो थे। जीप से उतर कर हम उसके बरावर में आदर से 


(एसे चिन्ह थे, जिन से यह मालूम होता था कि वह अब भी 

बदूक चलाने के लिये तेयार हे । चकू में भी, जो बोमडीला 

सेतीस मील दक्षिण में हैं, बड़ी घमासान लड़ाई हुईं 

यहां में ने वड़े गवे से देखा कि हमारा तिरंगा झंडा 

मांग के पोळीटिकलळ अफलर के दफ्तर पर लहराया जा. 
सुीदत की कहानी \ | 

यहां की जनता ने वतळाया कि कई दिन तक वह विना 


र पा Public 0०7६ Shiu Kangri ०गव्डलाई ६ है चा 
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-थे) सारा स्टोर और माल लूट लिया गया था न. 
“छोड़ने से पहले द्वारों को बन्द करके चीनी ३ 
शब्दों में लिख दिया गया था “मालिक शहर से वासी 
जा रहे हैं--भन्दर मत आओ ९ | 
उन्होंने खम्बों पर से तांबे के तार काट डाहे धे।| 
` से बोमडीळा तक सारे इनसूलेटर और स्वीच गण 
“वावर हाऊस में से दो, पचास २ किलोवाट के गण 
उल्ाइ कर बिजली की सपलाई को बन्द कर दिया गपा ॥ 
उन्होंने यह ही नहीं किया बल्कि. मोम्पा-युद्ध के दिएं 
सोने चांदी के जेवर मी छूट ल्यि। , 
_  बोमडीळा का अजायबघर जिसमें तिभत बौ 
- _ “कल्चर की अद्भुत वस्तुएं थी निराशा की मूर्ति वा व|. 
 'ख्टाथा। उन्होंने केवळ सत्यानाश ही नहीं किग न 
 अजायबघर की बड़ी २ कीमती चीजों को डु he 
' .मोनपा ट्राइब की एक स्त्री का स्टेचु, रंगविरगा हो | 
खड़ा था । उसके सब कपड़े उतार कर उत * |. 
हट भाग गये | | \ > र ५ 
: _ माओ हिटलर से भी खतरना” 


र ८ £ न शोर 
1 ~ ल | 
 माओत्लेतुग और उसका चीन, डा] 


SAAN 


र्‌ भ 
oe यो अर रव 
-जरमनी से भी अधिक खतरनाक सिद्ध र दग 
लो 


NA 


जीतना. इतना स॒च्किल नहीं , था; bs डौ 
सूरत 


केला में तीस'जरमनियों के बराबर 


-सात जरमनी के बराबर । हिटलर फ 


र्‌ उरी 


* 5 
अह, 


FY 


र: 
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भारतके साथ चीन का युद्ध 
क... भार च 
„गती थी, परन्तु माओ देखने में बड़ा शरीफ, ईमानदार और 
।४| अलामानस छगता है । जो. आदमी खुल्लमखुल्ला डंडा लेकर 
॥ आता है वह इतना खतरनाक नहीं जितना वह आदमी जो 
आस्तीन में छुरी छिपाये हुए जब चाहे चुपके से वार कर दे, 
"बेहरे पर मुस्कराहट वखेरे रहे और जवान से चिकनीचुपड़ी 
| बातों के ढेर छगाता रहे । हमारा मुकाबला उस दुश्मन से 


I SR 


` है जो प्रोपेगेन्डा करने में भी बड़ा चतुर और चाढाक है! 

| .नीचे के लिखे पक हेण्डबिळ को पढ़ियेः-- ` 
चीनी सिपाही वोमडीला छोंड्कर चले आए । वहां की | 

जनता के साथ उनका व्यवहार बड़ी भाई बन्दीका रहा बड़ी 


डे, 
थे 


भे नरमी से पेश आते थे। जो कुछ खाने-पीने का सामान ,” 
(बए।. उन से लिया उलक बहुत अच्छे दाम उन्होंने चुकाये। 
रण जो मकान टूट गये थे उनकी उन्होंने मरम्मत । 
|... करदी। वहां की जनता के साथ घुलमिल गये | सामान 
[ए उठाने के लिये उन्होंने मजदूरी देकर अपने मजदूर 


` लगाये बेगार किसी से नहीं ली | 


हम को एक देसे दुश्मन से पाला पड़ा है। जो पीछे 
हने में कोई रामे महसूस नहीं करता । वह मौके की तलाश . 


ह है। वह धर्मयुद्ध करना जानता ही नहीं, दिन 
` । ९ कत्ल करता हे, जो कहता हे लड़ाई में प्रत्येक तरह की | 


का पाशी जाइज है। माओ अपनी इस टेकनिक में दुनियां 

। "सव से बड़ा होशियार और चालाक मनुष्य है। । 
“हमारे सेनिकों के कारनासे - क, 
FE "इन यद होता है कि इन हटीले चीनियों के साथ | 


( In Public Domain. SRR anor ००००० डे, पेरे ४ 
र NM वाकी 5 2255: ल ककि)... ...... i 


Lt 


योग से तन मनका विकास कीजिए | 


~ NANA 
~~ 


हमारी सेना किस तरह लड़ रही दै । जिसको जा के के दे 
में ऊचे पहाड़ों पर लड़ने की आदत नहीं है। हिमा | जा 
। उचे पहाड़ों पर जिस प्रगाढ़ देशभक्ति और उत्साह हे ता! | विव 
भारतीय जवान रखवाली कर रहे हैं, उ की मिशाढ झी. | किर 
हास में: कहीं नहीं मिलेगी । | कम्प 
घुशुल में “चाय पीने” का चीनियों का स्वप्न चकन इ 
साम्राज्यवादी चीन की फौजों ने शुरू शुरू में भात हौ ' क्रिय 
कुछ छोटी-छोटी प्रशासकीय चौकियों को हथिया गय) | के व 
बह इतनी फ़ूल गई कि उन्होंने अपने वायरलेस द्रा | करा 
पर यह शेखी बधारनी शुरू करदी कि हम २४ अक्र डौ ' चाय 
चुशूल में चाय-पीयेंगे । चुशूल लद्दाख के पास बई 7 | 
का हवाई अड्डा है। लेकिन भारतीय फौजोंकी बढाउ र । 
.. उन के इस ठुस्वप्न को चकनाचूर कर दिया। डफ | र्व 
` नजदीक रेजागला और. शुरंग में जवार्नोने मरते ची हे 
|. चीनियों का जबरदस्त मुकाबला करके उन के दि | 
| रं - र १८,०००-₹०,००० फुट की डंचाई पर अपनी हा जर्त किर 
5 ताका तीय जवात ". स्स 
दुरी के बूते पर राइत लगाने बाले भारतीय लि म | ३ 
. शज्ज॒ से बदलालेने का विश्वास रखते है! i 


पर तीप | 
हौसले और मी बढ़े इणे दें ! वाय है क बौ | 
मौन हें, लेकिन भारतीय जवान a = वै 
कर रहे हैं । वहां तापमान बर्फ जंमने की दरे सकर 
ग्रेखेबाज दुश्मन अब अचानक हमला न. ४ 


«(9980७ 
Gurus 1 0॥80101, 
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भारतके साथ चीन का युद्ध 


DODDS VST STITT 


एकल अक्टूबर में कर दिया था। चुशूछ की रक्षा के लिये 
' जवानों ने किस दीवानेपन से दुस्मन से टक्कर ळी उस का 
विवरण देते णे प्रेसटूस्ट के विशेष संवाददाता ने बताया 
| किरेजागला में ७ या दे जवानां को छोड़कर अहीरों की पूरी 
' | पनी खतम होगईँ, लेकिन चीनियों को भारी संख्या मॅ 
| दर करने के वाद । शुरंग में गोरखों की एक कम्पनी ने पकः 
| क बाद एक आती हुई चीनियों की लहरों को खूब साफ 
_किया। सात या आठसौ' चीनियों को मौत के घाट उतारने 
| के बाद ही इस चोक्रीपर उन का अधिकार हो खका। इन 
` करारी मारोंसे चीनियों की समझ में आगया कि चुशूल में' 
चाय पीना आसान काम नहीं है । 


ऽयः 


र 
| गे १८,००० फीट की उंचाई पर रेजागला की लड़ाई हमेशा 
हे | सहीरों की वीरता की याद दिळायेगी। जब एक सो बीस 


| जवानों को कस्पनी का सफाया हो चुका था, कोई दस बारह 
| पहीर चोनियों से शुत्यमशुत्था युद्ध के लिये खाइयों से 
| निकल पड़े एक चीनी को उठाकर चट्टान. पर दे मारा! 
. | चौनियोंने ६-७ अहीरों को गिरफ्तार कर लिया, किन्तु वे 
| किसी प्रकार भाग निकले ओर पिछले मोचे पर जा पहुंचे। 
| स भीषण लड़ाई में एक नायक बुरी तरह घायळ होकर 
| देश पड़ा था, कि चीनी समझे कि वह मर चुका हैं उन्होंने 
|| पर मिट्टी का तेल डाळकर आग लगादी। नायक होइामें 
Ee और अपनी जेकिट को झटकते हुए उठ पड़ा ओर 
| नेकी कोशिश की । इस कोशिश में वह गिरपड़ा और 


स्रीचे . , [२२९ जुलाई ६३ 


C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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योग से तन मनका विकास कीजिए 


ANTS 
“९ 
Mn, 


.। बाळू की पहाडी पर ४०० गज तक लुढकता म 
वह अड़े पर पहुंच गया । | 
ळद्वाख में हमारी चोकियां सेनिकी नहीं है, हन | 
लति % 2०% की ह ज गावात चौक्यों पर हमार (१५ 
जवान रहते थे ! इन चौकियों पर. सेकड़ों नहीं हा 
संख्या में चीनियों ने एक के बाद दूसरा हमला क| . 
यह चोकियां केवळ झ डा फहराने वाली चौक्या 49 
को पेनी पोकिट भी कहते है। त 
ग चीनियों ने लद्द/ख में दो डिवीजन फोज ढगा र| 
॥॥, चुशूल के बाहरी इलाके पर चीनियों की पूरी डिश '/ 
; हमला बोला था, उसे पछाड़ दिया गया। लदवा | र्त 
` ऊंचाई पर लडाई हुई, उस उ चाई पर दुनिया में पिती |. 
लड़ाई नहीं हई हे । लदाख के पहाड़ नफा के पहा 
ऊंचे है। यहां मौसम मी अधिक कठिन है। | 


लद्दाख में चीन और शीत दोनों का मुर 


भारतीय सेना लद्दाख में, ऊंचाई) शीत गौर षु 
ई समस्या 


तेल भी जम जाता हे, इथ लि 
इस्तेमाल किया जा रहा है। 
मी आदमियों और मशीनों की 
है । मादी तो इस कठिन ,जलावाय_ :. बाव 
कळ बना लेते हैं, लेकिन मशीनों. 


भारतक्रे साथ चीन का युद्ध 


सार औक्सी जन देने के लिये प्रयत्न करना पडता हे । 
रात के तेजशीत के वाद्‌ प्रत्येक खुवद उवलते पानी और 
-यम्पद्धारा गरम हवा से मशीनों को चाळू करना पडता है। 
इसमें दो तीन घेटे का वकत ळग जाता हैं । बेतार के रेडियो _ 
की वेट्रियों पर मी इस तरह के मौसम का बुरा असर 
'यड़ता है । ] 


> ~ ७ रह 0 की 2 ° 1 
आलू तथा प्याज जेती सब्जियां भी ठंड के कारण इतनी | 
-सख्त हो जाती हे कि बिना उबाले उन्हें काटना चाकूके वल | 


सी ने के छिये भी. कई कॉ लिड 
ih की बात नहीं । सिगरेट जलाने के लिये भी कई कई तिळी 
9५५ :/ > r ANS i र च ~ 7०5 . 
५  जलानी पड़ती हैं । कभी कमी तो ओकसीजन की कमी के” 


-कारण दियासछाई जळ ही नहीं सकती | सच वात तो यह 
है कि लद्दाख में सिन्छु नदी से छोटे छोटे नार्लो तक, झी 
-और तालाब सब ठंड के कारण जम जाते हैं । 
_ जहां तक मनुष्य का प्रश्न है यह बड़े आइचय की बात | 
` हे कि भारत के मेदानों के रहने वाले जवानोंने कुछ ही सप्ताह _ 
' में अपने को वरफीले पहाड़ों के निवासियों की तरह इस ४ 
मौसम के अनुरूप ढाळ लिया है। हमारे जवान यहां चीन | 
ओर करुद्ध विद्रोही प्रकृति का एक लाथ सामना कर रहे हैं। 
भारी शीत में बफे से लादी ६० किलोमीटर प्रति घण्टे की 
` रेफतार से बहने वाली हवा के थपेड़े सहते इए हमारे जवान 
सन्नता पूईक अपना साहस और दृढ़ निश्‍चय उतना ही. 
'ऊँचा ओर स्थिर बनाये हुए हैं, जितना कि संसार का वह 
"सबसे ऊंचा पचेत, जिस की रक्षा के लिये वे जूझ रहे हैं। | 


योग से तनमन का विकास कीजिये 


क कक” न्या 


१६ हजार फीट की ऊंचाई पर कवडी. 
र १६,५०० फीट की ऊंचाई पर एक अग्रिम चौकी | | 
कि साधारणतः सांस लेना भी मुश्किल जान पड़ता हैर | 
पैनिक कबड्डी; कुदती तथा एक दूसरे को उठा कर रने | 
उत्साह और अपने शरीर की चुद्दती बनाये रखने की कोश | 
करते रहते हैं । | 

अहीर; जाट, डोगरा, मराठे; कुमायूनी तथा दक्षि म | 


के जवानों ने इतनी जल्दी इस कठिन मोसम के बनकूठ आगे | र 
को केसे ढाळ लिया, इसके लिये इतना ही कहा जा सता हे 
मातभूमि के प्रति उनके हृदय में ज्ञो अगाध रमर र शा 
स्वतन्त्रता की भावना प्रज्वलित है, उसीने उ 0 | 
प्रकृति का भी मुकाबला करने के लिये समश वना दिया | 

| हृदय की भावना क्रिस तरह शारीर को भी सबकुछ 5 

` लिये प्रेरित कर देती है, हमारे जवान उसकी उदाहण | 

| करते हुए उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हँ जब हर र 4 ह 

| अपना लोहा दिखा कर शठ को रूदेड देंगे! (तय रै 

. ४० अंश सेण्टी ग्रेड से नीचे के तापमान में ईले ह 
हौसला दशनीय है। ह. 


जाडे से बचने का. सामान य अगे ३] 
' लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों में स्थित, भारती हतं 
| | है वान के 

पास पूरा साजोलामान है । प्रत्येक / ये बनाई ग 


गाव, बरफीले शीत से बचने * गडी वाण म |. 3 
जाकट, दस्ताने तथा गरम कोट दें 7 १6 
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भारतके साथ चीन का युद्ध 
दुगा राशन दिया जाता हे जिस में प्रोटीन तथा काबीहा- 
डड़ेट की मात्रा और भी अधिक रखी जाती है। आंखों के 
बचाव के लिये उन्हें विशेष एनके दी जाती हें । वस्त्र, खाद्य- 
यदर्थ तथा रहनसहन का बिलकुल ठीक प्रबन्ध हैं। उन्हे 
किसी प्रकार की शिकायत नहीं है । 

ऊंची पहाड़ियों पर लड़ने वाले जवानों ने ऊनी कपड़ों की 
जगह रुई के कोटो की सांग की है क्योंकि ऊती कपड़े ठंड में 
बचाव नहीं कर पाते । पुराने ढेंग के तम्वुओं को हटा 
कर मंगोलाई तस्वुओं की व्यवस्था की जा रही है जो नमदे 
और कम्पछ की तहों को जोड़ कर गोलाकार खड़े क्रिये 7 
जाते हे। _ 


कि लह में जागति 

| रे लद्दाखी नेता कुशक बकुला के नेतृत्व में लद्दाखी जनता 
उत्ताह के साथ जवानों का सहयोग दे रही है । लेह अबतक 
द्र, 


कस्या था । लेकिन अव उसमें जागरण की लहर पेदा हो गई 
है और जनता ने खतरे को समझ लिया हे। भारतीय जवान 
१२-१४ घण्टे प्रतिदिन काम करे २०००० फीट की ऊंचाई 
| पर सडके वना रहे हैं । उनके साहस ने भारतीय तथा विदेशी 
_| प्रों को अत्यन्त प्रभावित किया दै। ` 

. भारतीय सेना के लिये सब से वड़ी सम्पत्ति उस के 
| जेवानो का साहस ही है। जब लड़ाई जारी थो; लेह स्थित 
| वान बारवार अपने अफसरों से आग्रह करते थे कि उन्हें यहां 
भयां रख्य जा रहा है ? चुशूल में उन्हें क्यों नहीं भेजा, जाता ? 


प 5 र. >...» 
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लद्वाख में इमारी सनिकं स्थिति अब उस संम्रय से के 
अधिक मजवृत है; जब कि अक्टूबर में चीनियों ने अचार 
आक्रमण कर दिया था। 
दौलतबेग ओल्डी का वीर जमादार भीम 


हम 

महार रेजिमेम्ट का जमादार कामले भीम दोहरा | गैर 

/$ ओल्डी का वीर है। २२ अक्टूबर को ठिडुरती हुई हु | १0 
| कामले को दोलतवेग ओल्डी सेज दिया गया। उस वरु ने 


,. कराकोरम दरें के नजदीक की इस भारतीय चौकी को चीनिया 
` के भारी हमले का खतरा था । ऊंचाई पर भयानक सर्दी वा 
सामना करते हुए जमादार कामले ने और उसके साथियों 
ने शाम तक खाइयां खोद कर अपनी मशीनगन जमादीं। 
उसी दिन इन जवानों को पीछे हटने का आदेश दिग्या 
क्यों कि यह समझा गया कि इतनी कम संख्या से दोठतवेश 
की रक्षा करना संभव नहीं है! हुक्म था क्रि मशीनगर्नों को 
नष्ट कर द्‌ और वापस आजायं। 
मशीन गने. साथ लाए 
उसके साथियों ने ते 


य किया । हिमालय 
लौ कि 4६ 


| लेकिन जमादार कामले और, 

£ हथियार साथ लेते चलने का निश्च 
कटकटाती. रात में ये लोग ४ मील ही > 
आया कि कुछ मशीन गन पीछे रह गई हैं | कामले * ष्ट्र 
के साथ दोळतवेग औल्डी को लौट गया और ९ रे 

की सुबह जब वह वहां पहुंचा तो चीनी लगातार ता 
रहे थे । बहादरी से सामना करते हुए ये लोग स" 
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हथियार पहले 


हेळीकोप्टर के चालकों ने कुछ जवानों से कहा-'हथि- 
| र छोड़ दो और ऊपर आजाओ ।' जवानों ने जवाब में कहा 
| (परे हथियार लेळो, हम लोग रास्ता ढूढ़ लगे” कामले 
पौर साथी ५ दिन में ९० मील की वीहड़ यात्रा तय करके 
| पछली चौकी पर पहुँचे । लडाख के पक वरिष्ट कमाण्डर 
पक्क भेंट में कदा “मुझे बिलकुल उम्मीद नहीं थी कि 
\ १ ळतत्रेग औल्डी के जवान हथियार समेत पहुंच जायेंगे। 
क्यों कि यह मशीनगन तो खच्चर पर लादी जाती है। 
हरों ने वह करके दिखला दिया, जिसे आजकल कोई 
।एसान नहीं कर सका । उन्होंने १७॥ हजार फीट पर खतर 
नाक दरी को इतने वजन क्रे साथ पार किया । 


प्रेस ट्रस्ट के पक संवाददाता ने अग्रिम इलाके में जमा 

- |दार कारले से पूळा--'आखिर यह कमाल आपलोगों ने 

कसे किया ?? कामळे ने सहजभाव से विनम्र उत्तर दिया 

मेने जवानों से कहा, कि हथियार साथ ळे चलेंगे; या जान 

' देरे? जवानों ने बात मान ली | वापिल लौटने पर जमा- 

दार कामळ ने कतई आराम नहीँ चाहा। इस वक्त वह 
ग्रम मोचेपर मातृभूमि की रक्षा करने के लिये तत्पर है। 


आसाम के तेल के कुण 


_ पेस के संवाददाता ने आसाम के तेल के कुओ के 
:4 तक का ज्रतान्त इस तरह सेजा है। उन्होंने लिखा है कि 


Res) SASS SIT SY) SDSL 2 । 


' के लाके में, वालोंग में अपनी फौज के जवानों के साथ | 


हु 
gs 52.2: 5 20 
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योग से तन मनका विकास कीजिए 


रहना एक बहुत दिलचस्प वात थी । मेरे बेक ह 
सब से अधिक श्रेष्ठ क्षण थे । वहां के युद्ध का हाट ता | 
रोंगटे खड़े हो जाते हे । इन वहाडुरोंने ऐसा युद्ध खर 
भारत की शान के लायक था । 


चीन को तेळ रूस देता है और उसकी आजकल चीन ३ | ५ 
साथ अनवन है। इसी कारण चीन की निगाह आप | 
तेल के कुओं की ओर है । हमारे ब्रिगेडने इन की जाग | 
खेळ कर रक्षा की। चीनी आक्रमण करनेवाहों की तवा | , 
अनगिनत थी । उनके पास हथियार भी भारतीय पति ऐ ४ 
अच्छे थे। परन्तु ब्रिगेडियर नवीनचन्द्र रावल ने चियो बे | , 


छक्के छुड़ा दिये । युद्ध कुशलता में ऐसी मात दी कि आहे 
छक्के छूट गये। आक्रमण ऐसी तीव्रता से किये कि चग | 
रह गये | ऐसे जी तोड़कर लड़े कि डुनिया के बड़े बई पा 
उनके बहादुरी का हाळ खुनकर दांतों में उंगहियाँ | 
छगे। इन जवानों ने डिगबोई और नाहरकटिया व | 
कुओं को दुश्मन के हाथ में जाने से बचा लिया | थ Ee | 
-. आसाम के मेदानों में फेल जाता तो भारत की बडी र ह 
अवस्था हो जाती । i 
वाळोंग कः युद्ध पहाड़ों की चो 
' शतरंजी चालों का एक अच्छा नमूना थ 
' दुश्मन का रस निकाल दिया, परन्ठु * 
दिया, वालोंग हमारे हाथों से निकल गय, 
बड़ा कारण यह हुआ कि तिब्बत 
हो गई । हमारे नौजवानों ने ६ से रे 
फक पुल बनाया था । वाढु 
तीथे [१३६] 
0 
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गया, दरिया में वाढ के कारण पानी पांच छ फुट चढ़ 
म yg 


| या! उसकी तीव्र धारा पुल को बहा कर ले गई. वशी 

ह जब पुल बह गया, तो दरिया को पार करने का बडा 
एक साधन था । एक किनारे से दूलरे किनारे तक रस्से फंके 
गये लेकिन ऐसा करने में लमय बहुत व्यतीत हा गया । 


AAA 
~~ 


~ ~ > > 


| डोंगरा, सिख; गोरखा सि पाहियोने जे कालका माई का नारा 
| रह सकता था जो पहाड़ी चोड! पर अपने 
अधिकार को सुरक्षित रख सकता था। भारती सना चाहता 


tS ~ 


9 
हमने चीनियों को आगे बढ़ने से रोक दिया! हमारे सनक 
और अफसरों ने तीन रात दिन तक पटक नहीं मारा। दुश्मन 
तेल के कुओं के रास्ते की ओर न बढ़ सक्रा। 

इस युद्ध में हमारे वहुत से जवान मारे गये परन्तु ईनके 
हौसले बढ़े हुये हैं, वह युद्ध के बहादुरी के गीत गाते द। 
हमने भी सिपाहियों के साथ गीत गाये ओर उनके साथ 
नाचे । जनरळ पठानिया नाग वहादुर है। उसके खानदान ने 
बड़े बहादुर सिपाही पेदा किये हैं। एक गीत क बोट थे 
“ओ जनरळ पठानिया बाळोंग किस ओर है! हमको वहीं 
वापिस भेज दो हम थक जरूर गये हैं, परन्तु हमारे Bt 
वापिस जाने के. लिये और दुश्मन से बदला लेने के लिये 
| "सुजला रहे हुँ” जब हम सिपाहियां क्के बीच में घूम रहे ये 
_ तो हमने सेनिकों की बीरों कहानियां छुनी। एक डाक्टर 
रामतीथे [१२७] जुलाई ६३ 
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, लेफरिनेन्ट शोभा आखिरी दम तक सिपाहियों कष गी 
। पट्टी करता रहा । सून्ेदार गम्भीर सिंहने नायक बहादुर र 
` की बहादुरी के कारनामे झुनाये जिसको "वीरच्न पे 
| सुशोभित किया गया था। जवानों के लंगर में हमें ज्ञात | 
विक्रमसिंह मिला जो अस्पताल में २१ दिन में अपने उसा 
| ` ठीक कराकर आया था । उसने हमें चने मुरमुरे पेश को, (तर 

- कप्तान रविकुमार माथुरने सिपाही नेनसिह के संबंधों | हाल 
बताया कि एक गोले के टुकड़े फटकर उसके पेट में पुत | 
` गये। उसकी आंते बाहर निकल पड़ीं। परन्तु वह भी 
आंतों को हाथ से खभाले आखिरी दमतक अपनी लाइट परीत 
राइफल चलाता रहा) जब उसको पक बकर में ठ जाने ला 


से इन्कार कर दिया। वह ल्ड़लड़ा कर वहीं गिर पढ़ा गौर | 
` दम तोड़ दिया । उसके जिस्म से वहुत सा खून रि | 
` चुका था। ः 
... यह हैं हमारी सेना के. जवान 
रोखेबाज चीनियोंने अचानक आक्र 
“हमारे पाल हथियार पहुंच चुके हैँ और हम gd 
'मदानो में दुढ्मत से लोहा लेने को तैयार ६। 


“चीन का युद्ध विराम “मक्कारी की चाट 


चीन के युद्ध बिराम ने लारी डुनिया में सा है | 
. कुछ अखबारों की राय अ त्र | 


1 के कारनामे, जिग १ 


मण कर दिया या) अव हि 
खुट शिप 
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निम्न कट की न मय मी) 


BT 


अने हैं वहां माझा का चोनी भाषा का पत्र" 

न्यूज” लिखता है कि चीनी प्रस्ताव मक्कारी 
बी जितने युद्ध लड़े हैं, उन सब में 

ते २ बातचीत चलाने 

हो उस समय भी लड़ाई 

अपने विपक्षी को इस दविधा 

॥ हा देता है कि वह शान्ति का मागे अपनाये या दुद्धका। 
(दीन सीमा विवाद में मी चीन की यह ही नीति है | 
एमसटरडम के पक देनिकने लिखा है कि भारतने युद्ध . 
क्षम त्रोपण को स्वीकार करने के ल्यि जो शत रखी है बह 
ष्ट है। चीन पहले भारत का वह ५० हजार वग मील का 
हांका खाली क्र दे जिस पर उसने आक्रमण करके कब्जा 

हल्या ह। ८ 

| 'ेशन” ने तटस्थ देशों की राय वतलांई हे ओर कदा. 
।फिचीन का प्रस्ताव पहले पहल लोगों को उचित ख... 


शने हं जिन पर प्रकाश डालने में भारत ने खस्ता का दे 
पि के जो नक्शे छपे हैं उप्हें देखने से पता चलता दै कि. 
प अपनी तथाकथित १९५९ की वास्तविक अधिकार रेखा 
९ किलोमीटर पीछे हटने के बाद भी कोई १०० कला” 
व्र ऐसे इलाके पर अपना कब्जा वनाये रखेगा, जिस* 


Se 
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साधारण तौरपर जुकोम का कारणा सरदी ही मी | र 
¢ श्‌ / 
'है और आइच्रय न करीतो यह ग भी नहीं हे) स 
हृदयशूल, पे बा की 


- चुरा न माने तो एक बात सा 


सरदी से कोई बीमारी नहीं होती । - 


छे, क्‍या कहा नहीं होती * 
कह, --हां; नहीं होती । ' 
"तो फिर ऊपर जिक्र केसा ड 


- --इसक्रे उत्तर में प्राकृति 
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योग से तनमन का विकास कीजिये 
कतनम क्या नाका 42०. 


डू गे / 

ण सी हेतु हे और इस्रीसे खामखां वह बदनाम हो/ 
र ' बद्नाम हद! 
जाती है। यदि हम सरदी का महत्व समझ जाए तो शायद 


जज लड ~ व्ह. / 
ही जुकाम के(लिये उसे दोषी समझ । प्राकृतिक चिकित्सक | 
हो उल्टा यह दोवा करते हैं (और यह शतप्रतिशत हक. भी 
१) कि जिम्हें पुराना जुकाम हैं; हमेशा नाक स नेटा/बदता 
| हो उन्हें अपनी बीमारी को ठीक करने के ल्यि व 
दिल खोलकर स्वागत करना नितांत आवश्यक है 8 धी 
अभ्यास पूवक सरदी बंदोस्त करने की स्थिति में आ लिया 
> तो जुकाम और उसके संगी साथी सभी माज सलाम 
की तैयारी करते दीखगग । र / 
सरदी नये जुकाम को जन्म देती(है और पुराने को ठीक 
| करती है। यह सरदी का चमत्कार है | दसे समझ लेना: 
| जरूरी हे । NE 


+ रामतोथये [१४२१ . जुलाई ६२ 
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८ स्वास्थ्य-रंत्राणी जागत रखती है इस नाते हो पर | 
समझना चोहिये । इसके हो जाने पर अङ ३ | 
"सरदी से. ड्‌ कर दूर-दूर भागने की कोशिश श 
कपड़े लत्तो में आंख और नाक के अलावा पू जात. 

रखते हैं, गमे खाना खाते हे, बन्द कमरे मे रहे ह| 

` जुकामको आसानी \से पुराना वना हेते हैं। इसि । 
` सर्दी से जितना बचने का प्रयास क्रिया जाया ता 
-मंत्राणी उतनी ही गफळते.में रहेगी और भीतर मे हेस 
को वाहर निकलने का जो ष्क रास्ता मिल गया वह 
त्यों खुळा रहेगा । यदि हम सरदी से उरे नही, बण] 

छे तो स्वास्थ्य मंत्राणी पूणरूप से जागृत होकर मत 

गन्दगी को जो जुकाम ,कां कारण बनी इ ९. 
(अलावा दूसरे रास्ते से भी निकालकर नाके को ह | 

गंध का अपना कार्य जल्दी ही साप देगी। आ व 

की ऊपरिस्थित पट्टीयां जो इवा को. उ आगे | 

` “देती हैं, मदद्दोश हो जाती हैं। फलत: जावी 

- मे पहुंचती है और अव्यवस्था पेंदा कर रे गा न 

` वकाय क्षमता नए होने से ही छु । 


१ 
योग से तन मनका विकास कीजिए] 
, को टूर नहीं करतीं । यही वजह है/कि दवाओं से | 
ठीक किथा गया जुकाम बिना सुचना दिये कमी भी प्रगट हो 
| सकता है | फायदा करनेवाली दवाएं इस/को किस तरह । 
| ठोक करती हैं यह भी उल्लेखनीय है। हमारे शरीर में | 
अनावश्यक इलेष्मा पचे रक्त में गन्दगी का मौजूद होना ही 
इस का कारण है यह हम आरंभ में बता चुके हें। तीक्ष्ण 
जहरों के योग से बनी दवाय (जिनमें/ इंजेक्शन भी शामिल 
हैं) फेफड़े में जमा कफ को खुइक /करती हें तथा रक्त की 
गन्दगी को रक्त में ही रहने की ,सुविधा प्रदान करती हैं। | 
जहरीली दवाएं रक्त, पेशियों एवं स्नायुमंडल की रोग _ 
` प्रतिरोधक क्षमता को नए करने के अलाचा कुछ नहीं करती। 
-सोचिये, दवाओं से ठीक किया'गया जुकाम स्वास्थ्य के लिये 
कितना हानिकर है ? आगे की इख बात को सोचते विचारते 
इत कम लोग हैं जो यह जानते हैं कि दवाओं से ठीक 
किया गया जुकाम भविष्य में सूखी खांसी, अनिद्रा, शिरशूल, 
“दमा, क्षुधामांद्य, चमे विकार आदि बीमारियों को उत्पन्न करने 
की क्षमता रखता है मजे की बात तो यह कि जुक्राम भी 
रह सकता है । अमेरिका और लन्दन में जुकाम की प्रति- | 
वष नयी-नयी दवाएं इजाद होती हैं और लाखों रुपये की. 
, बिकती हैं। जुकाम की दवाओं के साथ उन रोगों की दवाएं 
भी करोड़ों रुपये /की बनती. और बिकती है जो जुकाम की 
दूवा से पेदा होते हैं | इतने पर भी हालत यह कि दवाएं भी. 
भौ जुद, बीमार k मौजूद, आविष्कारक . और डाक्टर भी 
मौजूद, बीमार भी मौजूद और सब बीमारियां भी । 


| 
| 
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इसलिये जुकाम को दवाओं से दबाने, रोकने की क हे पा 
उपचार से टीक करना अच्छा हे । अच्छा भी नहीं ग | दवा 
भ। प्राकृतिक चिकित्सा में बीमारी को रोकने काविफ |. विव 
कहीं नहीं है । प्राकतिक उपचार में रोग का उपचार खं | किः 
किया जाता वरिकेशारीर का किया जाताहै शरीर पे | कम 
गन्दगी ही जब सभी रोगों की तरह जुकाम का भी बाण है | 
तो उसे बाहर “करना ह जुकाम की चिकित्सा होगी। षह | के व 
अवशय है कि बीमारी के घेथम लक्षण देखते हुये उपचार मगे | डं 
२ ढंग का होता है । नीचे\हम जुकाम के /उपचार दी सए हा 
तम विधि तथा आवश्यक, कतेव्य (लिखते हूँ। ` बि द 
किसी भय और जिता के आप इ से अपना तथा दूसरों बा | 
जुकाम ठीक करके लाभान्वित व्हॉ । एक वार इसका भुम ` 
करके आप देखा तभी. आपको ९ पता चलेगा कि गे त 
उपचार कितना आसान, आनन्ददायक और तत्काल प | उव 
_ हे. i न , 
ज्र 
जुकाम आज 5 हो या उसे रो त £| च 
गये हों-कब्ज छ / तो पहले से य धो! । कि 
 सोचिये । अच्छा हो. हो एनिमा से आप मंडी बुरी व| ए 
.' यह देखा आ कि बड़ी आंत गन्दगी से 6 | पे 


ऱि शरौ | | 
जुकाम को अवतार लेने म" मम बरे | 


5 नहीं रद्द जाती है कन ह | ४ 
पर विचार करलेना भी आवश" “कके | | 


छः 
रात में प्रायः एक या दो बार 


बु 


0. ॥1 
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भारतके लाथ चीन का युद्ध 


| र में कर दिया था। चुशूल की रक्षा के लिये 
इ. किल दीवानेपन से ठुदमन से टक्कर ळी उस का 
| 5S हुऐ प्रेसट्रस्ट के विशेष संवाददाता ने बताया 
| जागा में ५ या ६ जवानों को छोड़कर अहीरां की पूरी 
| दनी खतम होगई) लेकिन चीनियाँ को भारी संख्या में 
| (करने के बाद । सुरंग में गोरखों की एक कम्पनी ने एक 
| बाद एक आती हुईं चीनियाँ की लहरां को खूब साफ 
| हिपा। सात या आठसौ चीनियों को मौत के घाट उतारने . 
| के वाद ही इस चौंकीपर उन का अधिकार हो सका। इन 
| दारी मारोंसे चीनियों की समझ में आगया कि चुशूल में _ 


| चाय पीना आसान काम नहीं है । : 


१८००० फीट की उंचाई पर रेजागला की लड़ाई हमेशा | 
| बहीरों की वीरता की याद दिलायेगी। जब एक सो वील 
| उवानो को कम्पनी का सफाया हो चुका था, कोई दस बारह 
हीर चौनियों से गुत्थमगुत्था युद्ध के लिये खाइयों से 
पिक पडे । एक चीनी को डठाकर चट्टान पर दे मारा | 
| पौन्योंने ६-७ अहीरों को गिरफ्तार कर लिया, किन्त वे 
| ऐसी प्रकार भाग निकले और पिछले मोचे पर जा पहुँचे। 
| भीषण लड़ाई में एक नायक बुरी तरह घायल होकर | 
| ft [a उ कि चीनी समझे कि वह मर चुका हैं a 
7 | पया तेल डालकर आग लगादी। नायक ह ऱ्य 
चसन a जकिट को झटकते हुए उठ पाः | 
ह कोशिश की । इस कोशिश में वह गिरपड़ा और 
[१२९] | जुलाई ६३ 
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` बालू की पहाड़ी पर ४०० गज तक लुढकता गया। ल 
चह अडे पर पहुंच गया। | 
लद्दाख में हमारी चौकियां सेनिकी नहीं है, हिनु ए | 
नीतिक महत्व की हैं | ज्यादातर चौकियों पर हमारे ., |. 
जवान रहते थे । इन चौकियों पर सेकड़ों नहीं हज १ 
संख्या में चीनियों ने एक के बाद दूसरा हमला कर || 
यह चोकियां केवळ झडा फहराने वाली चौक्या थी ज्ि। 
को पेनी पोकिट भी कहते हे । 
चीनियों ने ळद्द/ख में दो डिवीजन फौज लगा रखी ई।| 
चुशूल के बाहरी इलाके पर चीनियों की पूरी डिबी | 
हमला बोला था, उसे पछाड़ दिया गया। लद्वाल म शि] | 
ऊंचाई पर लडाई हुई, उल उ चाई पर दुनिया में किसी स | 
` ' लड़ाई नहीं इई है। लद्दाख के पहाड़ नेफा के पहाड़ 
ऊंचे है। यहां मौसम भी अधिक कठित है। 


` भारतीय सेना लद्दाख में, ऊंचाई, 
` कारण संचार--व्यवस्था में उत्पन्तः हुईं समस उई प 
करने के लिये प्रयत्न कर रही है,' क्योंकि औए हे! 
ळ भी जम जाता है, इल लिये विशेष ली | 
इस्तेमाल किया जा रहा है! ल हार 
आदमियो और मशीनों की कार्यक्षमता है लेश 


भारतके साथ चीन का युद्ध 


TT हू 
तार बरसी जन देने के लिये प्रयत्न करना पड़ता है । :: र 
रात के तेजशीत के वाद प्रत्येक सुवद उवलते पानी और ` 
फपद्वारा गरम हवा से मशीनों को चाळू करना पड़ता है। | 
इसा दो तीन घेटे का वकत लग जाता है । बेतार के रेडियो ' 
की वेट्रियों पर भी इख तरह के मौसम का बुरा असर 


पडता है ।' 


आळू तथा प्याज जेसी सब्जियां भी ठंड के कारण इतनी 
सख्त हो जाती हैं कि विना उबाले उन्हें काटना चाकूके बल | 
-की बात नहीं | सिगरेट जलाने के लिये भी कई कई | 
जमाने। पडती हैं । कभी कमी तो ओक्सीजन की कमी 
कारण दियासलाई जल ही नहीं सकती । सच बात तो यह 


~ 


ह 1 तक; झील | 


है कि लाख में सिल्छु नदी से छोटे छोटे नाल 
और तालाब सब ठंड के कारण जम जाते हैं । ' 
जहां तक मनुष्य का प्रन है यह बड़े आश्चय की बात १ 
[ कि भारत के मेदानों के रहने वाळे जवानोंने कुछ ही सप्ताह | 
में अपने को बरफीले पहाड़ों के निवासियों की तरह इस 
-मौसंम के अनुरूप ढाल लिया है । हमारे जवान - यहां चीन 
बोर कुड विद्रोही प्रकति का एक लाथ सामना कर रहे हैं. 
१ हर शीत में बफे से लादी ६० किलोमीटर प्रति घण्टे 

| be से बहने वाळी हवा के थपेड़ें सहते हुए हमारे जवा 
ऊँचा न अपना साहस: र और दृढ़ निश्चय उतना 
सबसे उं ९ स्थिर बनाये हुए हैं, जितना कि सलार का र 
“रवा पचेत, जिस की रक्षा के लिये वे जूझ रहे हैं। 


7 
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५% 


Digitized by Arya Samaj Foundation र and eGangot 
योग से तनमन का विकास कीजिये 


AANA ०... यी 


१६ हजार फीट की ऊंचाई पर कड 
१६,५०० फीट की ऊंचाई पर एक अग्रिम चौकी प झं 
क्रि साधारणतः सांस लेना भी मुश्किल जान पड़ता है, सिह 
सैनिक कवडी, कुइती तथा एक दूसरे को उठा कर बरन 
उत्साह और अपने शारीर की चुइती बनाये रखने की कोणि 
करते रहते है । 
अहीर, जाट, डोगरा, मराठे; कुमायूनी तथा दक्षिण माण | 
| के जवानों ने इतनी जल्दी इस कठिन मोसम के अनकूल अप 
। को केसे ढाल लिया, इसके लिये इतना ही कहा जा सक्ताह 
मातभूमि के प्रति उनके हृदय में ज्ञो अगाध गा व | 
| स्वतन्त्रता की भावना प्रज्वलित है, उसीने उन्हे विद 
हे 6 के थे बना दियाहै। 
| प्रति का भी मुकाबला करने के लिये समथ | 
हृदय की भावना किसे तरह शरीर को भी ba 
i है उ 
` लिये प्रेरित कर देती है, हमारे जान उतरा वा 
करते हुए उस दिन की प्रतीक्षा कर रह हूं, ह Eo 
डर हे | 
| अपना लोहा दिखा कर छात्र को रूदेड़ दें म जवस | 
४० अंशा सेण्टी ग्रेड से नीचे के तापमान 
' हौसला दशेनीय है। 
क जाडे से बचने का सामान A 
र ws में थ र्तं य हे 
` लद्दाख के बफॉले पहाड़ों में स्थित, भा पाग. 
: क न रष 
पास पूरा साजोसामान हे । प्रत्येक त्त आ. 
नाव, वरफीले शीत से बचने है = साधारण मी 
एकट, दस्ताने, तथा गरम कोट है र 
र्भा सू * ०: ee £ बुलाई . 
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राशन दिया जाता हे, जिस में प्रोटीन तंथा काबाहा- 
याना और भी अधिक रखी जाती है। आंखों के 
कप क्र लिये उन्हें विशेष एनके दी जाती हैं। वस्त्र, खाद्य- 
दे त्या रहनलहन का विलकुल ठीक प्रवन्ध है । उन्हे 
किसी प्रकार की शिकायत नहीं हैं । : 
ऊंची पहाड़ियों पर ळड़ने वाले जवानों ने ऊनी कपड़ों की 
जगह रुई के कोटों की मांग की दै क्योंकि ऊनी कपड़े ठंड में 
-पूरा बचाव नहीं कर पाते । पुराने ढंग के तस्वुओं को हटा 
कर मंगोलाई तम्बुओं की व्यवस्था की जा रही हैं जॉ नमदे _ 
और कमल की तहो को जोड़. कर गोलाकार खड़े क्रिये / 
जाते है । 9 र 


लेह में जागति 

लहाखी नेता कुराक बकुला के नेतृत्व में लद्दाखी जनता 
उत्साह के साथ जवानों का सहयोग दे रही है । लेह अबतक 
कसा था। लेकिन अव उसम्नें जागरण की लहर पंदा हो गई 
है और जनता ने खतरे को समझ लिया है । भारतीय जवान 
१२-१४ घण्टे प्रतिदिन काम कर्‌े २०००० फीट की ऊंचाई | 
पर लड़के वना रहे हैं ) उनके लाहस ने भारतीय तथा बिदेशी 
रों को अत्यन्त प्रभावित किया है। 


: भारतीय सेना के छिये सब से बड़ी सम्पत्ति उस के _ 


; नो का साहस ही है । जब लड़ाई जारी थो, ळेह स्थित | 
हे | न वारवार' अपने अफसरों से आग्रह करते थे कि उन्हें यहा | 
. "बा जा रहा है ? चुशूल में उन्हें क्‍यों नहीं भेजा जाता | 
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| लद्ाख में हमारी सेनिक स्थिति अव उस समय से इ: | 
` ` अधिक मजवूत है, जव कि अक्टूबर में चीनियों ने अ 
` आक्रमण कर दिया था। 
दौलतबेग ओस्डी का वीर जमादार भीम 


| महार रेजिमेन्ट का जमादार कामले भीम दोहते 
ओल्डी का वीर है। २२ अक्टूबर को ठिठुरती हुई पुवह 
$ कामले को दोलतबेग ओट्डी भेज दिया गया । उस बक 

कराकोरम दरें के नजदीक की इस भारतीय चौकी को चीनियों 
।क भारी हमले का खतरा था । ऊंचाई पर भयानक सदी का 
सामना करते इए जमादार कामळे ने और उसके साथियों 
ने शाम तक खाइयां खोद कर अपनी मशीनगन जमादीं 
उत्ती दिन इन जवानों को पीछे हटने का आदेश दिण गया 
क्यो कि यह समझा गया कि इतंनो कम संख्या से दौठतेग 
की रक्षा करना संभव नहीं है | हुक्म था कि मशीनगर्ता ता. 
नष्ट कर दे और वापस आजायं । 

मशीन गने साथ लाए 
लेकिन जमादार कामले और उसके साथियों * र 

| हथियार साथ लेते चलने का निइचय किया । हिमा 
कटकटाती रात में ये लोग ४ मील ही लोटे वावो 
प्राया कि कुछ मशीन गन पीछे रह गई हैं । का क्ट्र्र 
साथ दोलतवेग औल्डी को लौट गया और ९२ * 


चातक 


~ fir 


Ds 


रे 


[ सुबह जब वह वहां पहुंचा तो चीनी लगा 1 

रहे थे । बहादुरी से सामना करते हुए ये लोग "१ 
ये। : - 
जुलाई ९ 


रामतीथ . - [१३४] 
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9५७ कु 232» ¢ थि मी 
हेढीकोप्टर के चालका ने कुळ जवानों से कहा- हा 
) और ऊपर आजाओ । जवानों ने जवाब में कहा - 
| यारठोड दा आर नग. रास्ता" ठरते र व 
| हमारे हथियार लेलो; हम ळोग रास्ता डू 
हौरस्ाथी ५ दिन में ९० मील की बीहड़ यात्रा तय करके 
१ र जं 

r Sr के ण्ड 
| एडी चौकी पर पहुँचे । ळा के एक वरिष्ट कमाण्डर 
लक मेट में कहा-सुझे बिलकुल उम्मीद नहीं थी कि 
देंगतवेग और॑डी के जवान हथियार समेत पहुंच जायेंगे । 
क्यों कि यह मशीनगन तो खच्चर पर लादी जाती हे। 
रों ने बह करके दिखला दिया, जिसे आजकल कोई 
। | एसान नहीं कर सका । उन्होंने १७॥ हजार फीट पर खतरः 
[ | गक दरों को इतने वजन क्रे साथ पार किया । 


1 


ग | प्रेसट्रस्ट के एक संवाददाता ने अग्रिम इलाके में जमा .. 


हो | दार कामले से पूछा--“आखिर यह कमाळ आपलोगों ने 
कसे क्या? कामले ने सहजभाव से विनम्न उत्तर .दिया-- 
| ने जवानों से कहा, कि हथियार साथ ळे चलेंगे, या जान 
रे | १ रे! जवानों ने बात मान ली । वापिल लौटने पर जमा- 
ही | १1 कामळे ने कतई आराम नहीं चाहा। इस वक्त वह 


| गरम मोचेपर माठभूसि की रक्षा करने के लिये तत्पर है । 
॑  _ आसामकेलेल के कुर _ भ 
पस के संवाददाता ने आलाम के तेल के कुओं के. 
नेका पृतान्त इस तरह भेजा है | उन्होंने लिखा है कि | 
एरक में, वालोंग में अपनी फौज के जवानों के साथ 
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| RS आवती 


` ¦ रहना एक बहुत दिलचस्प वात थी । मेरे जी ई 


पात्या से अधिक श्रेष्ठ क्षण थे । वहां के युद्ध का हार तुझ | 
'। रोंगटेखड़ेहो जाते हें । इन वहाडुरोंने ऐसा युद दि ५ 1 
भारत की शान के लायक था। 
चीन को तेल रूस देता है और उसकी आजकळ चीन ३ | १ 


साथ अनबन दै। इसी कारण चीन की निगाह आम 
तेळ के कुओं की ओर हे । हमारे ब्रिगेडने इन की जाग प 
. खेल कर रक्षा की। चीनी आक्रमण करनेवालों की संथा 
अनगिनत थी। उनके पास हथियार भी भारतीय सेनिक पे 
अच्छे थे । परन्तु ब्रिगेडियर नवीनचन्द्र रावळ मे चीनियं ३ 
छक्के छुड़ा दिये । युद्ध कुशलता में ऐसी मात दी कि आबे 
छक्के छूट गये। आक्रमण ऐसी तीव्रता से किये कि चीनी दी 
रह गये। ऐसे जी तोड़कर लड़े कि दुनिया के बड़े बढ़े जरर 
उनके बहादुरी का हाल सुनकर दांतों में उंगहियाँ दरवा 
- छगे | इन जवानों ने डिगबोई और नाहरकटिया के तै भ 
कुओं को दुश्मन के हाथ में जाने से बचा लिया । यदि ठ 
आसाम के मेंदानों में फेल जाता तो भारत की बड़ी शोच 
अवस्था हो जाती। .; हाय 
वालोंग का युद्ध पहाड़ों की चोटियों का यु ण 
शतरंजी चालों का एक अच्छा नमूना था।ईल थक 
दुइमन का रस निकाल दिया, परन्तु हि दा 
दिया, वालोंग. हमारे हाथों से निकल गया a हुत बोर दी 
बड़ा कारण यह हुआ कि तिब्बत में बारिश वी रह | 
' हो गई। हमारे नौजवानों ने ६ से १३ नवम्बर वह {| 
। करके एक पुछ बनाया था । वाह के का. जुल * | 
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| की री T चड फडः द 
प र 1 में बाढ के कारण पानी पाँच छ फुट चढ़ 
घाय ६ य a > हा कर हे त्ती 
भ्र | पया। उसकी तीतर धारा उ न बह अ: 
kl जब पुल बद गया, तो दारया का पार करने का कवल 
\ ऽ » ८ 


|| था। एक किनारे से दूखरे किनारे तक रस्से फके 
6. ने सें समय बहुत व्यतीत हो गया । 
| ये) लेकिन णसा करने समय" बत, A 
| डोगरा, सिख, गोर्या पलपाहियान ज़ काळका माई का्‌ 
| जाया और दरियाके दोनों ओरूकंलश ये! वालोंग पर उ 
अधिकार रह सकता था जो पहाड़ी चोटि पर अप 
| प्रिर को सुरक्षित रख सकता था। मारती सेना चाहती 
| ॥किवह चीनी सेना को आगे चढ़ने से रोक दे, चोद्‌ह द 
| और १६ नवम्बर को यहां, अति घमस्रान लडाई इई) अ हर, | 
| इने चीनियों को आगे बढ़ने से रोक दिया! हमारे सानका 
„| शेर अफसरों ने तीन रात दिन तक पलक नहीं मारा। डुश्मन 
| ऐेह के कुओ के रास्ते की ओर न बढ़ सका । “अर 
एस युद्ध में हमारे बहुत से जवान मारे गये परन्तु इनके 
होसे बढ़े हुये हैँ, वह युद्ध के बहादुरी के गीत गाते हैं। 
ह भी सिपाहियों के साथ गीत गाये ओर उनके साथ 


1४ | गेचे। जनरल पठानिया नाग बहादुर है। उसके खानदान ने 
बह | वहादुर सिपाही पेदा किये हैं। एक गीत के बोळ थे 
तही ) "अनर पठानिया वाळोंग किस ओर है! हमको वहीं 


| ता भेज दो हम थक जरूर गये हैं, परन्तु हमारे यांच 
सुर ते के लिये और दुश्मन से बदला ठेने के लिये 
हे रहे ह” जब हम सिपाद्ियों के बीच में घूम रहे थे 

१ सेलिकों की बीसों कहानियां उनी । एक डाक्टर 
श्‌ | ६३ न्य र 
ublic Dona. SR Co या aridwar 
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लेफटिनेन्ट शोमा आखिरी दम तक सिपाहियोंदी ह 
' पट्टी करता रहा। सूबेदार गस्भीर सिहने नायक बहाद 
` को बहादुरी के कारनामे खुनाये जिसको “वीर ३ 
सुशोभित क्रिया गया था । जवानों के लेगर मे हों उवा 
बिक्रमसिह मिला जो अस्पताल में २१ दिन में अपने 
ठीक कराकर आया था । उसने हमें चने मुरमुरे पेश को 
कप्तान. रविकुमार माथुरने सिपाही नेनसिह के सब्र 
बताया कि एक गोले के टुकड़े फटकर उसके पेट में धप 
गये। उसकी आंतें बाहर निकल पड़ीं । परन्तु वह अशी 
आंतों को दाथ से सभाले आखिरी दमतक अपनी लाइट मौ | 
राइफल चलाता रहा । जब उसको एक देकर में छ जने हो |! 
तो उसने चलने से और अपने जख्मो की मर्म पट्ट कश 
से इन्कार कर दिया। वह लड़खड़ा कर वहीं गिर पड़ा 
द्म तोड़ दिया। उसके जिस्म से बहुत सा खून तइ 
: तुका था] 

£ : यह हे हमारी सेना के जवानों के कारनामे! 
| चोखेवाज चीनियोंने अचानक आक्रमण कर द्या द खु 
हमारे पास हथियार पहुंच चुके हैं और हम ५0 
` सेदानो में टुद्मन से लोहा लेने को तैयार हैं । 


ठ 
चीन का युद्ध विराम “मककारी की चा 


“ चीन के युद्ध विराम ने सारी दुनिया में $ | 
दी है। कुछ अखबारों की राय सुलग रीती get हि 
प्रमुख देनिक “नेशन”? का.जहां कहना रक 


जिन 1९ 
1। व 
0) 


र ह 
रामतीथे ` [१३८] उ 
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परारतके साथ चीन का युद्ध 


- अने हैं वहां मळाया का चीनी भाषा का पत्र 
9 र ही न्यूज” लिखता है कि चीनी प्रस्ताव मवकारी 
५ है। चीन ने जितने युद्ध लड़ हैं, उन सब में 

रही है कि लड़ते २ वातचीत चलाने 


को, [िप्सो। इस विधि 
पा द देता है कि वह शान्ति का मागे अपनाये या युद्धका ।. 


हुए [वयीन सीमा विवाद मे भी चीन की यह ही नीति हैं । 


री | एपसटरडम के एक देनिकने लिखा है कि भाप्तन युद्ध 
हरी शिप प्रोपणा को स्वीकार करने के लिये जो शत रखी हैं वह 
हे एहे।चीन पहले भारत का वह ०० हजार वग मील का 
करगे रिक खाडी कर दे जिल पर उसने आक्रमण करके कब्जा 
[गौर एटिया है। | 
रिछ | नेशन” ने तटस्थ देशों की राय बतलाई है और कडा 
, चीन का प्रस्ताव पहले पहल लोगों को उचित स. , % 
त प #एज्तु छानवीन के घाद मालूम हुआ कि इस प्रस्ताव त 
| श॑ फिने हे जिन पर प्रकाश डालने में भारत ने खुस्ती की ह 
। इ | जो नक्शे छपे हैं उन्हें देखने से पता चलता है कि 
७. नी तथाकथित १९५९ की वास्तविक अधिकार रेखा 
मोटर पीछे हटने के बाद मी कोई १०० किलो 
न रा पर अपना कब्जा चनाये रखेगा, जिस 
आधकार हे] ; टी 


थ्यो को च्या में चीन से निपटमे 
र्नो होगी \ त दीन 


जुलाई १२ 
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___ साधारण तौरपर जुकाम का कारण सरी ही पाती है 
है और आइच्य न करें तो यढ गलत भी नही ै। एत] 
से ज्वर, खांसी, वातगठिया, पाइवेशुल, ददेय पेर 

दि कई रोग होते हें उनमें जुकाम मी एक है प 
बुरा न मानें तो एक बात साफ साफ लिखने की ई th 
सरदी से कोई बीमारी नहीं होती । 


एं, क्या कहा नहीं होती! 
`—हां, नहीं होती । 
"लो फिर ऊपर जिक्र केला हुआ : 


` ` इसके उत्तर में प्रा्तिक १ 
 अनेवेदन है कि सरदी से बीमारी नहीं 


"> रः” Digitized by Arya ह विकास के न and eGangotri 
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~ हे और इसीसे खामखां वह बदनाम हो 
ज्य सरदी का महत्व समझ जाएं तो शायद 
उसे दोषी समझें । प्राकृतिक चिकित्सक 
(और यह शातप्रतिदात सत्य भी 
कि नि्हे पुराना जुकाम ह हमेशा नाक से नेटा वदता 
हे उन्हें अपनी बीमारी को ठीक करने के लिये प 
“॥ दि खोलकर स्वागत करना नितांत आवश्यक है! चीरे धु 
प्रयास पूवक सरदी बंदीस्त करने की स्थिति में आ लिया 
पाय तो जुकाम और उसके संगी साथी सभी आखरी सलाम 
॥ तैयारी करते दीखेग । 
` हदी नये जुकाम को जन्म देती है और पुराने को ठीक 
छी है। यह सरदी का चप्रत्कार है। इसे समझ लेना: 
गी री है। 
|| रे शरीर में खानपान के दोषों से तथा बाहर भीतर 
वशे सफाई में आलस्य बतेने से अनावश्यक मलद्ग॒व्य | 
| पश (विजातीय पदाथ) इकट्ठा होता रहता है। स्वास्थ्यमंत्राणी ` 
गैरी रोग प्रतिरोध क्षमता) गफलत में पड़ी होने से कुछ. 
ले में असमर्थ रहती है। शरीर को सरदी लगने से य 
| पढ़ती है और सावधान हो जाती है। लावधान होने पर 
१ ह्या व्य सूझ पड़ता हेकि शरीर में कूड़ा ककट न 
| FU और उसे बाहर करना है । तो वह शरीर की 
|) सनः को जिस जिस बीमारी के रूप में बाहर करती है | 
पी कम भी एक है | अतः जुकाम होनेपर सरदी 
` इना समझदारी की बात नहीं है। सरदी हमारी 
४ स 
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AAAS AAA AS र 
SO 


-स्वास्थ्य-मंचाणी जाग्रत रखती है इस नाहे हॉ हे 
समझना चाहिये । इसके हो जाने पर अ | 


रखते हैं, गर्म खाना खाते हे, बन्द'कमरे मे रहो है| 
जुकाम को आसानी से पुराना बना लेते हैं। एग 
सरदी से जितना बचने का प्रयास किया जाया तप. 
मंत्रांणी उतनी ही गफलत में रहेगी और भीतर के मेस 
को वाहर निकलने का जो एक रास्ता मिल गया वह जे 
त्यों खुळा : रहेगा । यदि हम सरदी से डरे नहीं, वस 
हें तो स्वास्थ्य मंत्राणी पूणरूप से जागृत होकर | । 
गन्द्गी. को जो जुकाम का कारण वती हँ १७४ 
अलावा दूसरे रास्ते से भी निकालकर नाक का सा. 
.-अंध का अपना कार्य जल्दी ही साप देगी। ४८] 
की ऊपरिस्थित पट्टीयां जो हवाको कुछ गम करे | 
-देती हें, मदहोश हो जाती हैं। फलतः वायु य" 
में पहुंचती है और अव्यवस्था पेदा करती हैं। ॐ 
९ म में प्राय | 
“स्वकाय क्षमता नष्ट होने खे ही जुका 


"नहीं रहता।. | 
ऱ्य अस्तु. । अब हम इस बात का विचा नी ,, पीर 
न राया हे ह दचादारू सेउसे दूर करें या | 
हैर कष्ट दे रही हैतो भला ने दवा 
,  “चाहेंगा ? किंतु जुकाम की बाजा 

ऽहे और डाक्टर लेने की सलाह 


मदीये ` [१७२] | 


1 Public Domain, Gurukul Kangri Collection, 151. 
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भत 5d i अल र ड र 
उ दु को दर नहीं करतीं । यही वजह हे कि दवाओं से 


गे | ठक क्रिथा गया जुकाम बिना सूचना दिये कभी भी प्रगट हो 


१ (दवा हैं| फायदा करनेवाली दवाएं इस को किस तरह 
| , करती हैं. यह भी उल्लेखनीय है। हमारे शरीर में 


शी न्यक इळेष्मा एवं रक्त में गन्दगी का मौजूद होना ही 


इतका कारण है यह हम आरंभ में बता चुके हैं। तीक्ष्ण 
| नहरों के योग से बनी दवायें (जिनमें इंजेक्शन भी शामिल 
है) फेफड़े में जमा कफ को खुइक करती हैँ तथा रक्त की 
| गद॒गीकोरक्त में ही रहने की सुविधा प्रदान करती हैं । 
| जहरीली दवाएं रक्त; पेशियों पव स्नायुमंडळ की रोग | 
| प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं करती। | 

4 सोचिये, दवाओं से ठीक किया गया जुकाम स्वास्थ्य के लिये. / 
` कितना हानिकर हे? आगे की इल बात को सोचते विचारते | 


उन इतकम लोग हैं जो यह जानते हैं कि दवाओं से ठीक | 


॥ किया गया जुकाम भविष्य में सूखी खांसी, अनिद्रा, शिरशल, चै 

श (मा, धुधामांद्य, चमे विकार आदि बीमारियों को उत्पन्न करने | 

| भै क्षमता रखता है । मजे की बात तो यह कि जुक्काम भी 

॥॥॥ ९६ सकता हे । अमेरिका और ळन्दन' में जुकाम की प्रति | 

| Er पयी-नयी दवाएं इजाद होती हैं और लाखों रुपये की | 

॥ भी के र । जुकाम की दवाओं के साथ उन रोगों की दवाएं 

| इचा डों रुपये की बनती और बिकती है जो जुकाम की | 
ज्र दा होते हैं । इतने पर भी हालत यह कि दवाएं भी 

' पीमार भी 'मौजूद, आविष्कारक और डाक्टर भी डं 

"मार भी मौजूद और सब बीमारियां भी । 
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जुकामका प्राकृतिक उपचार 


A का अर 
इसलिये जुकाम को दवाओं से दवाने; रोकने कौ थ 
उपचार से ठीक करना अच्छा हे । अच्छा भी नही बाश | 
भी। प्राकृतिक चिकित्सा में बीमारी को रोकने का क| 
कहीं नहीं है । प्राकृतिक उपचार में रोग का उपचचार ह| 
क्रिया जाता बहि शारीर का किया जाताहे। शरीर| 
गन्दगी ही जब सभी रोगों की तरह जुकाम का भी बा, 
तो उसे बाहर करना ही जुकाम की चिकित्सा होगी। ए| 
अवश्य है कि बीमारी के प्रथम लक्षण देखते हुये उपचारक | . 
२ ढंग का होता है। नीचे हम जुकाम के उपचार बी पछ ३ 

[ तम विधि तथा आवश्यक कतेव्य लिखते हैं।' ति 1३ 
` किसी भय और चिंता के आप इससे अपना तथा द्र गद 

|. जुकाम ठीक करके लाभान्वित हों। एक बार ए 
करके आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ग्रह | ॥ 


तत्काल फण । 
उपचार कितना आसान, आनग्ददायक और तत्काह १४" | ( 


इ) | 
४ ६ र|. 

-__ 'जुकाम आज हुआ हो या उसे ठ ह हे य| 
गये हों--कब्ज है तो पहले उ बदी आंत | 
त बुरी 


आय 311 


A ~ 


3233 “5 सम 


भर जाती है तो जुकाम को अवतार टू 
ढूंढने की जरूरत नहीं रड जाती Sis 
संभव है इसपर विचार करलेना भी _ निघात 
में दिनरात में प्रायः एक या दो बार 


* 
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४ योग स्टे तन भनका विक्रा कीजिए #॥ 


हों उटती दै। इस हिलोर में र भ 
प्रकत पानी आंत से छूटता हें । विरेचक दवाओं 
| = उर से दो तीन लीटर तक छूट जाता हे । इल पानी 
० | हाय मळ को टीला करके वाहर निकालना होता है 
हिल आंत के सक्म छिद्र मल की डम्बर चिकनाई से 
| कहो जाते दे या यथावत्‌ खुले नहीं रहते तो हिलोर का 
| पाती (सायनियों द्वारा ऊपर की आर चढ़ जाता ह, चढ़ता 
दतां है और वही जुकाम के रूप में बाहर निकलता है 
"| ऋसे दषित कफ भी छाती में संग्रह होता रता है सो भी 
| उक! कारण हो सकता है जुकाम के एकाधिक कारणः 
| ने में आते हें अतः हमने कब्ज का कारण भी बतला 
| ता उचित समझा।-हां तो, जुकाम में यदि कब्ज है तो 
| नेमा से उसे तुरन्त दूर कर लीजिये । एक दो बार एक 
ए लीटर जल का एनिमा लेकर आप जेसे ही पेट साफ कर 

| गे तो देखेंगे कि आपका जुकाम लगभग ठीक होने लगा 
१0 | (एनिमा का प्रबन्ध न हो तो एक तोळा वनफसा, आधा 
॥ ६| रला सनाय का काढा बनाकर पीळें, पेट साफ हो जायेगा। 
शो पष पालक को एक पाच पानी में उवालकर गम २ रस 
री ६ पसे भी कब्ज दूर हो जाती दै । अरण्डी का तेल है तोला, 
क के साथ लेने से या मगनेशिया साल्ट एक तोला पानी 

प लेने से भी कब्ज सरलता से दूर हो जाती है । 

को के उपचार में पहला काम हैं पेटी सफाई, हे भे 
रचा जाबे। हमारी दृष्टि में एनिमा मुफ्त का व सव 

र हे। जैसा भी हों लेकिन उतावळी या जुल्दवाजी _ 
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१५८५१५५०८५... 


»। में जमाळगोटे और पारद को वनी कोई तीण निरस | 
न ळीजिए । अन्यथा नयी मुसीबत खड़ी हो जायेगी |; र 
पेट साफ हो गया तो अब *४ घंटे का उपवास ॥। 

१). देखिये,२४ घेटे कोई लम्बा समय नहीं हे, सिफ साः 

५ के भोजन छोड़ देने कीं बात हे । याद रहे कब्ज रहेओरे 

५ पेट साफ करने की जरूरत न भी समझी जावे तो भीर 

की आवच्यकता रहेगी । उपवास में खाने के नाम ए | 

रक काम रहेगा, वह यहद कि नीवू, नारंगी ओर मोशवीश 
संबन। बहुत से लोग नारंगी को ठंडी समझकर जुम । 
खाने से डरते हें किंतु ऐसा नहीं है । नारंगी में तो! 

की सफाई की अद्भुत क्षमता है । शरीर की गन्दी बी छ 

करने में नीबू को प्राथमिकता मिली है) नीबू के वार ग, 

और फिर मोसम्वी को । जुकाम है और नीबू मिल य 

तो खूब पके ताजे नीबू मंगा रखिये। आधा सेर गम | 

Me और इसी रातको पोज! 

२ नीबू निचोडकर सुबह और इसी 1. ग 

मेरा तो यहां तक विश्वास है कि उपवास म गग वके 

चार नीबू ही जुकाम को बेशुकाम करने का च फाई के द 

उपवास में जितना अधिक पानी पिया wo पे 

अल हे जज हे किठ पक ही त मम 

-_ लोभ भी नहीं रखना चाहिये। बिना है. मतः 

तो क्या थोड़ा भी पीने की इच्छा नहीं टो 

ही: त केरस से पाती में जायका पेदा ककर लेना i उपचार 
 _ अब हम जुकाम का. एक और कारण 


हः: 'एक दो विधियां और बताना चाहते E 
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वद के बन्द हो जाने पर रवसे पहले जो बीमारी 
तीट उसका नाम जुकाम दी दे! हमारे शरीर से सूक्ष्म | 
द्‌ में प्रतिदिन आघा लिटर से डढ़ लीटर तक 


एए | (तीने के रूप में. ! टर से डढ़ ळीट 
त मदां से निकलकर चायु में वक्त है । 
ख| (पी वजह से यदि रोमाछद्र बद दो जात हैं तो वह पसीना 
| ब्रा के रास्ते से जुकाम के रूप में निकलता हैं । पसीने में 
प | :हंडो हवा ळग जाने से या ठंडा पानी पी लेने से तत्काल 
क| रोमहिद्र वंद हो सकते हैं। नींद से उठते ही हड़बड़ा कर 


'पाती पी लेने से भी रोमछिद्र के बेद होने की आशंका रहती | 


भ | ४ और यही संभावना मेथुन के तत्काल बाद ठंडा पानी पी 
1700 | ,हेने पर रहती है । गरिष्ट खाद्य पदाथ खानेवाले तथा नित्य 
i ` सावुन से नहानेवाले एव नहानेको बला लमझनेवाले व्यक्तियों 
नाग | ३ रोमछिट्र स्वभावतः ही बंद रह सकते हैं । जो भी हो, 


जुकाम में अनुमान हो कि रोमछिद्र बेद हैं तो छाती की पेक 


के - ठे ठोजिये । सदी, ज्वर, खांसी जुकाम तथा फेफड़ों के सभी । 
ध्ये ग में छाती. की पेक पक अनोखा ओर सच्चा चमत्कार 
बेर ठ है। मेरे मामा मथुराळाळजी को पिछले वष एखा 

7 शोरदार जुकाम हुआ. था कि उन्होंने इसे दुनिया का सबसे 
१ प गौर खतरनाक रोग करार दिया। डाक्टरी उपचार . 


रे दिल खोलकर लिया। भुजा और जांघों की मांस _ 
ग. शयं में डाक्टर की सुइयो ने जाने कितना जहर उगला। | 
ही र्‌ की आलमारी भी बनाई, पर फायदा आठ से 0 
¢ ह है ज का ही. रहा। एक बार का ठीक इआ जरम | 
। वाप मात साथ लेकर आया जिसमें डाक्टर की समी 
॥ इौ:१आशइवासन सूखे पत्त की तरह उड़ गये। दवाओं कौ | 
Do liso जटा 
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जुकामका प्राकृतिक उपचार 
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AAS 
` 'मारसेच चिता से उनकी भूख बंद हो गई कमजोरी 
रे बढ़ गयो, साधारण ज्वर भी रहने लगा और शिर 
जे जमाये वेठ गया । हार-हूर कर मेरे से वोछे- त 
क. इलाज बाकी हे, तू जो कहेगा वह करूंगा और देएत | 
“प्रकरतिक इलाज' से कया होता है ? 


मैंने रात से ही उपचार शुरू कर दिया। एक सेर ताधाए 
उष्ण पानी में २ नीबू निचोडकर एनिमा दिया। रात को! 
पाव उष्ण जल में २ नीबू निचोड़कर उन्हें पिलाया और हा 
की पेक देकर सोने का निवेदन कर दिया। रात के लामा 
२ वज्ञे उनकी नींद खुळी । मेरी भी खुळ गयी। वोठे५ 
दिन के भीतर सुख की नींद आज साया! पेक खोली। श्म 
से इतनी बदबू आ रही थी कि हद ? बाद मुन कः 
उन्होंने बताया कि मूत्र में भी जबरदस्त दुग ग्री! र ह 
कि यह रूब गन्दगी शरीर में ही थी। इसे डावट या 
- नहीं बल्कि प्राकृतिक उपचार ही वाहर करता है ही ४ 
. मान लिया कि वास्तव में प्राकृतिक उपचार ह हे! 
चह तीन पाव खेर के अंदाज पानी पीकर । 
सुबह उनकी तबीयत बारह आना टीक ये कर परी 
या और पूरे शरीर को गीले तौलिये भि 
पिलाकर २० मिनिट का गमे पेर स्त 
से शरीर को अच्छी तरह ढक़कर छट हल 
में रखने का नाम गर्भे, पैर स्नान है! be न ह 
' उन्हें खूब पसीना हुआ । पसीने को गर्म और हिंदी ! 
- कपड़े तौलिये से पॉछकर स्नान लमा 


उतीः si 1282) 
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है म नि आज उन्हे फल और नीवू पर ही रहना है। पर 
| दसवजते न वजते उन्हे एसी जोर की भूख लगी कि भोजन 
| कर ही लिया और वह अच्छे हो गये । | 
| छाती की चेक निइचय ही छाती के रोमछिद्रों को खोल 
| देती है। और स्थान के रोमछिद्र बेद हो जाये तो वह उतनी 
| हानिनहीं करते जितने की छाती के अवरुद्ध रोमछिद्र । पूरे 
` रीर के रोमछिद्रों को खोलने के लिये में गरम पेर के स्नान 
| | की चचा करना चाहठा था जो प्रसगवदा उदाहरण में आही 
| गयी वैसे यह कोई जरूरी नहीं कि हर जुकाम में गमे पेर | 
का स्नान लिया जावे। उल के पीछे शरीर में कितनी 
1 | ग्नदगी है उसके ऊपर ही उपचार का फैलाव निभर रहता है। 
| मामूढी जुकाम तो एक खमय के भोजन के स्थान पर गमे 
| पानी में २ नीबू पीकर ही ठीक किया जा सकता है। इसका 
| निषेय और निइचय रोगी या चिकित्सक ही कर सकता है 
फि उपचार में कया क्या करना चाहिये ? प्राकृतिक उपचार 
खूब यह कि इसे चलाते समय आत्मा स्वयं गवाही देती 
| नाती है कि यह विधि आवश्यक हे या नहीं इत्यादि । 
व्यय तक हम जुकाम के लिये पेट साफ करना, उपवास 
। गोप जल व नीबू ग्रहण करना एच छाती की 
| र स्नान घतला चुके हें | इतने काय कर लेने कळ 
| र. रह ` जायगा यह तो स्वप्त में भी नहीं सोच | 
| प्न वे ह जुकाम के रोगी को पक नेक सलाह देना 
 आहारन के के उपवास के बाद एकदम कोई भारी कब 
तळेले | आरंभ में फल, सूंग की घुघरी, मूंग दलिये 
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की खिचड़ी, चोकरससेत आटे की कोरी रोटी और हं 
शाक भूख से कुछ कम लेना चाहिये । धीरे २ अपने हो 
/ के आहार पर आया जा सकता हे । पर यह स्मरण रक्षा 
* चाहिये कि गलत भोजन ही सभी बीमारियों का मुठ है आ 
अपने हमेशा के भोजन में यथावश्यक सुधार कर लेता नित 
अनिवार्य है । गुड़ शक्कर घी तेल का अधिक प्रयोग कमीगे 
लाभदायक नहीं है । घी तेल का अधिक सेवन गुदा से कपी 
मेहनत करा करा के उन्हे स्वकाय क्षमता से वाचत कर दग 
है फलतः रक्त की जो गन्दगी मुत्र से निकलती है वह बह 
नहीं निकल. पाती! और वही शरीर में इकट्ट होतो रू 
` कई रोगों के साथ जुकाम की भी कारण बनती है। एई 
का अधिक सेवन अनावद्यक तर, कफ पदो करता है १ 
रास्ता मिलने पर नाक से निकलना चाहेता है । 


जुकाम के होने में ओर भी कई चीजें सहायक रही 
. उनकी ओर भी ध्यान जाना चाहिये ब 
से तथा नींद कम निकालने की मजबूरी 
| ` मुस्तेदी के साथ अपना काये करता रहे न 
हो। इसलिये जब. भी आप देखगे ठका 
|. को गलत रहन सहन से परेशान कियाद दिये | 
॥ पकड लें। स्नायुमण्डल को. स्वका Lp मै 
| और विश्राम तथा इस्का भोजन अत्यावर्य दुदी 
` साचा एक नुस्खा और में जानता हक 8ढे पी | 
एसी धूप में नग बदन लेटा जाये Ce जाय! 
` तौलिया भिगो-भिगो कर ठंडी मालिश 


>> 


__ सेदये के लिये जगतविश्यात प्राचीन काल के यूनानी. 
| गौर रोमन लोग, आजकल की य॒वतियों की नाई न तो अपने 

| लों और होठों को पाउडर या लिपस्टिक से रंगते ही थे 
||. औरन प्रतिदिन नए-नप केशनों के वस्त्र ही पहनते थे। | 
केबल. प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपना जीवन, व्यतीत _ 

वया थे) स्वच्छ और सादा भोजन और शुद्ध जल्वाड 
सेवन, बस इसी से उनका सौदर्य दिन-प्रति-दिन बढ़ता | 
ता ओर चिरस्थाई मी होता था] ०8३: 
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| सद्य का सबसे बड़ा दुश्मन “अनीभमिया' है | ५ र: 
| रोग है, जो खून में लोहे का अंश कम हो जाने से हेत , । 
| लोहे ही के कारण खून में रस होती दै होह ह 
जाने से खून फीके रंग का हो जाता है, जिसका पा | 
` यह होता है'कि चेहर! पीला पड़ जाता है, और मु 
| निकलने लगते हैं । शरीर की चमड़ी सूखी-सली शभू | 
रंग की हो. जाती है । और उसका लावण्य और चम्रझ-़ | 
जाती रहती है! झुरियां पड़ने लगती हैं। बाल भी सपे 
होने लगते हे. और जवानी में पुरुष हो या गरत-वूद भो 
कान्तिहीन हो जाता है। ' 
डाक्टरों के मतानुसार यह रोग सभ्य-जगत्‌ में बझ 
बढ़ता जा रहा है। खालकर जवानों और बालकों में म | 
| कारण खराब रहन-सहन और भोजन है। सभ्या 
ज्यादातर जीवन बड़े-बड़े शहरों की तंग और अवार | 
| गलियों में व्यतीत होता है, जहां उनको जरा भी ताजी रे | 
| नहीं मिलती, और खाने के लिये ऐसा भोजन भ | 
| जिसको स्वादिष्ट तो चाहे कह लो, परंतु वह पेली पः 
| तैयार किया जाता है कि उसका सम्पूण पुष्टिकोरी री | 
| हो जाता है । शिवाय जीभ के स्वाद के उसमें कोई ठ 
वस्तु नहीं रह जाती। खून में लोहे की कमी कं 
के लिये और पोळे चेहरोंको गुलाबी बनाने कै जार 
ने जो उपाय बताये हैं, उनमें से छछ नीचे दिए | 
(१) चोकर सहित गेहूँ का आटा अथवा? ह रहा | 
इत्यादि जड़ें, केला, आम, अनार, अंगूर इत्या 


दिअनेक % | 
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सुन्दर बनने के सरल उपाय 


इते फट द्वादाम-पिस्ता, अखरोट इत्यादि नाना प्रकार 
हः र (वालन, आदि रसीली और स्वादिष्ट वस्तु 
ह. पी और रुचिजनक हें । हमारा अधिकांश भोजन 
डा का होना चाहिये । पूड़ी, मिठाई, कचोड़ी इत्यादि 
| हामदायक भोजन नहीं हद इनसे परहेज रखना चाहिये । 
हसे पैसे और स्वास्थ्य दोनों का चुकसान हाता है। 


SANNA 


| र व 
ग़ | (२) दाढे, जसे उद्‌, अरहर, मूग, मसूर आदि बड़ा 
पे | बचा मोजन है । इनमें बहुत लोहा होता है और ये बड़ी 
मै | पृ होती है । पालक की भाजी में भी वहुत लोहा होता 


हेर यदि दाळ के साथ यह बनाकर खाई जाय तो बड़ी 
उपयोगी होती है। टमाटर ओर फ्रेंचबीन में वहुत लोहा 


बहूत 

न्न | होता है। उनको भी खूब खाना चाहियें। टमाटर बिना 
| म | पाये खाना विशेष लाभदायक है । सेव में बहुत लोहा होता 
बी | होता है, और यदि बह ताजा छिलके सहित खाया जाय 
हा | तो बड़ा ही लाभदायक है । अंग्रेजी में पक कहाबतं है, जिसका 
ताह, | भं यह है कि “यदि एक सेव रोज खा लिया करें तो डाक्टर 
बिसे | केवुहाने की आवश्यकता न हो । परन्तु सेब का सुरव्या 
i बिलकुल व्य है। बह केवल जिह्त का स्वाद है । किशमिश 
धा | न सुनक्का में बहुत लोहा होता हे और बच्चों के लिये 
[र या बडे लाभदायक हैं । नारंगी और संतरों में भी बहुत 
| क. होता है! उन्हे जादा खाना चाहिये । 

21 । की ९) पोळे चेहरे का एक कारण और मी है । शरीर में 

| 


कन प की मंद गति दोना । खून की गति को रा 


>> 


उपाय हैं। एक तो व्यायाम है । एक घेटा रोज 
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योग से तनमन का बिकास कीजिये 
खूब कसरत करना चाहिये । मंदी के लिये क \ 
दौइना,. कूदना और औरतों के लिये रस्सी हे 
इत्यादि । परन्तु ये सब कसरतें खुळी हवा या मेदा 
चाहिये । दुसरा उपाय, नहाते वकत बदन को खूव फरा 

` ' है।इस काये के लिये आज मुलायम रबर के बने हुडा 
\ ` मिलते हें, जिनसे शारीर मला जाय तो बहुत अच्छा झा 


/ है। परन्तु यदि वहन हो तो एक मोरा रोयेदार तो 


NAAN AA 


काफी हे । उसी से नहाते वक्‍त अच्छो तरह बदन रा 
तो खून की गति तीव्र हो ज्ञाती है, शरीर और गार 
हो जाते हे । बदन पर मछने के लिये अनेक प्रकार वीर 
भी बाजार में मिळती हैं। उनको लगाकर वदन को हो 
बरफ के टुकड़ों से रगड़ते हें । इससे भी गाठ ठाह हो 
परन्तु जिन स्थानों पर चमड़ी कोमल और पतही i | 
` वहां बहुत बरफ रगड़ना अच्छा नहीं होता। 7४ र 
कभी-कभी चमड़ी के नीचे की कोमट Er क 
`` की नलियां फट जाती हैं, जिससे सजन 8 रा द 
हो जाती है। इसीलिये बरफ के डड को ps सेझ 
में लपेटकर ऐसे स्थानों पर रगड़ना हिय ४" 00 
` 'तरीका यह है कि क्रीम को बरफ में रखकर है 
|) . लिया जाय और तब मला जाय । है कि 
तत का हे ने कायह- रा 
| (७) एक जर, उपाय सुन्दर है हय इ 
Et ; की तरह सै आक्सीजन पुच तात हिया || 
- यह हे मेदान में खबेरे जाकर दीधः अभ्या कि | 
रे पांच-पांच मिनट सुबह-शाम इसका oak 
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अखक 
[ औबनचनद । 
नः 


रो आज हमें भारत की विजय ध्वजा फहराषीं है. 2 
| दंग रिपुदळ में कितना दम है कितना पानी दै | 
र - PF 


. रहल चल सी लिये चले हैं, हम अपने अरमानों में 

र ते सीना खोळ खोळ कर. आंधी में तूफानों में 
bs, पतिहिसा लपलपा रही है, आग लगी ऱ्ह प्राणों मे 
भाज शौय्ये घारा उफनो भारत के शेर जवानों में | 


rrr 
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१ 
होंठों पर मुस्कान हृदय में उठा रक्त स्ते 
| देखेंगे रिपुदल में कितना दम है कितना "पा र 


` ` नभके शिखर आज हिलते भारत में की जयकारंप | 

। गज उठो उठी घाटी घाटी प्रणवीरो की हुरो र | 
चमचमा उठी भारत भूमि छपछप करती तल्वाते है, | 

रणचण्डी का अभिषेक करेंगे हम तेगों की धारां हे, 


सिर 'खुमन' गूथ रिपु मुण्डों के मा के जयमाल चार \ i 
' देखंग रिपुदल में कितना दम है “कितना पारी है। | : 


(| आज विश्व की सबल शक्ति जो मागे हमारा रोगो, |. 

महा प्रलय की घोर गज्ञेना दामनि बनकरट्टेगो, | 
नहीं डरेंगे नहीं हटेगे कठिन काल के झोक़ों से, | 
माता के सिर ताज धरेंगे 'हम भालों की गोडसे | 


दे दे कर लिरताज़ “हमें भारत की लाज तती र 
9 देखेंगे रिपुद्ळ में कितना द्म हे कितना पाती | ४, 
हे | 


1 
| 


__ जिस तरह हाथ दो उनके हैं, हम भी हैं दो हाथों ग | 
साहस हममें बल हममें है, हम भी तो है हिम्मत | 
 कररहे निमंत्रण आगे आओ, ओ छुप छुपकर 
जो चले अभागों पर निभर तो दिखला भ 


, \ 
एते भें f 
22 ब 05 र | > हरदुर | 
हम कहते हिन्दुस्तान हमारा है) हम - दी है) 
सगे रिपुद्ल में. -कितना द्म क़ि 


EE ‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


योगीश ८22 


“A Lo Re 

$ | (गतांक से आरो) 

| 

घ | अजह मानहु कहा हमारा, 

मे || हम तुम कहें वर नीऊ विचारा | _ 

1 ! 

कषे | ' अति सुन्दर शुचि खुखद खुशी, ` 


यावि वेद जःसु यक्ष लीला ॥ 
मौ है| भभी भी समय हमारी खलाइ मंजूर कर लो। हमने 
| है | दारे लिये अत्युत्तम वर ( पति.) खोज निराला है, जो 
ग इनदर है, पविच है ) यी-है, सुशील है और वेद. 
शजिसक्षी यशोलीला का गान करते रहते हैं। 
दूषणरहित,, सकछ गुण राशी, 
शपति पुर चेङ्ुण्ड निवासी। 
अस चर तुमहि मिलाउव आनी, 
इनत विहँसि कह त्रचन भवानी ॥ 


दे 
दोषों से सवेथा मुक्त तथा समस्त झुणों के आकर हैं) वे. 
का 


[१५७] जुलाई देरे 


in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


} 


f Digitized by AryasSam Fu प्न n.Cheenai and eGangoth 7 
| थी से a चि कास कीजिए + जय 


it LY SS 
५५८०९८. 


।  चैकुण्ठमें निवास करने वाळे भगवान्‌ भ्रीपति-विणु। \ 
| दी चर की प्राति में तुम्हारी सहायता करंग्ा। सक्ष 
| ' यह कथन सुनकर भवानो पावेती हंस कर बोही:- | 
सत्य कहेड गिरि-भव तनु एह 
हठ न छूट, छूट वरु देहा] 
i कनकौ पुनि पषान ते होई, || 
| ` जारेउ सहज न परिहर सोई॥ | 
हे ऋषिगण ! आपका कथन .पुणतया सल है छो 
“शरीर का उद्भव ( जड़) पहाड़ से हुआ है। पणतु सा # 
_ तो पहाड़-पत्थर से होता हे, जिसे. चाहे जितना उद्य. | ५ 
E फुका जाये। फिर भी वह अपने स्वाभाविके असित | | 
` नहीं छोड़ता-यथावत्‌ दमकता रहता FNS 
~ नारद॒ वचन न में परिहंरक, . 
|... बसो भवन डजरी नहिं डरऊ। 
` शुरुके वचन प्रतीति त जेही, 
*लपनेह छुलम न खुखसिद्धि तेदी.॥ 
में नारद के बचन-उनकी आक्षा री मा 
कर सकती । सुझे इस बात का भो भप शर 
बसेगा या उजड़ जायेगा । जो लोग गुर कै 
यर विश्वास नहीं करते; उन्हें कमी स्व'त 


|. 4 
॥ 


; गु 
महादेव अवगुण-भवन, विष्णू ९ द्वित बत | 
जेहिकर मन रम जाहि सन, तो 
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\ हू "ही महादेव--शिव डुग्ुणों से भरपूणे हैं और भग- 


| १ भर ढं CH न ~ 
३ नवि समस्त गुणो से अळेक्त हैं, फिर मी, जिसका मन 


| अपक्रे साथ रम जाता है, बह उस्ती की कामना करता है-- 
|| बहे वह दुगुणो से भरा हो या सदूशुणा से सम्पन्न | 
! जो तुम मिलतेड प्रथम सुनीशा, 

सुनतिडं शिख तुम्दारि धरि शीश्चा। 

अब में जन्म शासुहित हारा, 

को गुण दूषण करे विचारा॥ 
ख हे मुनिवरो ! यदि तुम सुझे पहले मिलते और यह लब 
उद्या-| बताते तो आपकी शुभ सळाह सुनकर शिरोधायं करती । 
नव| किन्तु अब वहुत विलम्ब हो गया हैँ, अब तो मैं भगवान्‌ 
| शिव के लिए अपना जीवन हार चुकी हुं-उन्हे समपण कर | 
| चुकी ह। अब गुण-दोष पर कौन विचार करे? र 


जो तुम्हे हठ हृदय विशेषी, 
रहिन जाय विनु किये बरेखी। 
तो कोतुकियन आलल नहीं; 


का | वर-कन्या अनेक जगमांहीं ॥ 
रखा र तुम्हारा हृदय विशेष हठाग्रह से भरा हा द १ 
ह| = कराना हो चाहते हो--दूसरों के सगाई निजा र 


| क का ही यदि तुम्हारा स्वाभाविक धन्या है, तो ऐसे | 
हि उशप्रय--तमाऱा बीनां के लिये-यदि वे आल्स्य न करते. 
| शे हला का बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ हैं और अग णित 
ज्या सवच हे \ ट LA 


[३५९] सतार चर त ३ 


irukurKangri Colne) Haridwar | 


~ 


ried, 


गवा 

. ओर प्रस्थान करें, बहुत बिळस्र हो गया है । भ 
के प्रति भगवती पावती का यह अविचल म rl 

` सन्तषिंगण पम विभोॉर होकर बोळ 
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जनम कोटि लगि रगर हमारी / 
वरा रभु न तु रहे कुमारी] 
तजा न. नारद कर उपदेश 
आप कदहि शतवार महेंशू॥ 


हमारे तो कोटि-कोटि जन्मों से यही राइ ऐ-यां 
प्रयास निरन्तर चलते रहे कि या तो भगवान्‌ शिव का गा 
अथवा आजीवन -कोमाये-त्रत धारण करुंगी--सबिवाह | 
रहुँगी । में किसी प्रकार भी सुनीइवर नारद के उपदेशी 
अवहेलना नहीँ कर सकती-भले ही स्वय भगवान्‌ शक ग | 
यदि मेरे ब्रत को तोड़ना चाहेंगे, तो वे भी असफल हो बागे | 


में पा परा कहे जगद्म्या; | 
गवनहु गृह वहु भयौ विलमा। | 
देखि प्रेम बोळे सुनि बावी) | 
जय-ज्ञय / जगदम्बिके भवांनी॥ 

रे पे पी | 
ने रखी 


उडे जय जगद 


कछ जगत पिठा |. 
पुलकत गर्व pi 


न 


_ तुम माया, भगवान्‌ शिच, स 

_ नामे चरण शरसुनि चले, पुनि 

गवा 
तुम भगवती-माया हो और शिव भ॑ T 
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हस्त जगत्‌ के मांता-पिता-पालक-पोषक हो । इतना 
कह कर सप्तर्षियों ने जगद्स्वा का पद चन्दन किया और वहां 
से प्रस्थान किया। उनके अंग-प्रत्यंग पुछकित और वे आनन्द 
समाधि में निमग्न हो उठे । 


जाय सुनिन हिमवन्त पठाये, 
करि विनती गिरिजहि घरलाये। 
इहुरि सप्तरिेषि शिव पहुँजाई, 
कथा उमा की सकल सुनाई॥ 


7. 


सप्र्पियो ने वहां से जाकर पावेती के पिता हिमवान्‌ को 
भेजा और हिमवान्‌ विनयानुरोध करके तपश्चया-रत पावती | 
` ' जी को घर बुला छाये। इसके बाद सप्तर्षि भगवान्‌ शिव के / 


पास गये और उनको भगवती उमा के कठोर तपानुष्ठान की , 
समस्त कथा सुनाई । 


भये मगन शिव खुनत सनेद्दा, 
हरपि सक्षकऋषि गवने गेहा। 
मत्त करि थिर तब शम्भु खजाना, 
लगे करन रघुनायक ध्याना॥ 


अपने प्रति पावती जी का यह अनन्य भाव सुनकर भगवान्‌ | 

| शिव अत्यन्त प्रसन्न हो उठे । सतऋषि भी प्रसन्न मंन अघने | 

थेर की ओर चळे । इसके पञ्चात्‌ परम ज्ञानी 'शिवजी ने ९2 

सिने मन को सुस्थिर बनाकर भगवान्‌ राम के ध्यान में. 

३ द गये । उनका मन भगवान्‌ की आनन्द-समाघि में 
> गया) . :. . 5 | 


हः रामतीर्थ ८ 
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तारक अस्र भयौ तेहि तेहि बी 
सुज प्रतत्प बल तेज बिशाला 
तेहि सब लोक लोकपति जीते 
भये देव खुख-सम्पति रीते। 


_ उसी समय तारक नामक असुर संसार में अग्रसर हा 
जिसकी भुंजाओं का प्रताप, बल, तेज अत्यधिक ग 
तारकासुर ने सभी लोकों और लोकपतियों को जीत शि 
और देवताओं को सुख-संपत्ति से रहित बना दिया। 


| 
| 


अजर अमर सो जीति न जाई,, |. 
हारे खुर करि. विविध लड़ाई। 
तव विरंचि. सन जाय पुकारे 
` देखे विधि संब देख दुखारे। | 


Ei 
र रा-मरण उस पर 
वह अजर-अमर था, अथात्‌ ज ते हसा 


| प्रभाव न डाळ सकते थे । देवगण नाना प्रकार रो 

` सग्राम करते किन्तु उनके सारे प्रवास असॅफठ ८ _ |. 
... प्रकार देवताओं ने निराश्रित होकर वि हि 
जाकर णातनाद किया | ब्रह्माजी 
घ्र के छिन जाने से अत्यन्त दीन” 
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4 व्रह्माजीने सव देवताओं को समझाकर कहा कि इस 
| तव का निधन तभी हो सकता हे, जब भगवान शकर के शुक्र 
| ते संभूत पुत्र इसके साथ संघष करे । वही इसे संग्राम में 
ह नृत्यु-मुल्र में पहुंचा सकता है । 
रास्त कर स्त्यु-सु i 
, मोर कहा सुनि करु उपाइ, 
होइहि . इदवर करहि सहाईत - 
सती जो तजी दक्ष-मल देहा, 
जनमी जाय हिमाचल गहा॥ . 
अब मेरा कहना मानकर पक उपाय करो, भगवान्‌ की 
पा से तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध होगा। सती ने दक्ष के यश्च 
अण्डप में अपने शरीर का त्याग किया था) वही अब हिमाचळ // 
| : € 3. टु 
| के घर में पावती के नाम से अवतरित इइ है । 
तेहि तप कीन दाऊ पति छागी, 
शिव समाधि बेठे सब त्यागी । 


र अश 

पके यदपि . अहे असमंजल ` भारी) 

गे! तदपि बांत इक सुनहु हमारी॥ 
३ | उन्हीं पावती ने शिवजी को पुनः पति रूप में प्रात करने | 
ण पु व आकांक्षासे कठोर तपस्या की, परन्तु शिवजी तो सब कुछ 
दुी | पपप कर समाधि सें तल्लीन हैँ, ऐसी स्थिति में बहुत घडा. 


|. ह है-द्विविधा है--शंका है, तथापि मेरी एक बात | 

| "उचा के य “य 
पडी काम जाय  शिवपाहीं, 

कर क्षोभ शकर. .मनप्राहीं। 


जुलाई, ६३ 


3० lection, Haridwar य र 
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तब इम जाय शिवहि शिरनाई | 
करवाउब विवाह बरियाई | 

¢ 


4 
6 
यहां से जाकर शिवजी के पास कामदेव को पने, 
अपनी चेष्टाओं से राकर के मनको विश्रुब्ध करे-विचहित 
करे । इस प्रकार के प्रयास से जब शकर की सम्राधि मा हो | क 
जायेगी, तब में विनयानुरोध पूर्देक बिवाह के हिए बाघ | 
कर दूँगा-अथात्‌ उन्हें पावेती जी के साथ विवाह कणा है । ब 
पडेगा--तारकाखुर के आसुरी ध्वंसात्मक आचरण का द || त 
आवश्यक हे । प 


यहि विधि भलेहि देवहित होई, 
मति अति नीक कहा सब कोई! 
,खुरन कीन विनती अति हेतू, 
प्रकटेंड विषम वान झखकेतू॥ 


इन्हीं उद्योगों से भळे ही देवों की मई 
ब्रह्मा जी के इस सुझाव को सबने रे टी 
` «बड़े ही विनीत स्वरसे तन्मय होकर काम: मह || 
' लगे, फलतः विषम वाण अप्रतिहत लक्ष्य-श || 
कामदेव सबके सामने प्रकट हो गया । 


बियर | 
 शुरन कही निज विपति तब, खुनि ap 1 
`  द्वाभुषिरोध न कुशल मन, वि्लिं "| 


र कढ खा 
. देवों ने अपनी सारी विपदूगाथा ड्से 
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POT कर-जीव ली RN %: कड यची ह 


PS क प्रत 
| काठका के आम 
| वाबबाक हक ठक्कर 


१) प्रतिमास में 'रामतीथ' की उसी तरह प्रतीक्षा 
हे | करता हूं) जैसे चकोर चन्द्रमा की । रामायण तथा महाभारत 
` ठन में जो आनन्द उत्पन्न होता है, उससे कई शुणा 
1 है अधिक आनन्द 'रामतीथे' को पढ़ने से प्राप्त करता हूँ। 'राम- 
| तीः एक सम्माननीय, आद्शमय तथा परमोत्तम मासिक 
पत्र हे। . 
आपका नप्र 
आर. एस. जगताप, . 
चनज-माणिकवाग ( महाराष्ट्र ) 
(२) 'रामतीथे' मासिक के प्रभाव से मुझे पक नया, 
| मागदशन प्राप्त हुआ ऐसा खुरुचिविधायक पत्र निकालने के 
कती | उपलक्ष्य में में आप का आभार मानता ह । इसके सहवास में र 
देवा. | आकर में गलत-अनुचित काया से सदेव बचता रहता हूं। 
इसे || सपादकीय लेख पढ़ने-समझने में सरल एवं मंहत्वपूण विषयों 
द || ` ्तिषाद्क होते हे, फलतः मनका समाधान हो जाता है 
| "य लेख भी प्रशलनीय और पठनीय रहते हैं । 
|. सदाका ऋणी - . 


मनखुखलाल वारोट, | 


महेसाणा ( गुज़रात-राज्य ) 


आज जो स्री-पुरुष गौरव के साथ, सम्मान पूर्वक, 


थे 


, Eig छाई ६३ 
In Public Domain. २५३]. जद 


¢ क का 


'चे भरपूर रहकर शान्तिमय दिव्य जीवन का अडुल-- | 


१ 
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` जण कर रहे हैं, वे सचमुच प्रशंसनीय है। मार. ` 
| ` उपाधियों का साक्षी वनकर अनन्त में लोन हो. रा | 
कठिन संकटकाल में यदि निष्कण्टक जीवन बान र & 
..निस्सन्देह 'रामतोथे' मासिक पढ़ने की ओर पृ |. 
__ _ चाहिए और अन्य व्यक्तियों से भी इसके पढ़ने बबा| ' 
करना चाहिए । आ) 
| सेरा समग्र जीवन जन-सेवा में. समर्पित इ ||| 
"परिवारका भार भी मेरे ही ऊपर है, अतः पूण श्रदाठु शा । 
“राम्रतीर्थ' मासिक पढ़कर में इसके लिए उचित वा-क 

_ “करने के लिये प्रयत्नशील रहता हु। . | 
सदाका  शारणाभिलापी- | 

Ms शिवलिंगया जनादन मी 
[ जि कंकनाड़ी ( र रच || 
 . (४) में बालविधवा हुः! इन्द्रियों के बहिमुखा गो | 
' “को रोकने का-काय कभी-कभी अतिदुष्कर हो अता! 
. ` कभी कभी देवदशेन, सत्संग आदि पवित्र अत्ति / 
बाह्य दृश्य, दशकों के हावभाव जयनामिराम, अमि | 
*मनझी-अस्थिरता को बढ़ाने वाळे होते है! ह दा 
ण;( चप्पल-जूता ) मंदिर के प्रांगण मेह 
ने जाती इ किन्तु देव दशन के समा गे 
बनी रहती है.क्रि पादत्राण कोई चुरा न 
से मानसिक अशान्ति सी रहती दै। और बिती 
मित्तों से गिः एकाग्रता बढ़ती नहीं दे अप्तम्भव' 
मताऽबदे परमार कादली 

और व्याधि से. सुक्त रहने 


Nr 


र 
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पाल रामतीर्थ मासिक का मन लगा कर, चाव से .पठन 
करती हैं तथा मनन और निदिध्यासन करती हूं, फलतः मेरा 
जीवन बलतो मा खदूगमय' इस वेदमन्त्र के अर्थ-भाव का 
अदुसरण करते हुए सद्गति और दिव्यता कीं ओर उन्सुख 
र | होता जा रहा दै। विशेष प्रशांसा करना सूये को दीपक 
"ग दिल्लाना है। । 

न नित्य-अभिवृद्धयमिलाप्रिनी-- 


भामिनी देवी लवण 'प्रसाद्‌, 


| लकर अध्ययन में विरोष कष्ट उठाता हूं । परन्तु परीक्षा काल _ 
| म किसी-न-किसी बीमारी की चपेट में आजाता हुं, जिससे | 

पथम श्रेणी के.अक (नंबर ) नहीं मिल पाते । हमारे कालेज 7” 
| भी लायब्रेरी में 'रामतीथे' मासिक आता हे, उसमें लिखे गये . 
अनेक प्रयोगों को मैं प्रत्यक्ष अनुभव में ला सका हुँ, फलत 
i| र्ष क्प की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीण हुआ इं। किसी 
| ग के फंदे में नहीं फंसा । मुझे 'रामतीथे! के पाठकों के 
| केक में लिखते हुए हर्ष होता है कि भारतवर्ष के | 
| दुल मी की छात्र-छाऋ्रएं मेरी ही तरह अलफलताजन्य | 
र्ड भाकल होंगी । ऐसे लोगों के लिये 'रामतीथ' मासिक _ | 
| रित अनेकशः लेख निस्सन्दैह सहायक और बुद्धिः | 


र र 
गे as 


सुबामिलाषी¬ | 
_ ` _, ` तीरथराम माधूमल, ` 
` कना सरस (नई दिल्ली) .. 


[ऊर बच्योकी ताकत 
|तन्दुरस्ती के लिये असुता 


वक्ता-वेद्यराज श्री. मूलचन्द्र जी 
'विषय-आंखों की दृष्टि केसे बढ़ाई जाय! 
समय-शनिवार ११७६३ सायं ५॥ बजे । 
स्थान-रामतीथे योगाश्रमका व्याख्यान-घड 


गेरे आत्म स्वरूप भा!यो एवं बहनो ! 


| ' आंखों की दृष्टि घट जाने के अनेक कारण हैं, जिनमें 
| रा रोग, वीयदोष, कब्ज, पाचन-क्रिया का मन्द हो 
| ` चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का न्यूनाधिक 


गना में सेबन, मानसिक चिन्ता, ईष्या-द्वेष, क्रोध आदि 


| तमो गुण का उफान, गरमी की-ऋतुमें गरम जळ से स्तान, 
| बः मधान आहार का सेवन, बाल्यावस्था में वच्चे के 
पालन में बुटियां, रात में अधिक देरतक पढ़ते रहना, 


१५७] 20. जुलाई बेडे FF 
. In Public: ०० Si Kangri Colectio Ha BR 4 
eK > rss हु 
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सिनेमा देखना तथां अन्य अनेक कारणों से नत्र 
निबेळ हो जाती है । जहांतक संभव हो, दशों र| 
कमेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों को सशक्त और गोण (क| 
. अत्यावझ्यक हे । 
` जिन दुव्येखनों की चचा ऊपर की गई, वे बरवा म 
किसी प्रकार के व्यसन में पड़े हों तो उनसे उकार प. 
चाहिये । यह सर्वप्रथम उपाय है । इलके अतिरिक्त प्रक. 
दन्त घावत्के समय तथा रातम ८ बजे त्रिफला ३ इमे] | 
नित्य आंखे चोली चाहिये । यह क्रिया ५ मिनदर ह|. 
` आइग्लास में त्रिफळा-मिश्चित जल भरकर आला को ग र 
. स्पश कराते हुए १०-१५ वार आंख :वन्द कर तथा षो! शं 
1 इस समय यांखों की रक्तवाहिनियां; ज्ञान तंतु 77 | 
॥ तंतु सतेज बनकर अपनी स्वाभाविक क्रिया करे सं १ 
| ` आंखों के पटल का शुद्धीकरण होगा । जो लोग चष र 

`. क्का प्रयोग करते हैं, उनकी आंखों का अनित र be 

` प्रसारण नहीं हो पाता। त्रिफला चूण 0 bi 
. छाने हुए जल अथवा गुलाब जल से ह. । यह पो | 
पर आंखे घोनेसे थोड़े ही दिनों में टाम हो. दोही 


१०१५९२, 


4 


[ह 
एक महीने से तीन-महीने तक चालू ह 
हो तो रसायन चूण शहद अथवा मी प्रिर 
एसंतक प्रातःकाल सेवन करना चा , 
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; क्ोथमीर) नीवू; चन्दन, खगराज, ब्राह्मी, शीतळ चीनी, 
आदि अनेक औषधियां आंखों की दृष्टि बढ़ाने में अवइ्य 
विशेष लाभ पढ़ेंचाती हैं । सप्ताहमें कम से कम दो दिन सारे | 
शरीर तथा दिर की ३० मिनटतक रामतीर्थ ब्राह्मी तेल से 

` प्रालिश कर के स्वान करमा चाहिये और स्नान के पश्चात्‌ 
प्रतिदिन रामतीर्थ ब्राह्मी ते शिर में लगाना चाहिये । आंखों- 
में रामवी थ ब्राह्मी तेळ का अजन करने से निस्लन्देह लाभ | | 
पहुंचेगा । भोजन के समथ गाजर ओर मूली अवश्य "खानी | 
चाहिये । हरी भाजी, गाजर और मूळी आंखों की दृष्टि बहाने !| 

में निस्सन्देह नितान्त लाभ कारी हैं | कब्ज दूर करने के लिये 

योगाभ्यास करना चाहिये । प्रातःकाल पक ग्लास शीतल/ 
जळ में आधा तोला सत ईंसब गोळकी भूसी मिलाकर पी 
जाने से दस्त साफ आ जायेगा । ओर भी अनेक प्रकार के 
उपाय हैं, परन्तु उपयुक्त उपाय करने से निश्चय ही लाभ ' 
होगा। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिये योगाभ्यासका अवः । 
लंब लेना चाहिये । योगाभ्याख के संबंधमें गुरुजी (योगि- । 

'राजजी) व्याख्यान देंगे । आप लोग ध्यान पूवेक सुने और ४ 

उस से प्रेरणा प्राप्त कर समुचित लाभ उठाने के प्रयास करें । 


योसिराजजी का व्याख्यान 
आंखों की दृष्टि बढ़ाने का उपाय बताते हुए योगिराज | 


॥ | 1 थर उमेशचन्त्रजीने कहा-— 


के माइयो और बहनो, आज कळ आप लोगों में से ८० वषे 
^ रेइतक को चइपे (रेनक) का डफ्योग करना पड़ता है । ' 


क्‍ 
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र | र 
यह दयनीय स्थिति देखकर मन में खेद तथा व | 
भाव उत्पन्न होता है । किसीकी धूरवतीं दृष्टि में विकार बे | 
तो किसी की समीपकी दृष्टि बिगड़ गई होगी । इष्टि हे ह 
| प्रकार अधिकाधिक रूप में *यून हो जाने से मानवका स्रः | : 


.. आवी जीवन अभिशापमय औरं परवश बन जाताहे। | « 
_ आसन-प्रयोग से लाभ 
इस अभिशापमय परवश जीवन से सुरक्षित रहने दे | 
लिये आसन-प्रयोग हमेशा करते र्ना चाहिये हृष्टि शरि | 
बढ़ाने के लिये '५ से ३० मिनट उध्वंसवांगासन, ५से८ | 
मिनट बद्ध पद्मासन, २ मिनट मत्स्यासन, २ मिनट, चकरा | 
१ से २ मिनट लोलासन, १ मिनट सुत वज्रासन, ( पे ः | 
मिनट त्राटक, नौलि कमे, कपालभाति का अभ्यास २ हे | 
६ मासतक सतत चाळू रखना चाहिये। एक महीने गा | 
' अभ्यास के वाद यह अनुभव और विश्‍वास आने धा, 
' आंखों की दृष्टि अब क्रमशः बढ़ रही है। व के प 
'चइमे का'नंबर भी घटने लगेगा। आख के य 
` शिरोबेदना होगी तो बह भी दूर हो जायेगी । "ह | 
_ अनेकशः लाभ निस्सन्देह प्राप्त होंगे। 2200 का ५३" | ; 
चिन्ताएं. होती हे । जीवन में. ात्तित यी 


IL SSO CN ANNA 


Mt ल्न डा 


Ps i TY Bt 


स्य | 

होता.हे। ` ei 

BNE : 1 १9 

_बकताः पं. कृष्णछाल बजाज “प्रदीप 

` ` ` विषयः ` बिज्ञान युगमें विशान्ति का, १०ब 
समयः रविवार: २६।५। १९६२ 


ज्ञ ध i | 
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योग से तन मनका विकास कीजिए 


~ 


4 


ठ 9 फ 

पूज्य योगोराज एवे उपस्थित आत्मीय सज्जनवृन्द ! 
पुण्यपावन मन भावन भारतवष में प्राचीन परम्परा से 
` त्र पूजा; उपासना, आराधना उपरान्त सस्वर “3४ शान्ति... 
ग्र. । शान्ति..शान्ति! ऐसा उद्घोष करते हैं। संध्या, उपासना 
` व प्रवचन के अन्त में इसी प्रकार त्रिवार शान्ति का उच्चारण 


| किया जाता है । 

क त्रिवार शांति का ध्येय । 

; टर रू CIC 7 के 
फि | . इस त्रिवार शांति का ध्येय-तात्पयय अथ-उद्देश्य यह है | 
ह |  २१.शांतिः व्यक्ति में शांति स्थापन करनी है । 

३ | २. शांतिः राष्ट्र में शांति स्थापन करनी है।. 

हे | शांति जगत्‌ में शांति स्थापन करनी है । 

| ॥ क ४ 85 हु पु 
त |. मानव इन तीन शांतियों के स्थापनाथ ही जन्मा है 
हि | मनुष्य-मानत्र समुदाय का परम कव्य ही है, शांति 


। , | स्थापताथे प्रयत्नशील रहना । 
य 
वे | आध्यात्मिक कष्ट | 


हिइ | आधुनिक विज्ञान-युग में हमें जो दृष्टिगोचर हो रहा है) 
1.) वे ` व्यक्ति-जनसमुदाय के शारीर में नाना प्रकार के रोग 
) होते है। इरयो में शिथिलता, मन में काम; क्रोध, लोम 
| ७ मद तथा मत्सर प्रविष्ठ होकर जीवन, को अशठ £ 
|  देलमय बना देते हें । अनेकानेक कष्ट MP के | 
| ४“ झेलने होते हे । उसके जीवन में शांति, आध्यात्मिक शांति 


ी व क ~ 

1 जुः 
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हक न कक शक शी 


नल 
AA: 


का अभाव है। आज के आडम्बर युक्त भोतिक-सुख-सापन ह 
से मठुष्य-मन-मृगवत्‌ अशांति-मरुस्थल में भटक रहा ३. | पत 
जलवत्‌ शांति की टोह में दूर दूर भटक रहा है। हेन | 
शांति कहां ? जगलों में? चान्दी कै चन्द्‌ टुकड़ों की a ty? 
में ! दुनिया के वाह्य आडम्बर की दमक में ! नहीं बाः | ह 
/ नहीं ! तो कहां ? वह तो है अपने पास अन्तराकमा-मेदिर# | 
' ही उसका निवास हे। सादे जीवन, उच्च विचारों से | 
' शांति को प्राप्त कर सकते हैं | शांति के झले में झूठ पे | 
| है ।येन केन प्रकारेण हमें योगविद्या, आध्यात्मिक विद्या, | 
संयम से आध्यात्मिक कष्टों का निवारण हो सकता है। 
5 जागतिक शांति ' | 
` हमत्रिवार त्रिविध दुःखों के निवारण के लिय शांति. |i 
शांति... शांति का उद्घोष करते हैं। वह FR | 
हाथ में नहीं है । सर्वप्रथम जागतिक शांतिकेंलिय | 
0 के दो भाग है |. एक ) 
न्म होती हँ बौर हि 
क्केला राष्ट्र कय! 9 | | 
क्त-सबठे-सि 
आका हम्मा 


| 
| 
है 
i 


i 
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द्रोई कह सकते हैं पर वह भी पूण रूपेण ' 
(ही, राष्ट्र में गुण्डों का उपद्रव चोर, खूनी, डाकू 

ची प दामबों के उपद्रव एक आदमी केसे दूर कर सकता 

| ve शासन शक्ति ही शांति स्थापित कर सकती ड 

| ह डोगों का दमन कर सकती है । राष्ट्र शाहको के संघटित | 

` | _ना-परासों से इन दोनों शांतियों की स्थापना हो सकती 

| ह ब्यथा नहीं । र 


ता है| ऐसा 
हि! 


वैयक्तिक-शांति - 
आध्यात्मिक शांति व्यक्त के शरीर, इंद्वियों, मन; बुद्धि ; 
’ | तथा आत्मा क्रे अन्दर की शांति हे । अतएब इसे वैयक्तिक” 
| गाति कहते हैं। यह शालि योग साधन) मन स्वस्थता, | 
| एवाहार-विहार विचार एच आत्म संयम से प्राप्त हो सकती ४, 
. |।वेयक्तिक शांति से राष्ट्रीय शांति, राष्ट्रीय शांति से र 
$ | शाह शांति स्थापित हो सकती है । वेद का आदेश देखिय । 


MSCS YIN) SE 


[$ LY a रे 

य | ०» जो शांतिरन्तरिक्ष शांतिः,. प्रथिवी शातः 
क |` आप: शांतिरोषधयः ` शांतिः वनस्पतयः 
य ही * ‘€ °C > कं 

[र | शांतिवच्चेदेवाः शांतित्रेह्म शांतिः सर्व शांतिः 


ग शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि॥ 


त (जो शांति हो बह सच्ची शांति हो; ऐसी 


१ मुझे, राष्ट्र एबं जगत्‌. को 'प्राप्त हो। यह बेद का 
अयन हे. ग 1 262 रह आ ण 


* 
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ग s रि र द > w शै | 
[ यह स्तम्म पाठकों के शारीरिक व आध्यात्मिक प्रश दे | 


हे 3 यदि काश | 
समाधान हेतु रखा गया हे यांद आप किसी का | 
घान चाहते हों तो प्रश्‍न लिख कर घेजे+सम्पा 


उड़ीसा). 


„ ' पत्र-सख्या-१-प्रइन-संख्या १ 
. बार स्वप्नदोष हो जाता -है। में बहु 
बहुत ह । सोचने का व्यसन छूंटता न 
कुछ इलाज बतायें। ... ५ 
उत्तर--स्वप्नदोष की बीमारी के अनेक कीर 
तीथ! मासिक के आजतक के मं 
प्राकृतिक, यौगिक और मानलिक इलाज 


च १ 
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~ ee 
eS 
BIOSIS ~~ 


7 दि पर उत्तम लेखों दारा उत्तम प्रकाश डाला जा 
न अक स्टाक में खुरक्षित हे । साळमर के १२ 
| इ वड ७ रुपये और डाकव्यय १ रुपया हे । आप 

की पुरानी फाइलें मंगाकर पढ़िये । आप को अपनी 

| अभीष्ट दिशा का मामेद्‌शन तो मिलेगा ही, साथ ही अन्य 

` ्यावहारिक और पारमाथक लेख पढ़कर आप अपने मानः 
ह सिक घरातळ को उच्च्रगामी बनने की ओर प्रवृत करेंगे, फसा 
॥ | जा दढ विश्वास है । स्वप्नदोष की व्याधि से सुरक्षित रहने 
| के लिये यह आवश्यक है कि सादा जीवन ओर उच्च विचार 

के भादश को आचार में परिणत किया जाये । 'रामतीथ' | 
\गरातिक आपको एक ऐसे जीवन का सन्देश देगा, जा निरथंक 

| साच-विचार की प्रवृत्ति को उखाड़ फेकेंगी और आप जीवन 

| के रचनात्मक उच्चगामी विचारों के सहबास में आकर 


ह्म | * ९ ए 2. 
| सपं वलवान्‌ होंगे और अन्य लोगों को भी वनायंग | 


Es 


श्री खुरेन्द्रराथ वरुआ, आताम 
री पत्र-संख्या-२-प्रइन- . 
_ आप ओम्‌ ( मूल बीज मंत्र ) को कहीं इस रूप में य 
हिछते है और कहीं इस रूप में ओम्‌ लिखते हैं । ह 
| शरण क्या है ? कृपया 'रामतीर्थ' में ओम्‌ को व्याच्या दे 
| जिज्ञासुओों की जिज्ञासा तप कीजिये । 


| 
५ 
/ 


रोच 


| क मइन-२ एक-नाम भला कौन-सा नाम है। असमी भाषा में | 
हों लिखा गया हे कि एक नाम जितने पापों का संहार कर 
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कता हे, उतने पाप पापी भी नहीं कर सकते 
“राम्रतीथ? मासिक में सरळ इस सम्बन्ध में यास्या, | 
ढंग से समझायें । |e 


| _ छत्तर-३ आपका प्रथम प्रइन अत्यन्त उच्चकोरिका है 
संसार सागर के पार पहुंचने के लिये सरल साधन गोर 
त्वपूण आधार ॐ है । साकार और निराकार के मूल भूत त्र | 
3४४ का गर्भित अर्थ ले निकलता है। सांसारिक जंबो 
_ लिपटा हुआ मानव जब कोई पाप कर बटता है तब थक |. 
शुद्धि के लिये प्रायश्चित करते समय “४ का आधार हेने त | 
| पाप-कमे ले मुक्ति नहीं मिलती | यह तो मानसिक कसत ||, 
मात्र है | ॐ में अ-उ-म्‌ इन तीन अक्षरों का योग है।* | 
` कोटि देवताओं के सर्वापरि अध्यक्ष ब्रह्मा, विष्णु, महेश) | 
यह रज, तत्व और तमोगुण के प्रतीक हैं संश उप; दै 
स्थिति और लय के द्योतक हैं । इन तीनों देवां का पे हप 
_अ-उ-म्‌ में निहित है । इन तीनों अक्षरों के उप ति 
अधमाजञा माया हे । इस समग्र ससार क मायाजाल | 
मात्रा है । अश्चमात्रा रूपी सांसारिक ab 
मानव मुख्य तीन तापों- आध्यात्मिक, आथ 


प्नात्रा 
आधिदेब्रिक तापों में. व्यस्त है-मस्त न | नहीं ६। 
र दिखाई देती है, परन्तु यथाथ में 1 नित्या प 


; अपरी भाग में बिन्दु है। वह पा था 
नि स्वरूप है । योग वेदात. हे! 


कन” कक 
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दि का ढग भिन्न-मिन्न है! व्यापक रूपसे ॐ का 
क्रिया जाये तो एक स्वतंत्र, त्ृदददू ऑर महत्व 

हो जायेगा । संक्षेप में तथा सारगाभत अथांम्र 
कि प्राणिमात्र ( भूचर, खचर, जलचर 
र बाबर ) के नामि चक्र से ४४ की ध्वनि प्रकट होकर क 
ह. | कण्ठ का स्पश करते हुए वेखरी वाणी से शब्द रूप 
जायमान होती है । परा (नाभि ), पश्यन्ती ( हृदयः) 
१ | प्रा (क्ट) और बेखरी (जिह्वा) वाणी द्वारा स्पष्ट 

कि [रित होकर अ? शाब्दाकार धारण करता हं) सत्ापार 
कि के खोत का उदगम ॐ है । अँ मूळ मंत्र हे, बीज मन्च 

१) अग्नि, वायु, आकारा, तथा जळ म जा तन्मात्राएं ह । 
बा स्रोत ॐ में विद्यमान है | सूय, चन्द्र तया ग्रहननक्षत्र। | 
जो स्वाभाविक गुण है-जसे सूथ-किरर्णा मं उष्णता | 
िरसरंगो की स्थिति, चन्द्रमामें शीतलता तथा वनस्प- 
| को जीवन तत्वकी पूर्ति-3% की शक्ति से प्रकट होते हैं 

गो खे ब्रह्म सर्वत्र अर्थात्‌ ओंकार रूप निराकार 
र (ककार रहित ) परम तत्व आकाशा के सदश सवत्र क. 
गौर. सा में ओश्म्‌ की व्याख्या पर, पड्यंती, मध्यमा तथा 
१ | वाणी से करना संभव नहीं । लेखनी द्वारा उसका | 
यध पतया वणन नहीं किया जा सकता | रज-वीर्य के पिण्ड- 
ररी में जब चेतन्य-तत्व जीवात्मा प्रवेश करता है, तब 
“शनावस्था में रहता है । जब ८ से १० दप की आयु 

! ऐव सांसारिक जीवन-व्यवहार का अनुभव सात. 
इच्छा जाग्रत होती दै । इसी अवस्था में वैदिक चरम - 


न्स 


| 
| ग्रथ तयार 
|, दोव्या्या यही है 


४ 


ह। 
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“के अनुसार वाळक को गुरुजी गायत्रो न (र | 
-दीक्षा-उपदेश देते हें । गायत्री मेश का गालः हा पु 
से ही होता है। समग्र गायती मंत्र कामथे छ जा शी 
समाया हुआ है । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का 51101 | 


५ ० _ 3 ST," 


र है जव पेश] गमी 
संस्कार हो जाता है और बह ओम्‌ शब्द के बन. | 
भछीभांति अवगत कर लेता है। तव शाट हा 
'द्विजत्व के महत्व को धारण करता हे-एक तर २२ 
उपः 

का उच्चारण करना पड़ता है। उपनीत वाहक वा स . 
| रः 


तथा सूक्ष्म शरोर ओ३म्‌ की ध्वनि तथा प्रतिध्वनि से | 
मान होता रहता हैं ओत-प्रोत होता रहता है। वतम | 
में मी व्यावहारिक विधान बातचीत के समय हां जी,ग॥| 
'हजूर आदि शाम्द-प्रयोग किये जाते हैं। पारस्परिक Ls 
दून के समय भी प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, बदर हैः 
आलेकुम, गुड मोर्निंग, गुड हवरनिंग बांद पा | 
' केमिन्न२शब्द-प्रयोग प्रचलित हें । इन स र त | 
.. /किसी-नःकिसी रूप में ओ३म्‌ Ss का he | 
` होता हैं । हिन्दूवमे अखिल घरातळ में ब ब 
` प्रमाण प्रस्तुत कर चुका हे । सभी धग में हि 
सचोपरि है। इसके अनेक कारण हैं) जि में 
- “को सर्वापरि महत्व भी है। सभी शाखोंने हर । ळशी 
` -आान किया हे और तत्वनिरखन भी किंग | 


तीथ >... `. ` ः [१८८] ` 
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। १ 


ld 
बा फलीभृत होती है, पेसे अनुभवी लाधकों का मत हे ॥ 


_तर-२--पक नाम कौन नाम है, इसका उत्तर देते हुए. 
| हर विचार करना पड़ेगा । व्यवहार नाम और रूप के 
परे घार पर चलता है । जो व्यक्ति जिस पर विशेष श्रद्धा' 
ता हे, बह उलका नाम स्मरण करता है । बौद्ध, जेन, सिख 
और अन्य घममत भले ही अपने को अन्य घमावळलस्बी कहते 
एग फिर भी हिन्दू धर्म की ही शाखाएं हें। सभी धमेलुयाई- 
ह| उपे गुरु की आज्ञानुसार और श्रद्धानुसार नाम-स्मरण करते द 
स |है।एक नाम “सत्‌? नाम हे। सत-चित्‌- आनन्द-स्वरूप 
ग] परमातमा का संक्षेप में सत्‌ नाम से पुकारा जाता है। पंच 
ह| महभूतों जिसकी पांच कमेन्द्रियां हैं, महत्तत्व जिसका हृदय 
बी है; हकार जिसका ज्ञानचक्षु है, प्रकृति जिसका व्रह्मरंघ ' 
पिश (सहेरदल पद्म ) हे, अणु-परमाणु-ठुणादि में व्याप्त 
इ उसी विरार काम-पूण पुरुष को निराकार होते हुए मी 
१ छ| गनी जीवों को समझाने के लिये सत्‌ (सच्चिदानन्द) के 
य| तमसे पुकारा जाता है । वही एक नाम है! नाम-रूपके- 
शग धन में जकडे रहने पर उस एक नामकी पूर्णतया अचुभूति- 
ता ॥| उसकी पहिचान संभव नहीं, क्‍यों कि नामरूपातीत जो तत्त्व 
सॉ!) 0 पेही एक 'सत्‌? नाम है । मानवीय बुद्धि जवतक जड़त्व 
गो सुक चेतन तत्त्व का अधिष्ठान नहीं बनती, तबतक उस सत्‌. 
| (चिदानंद स्वरूप) तक कदापि पहुंच नहीं सकती। यद्दी- 
ऐक नाम का रहस्य है | , 
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: मी कक कक न -7 > ५” 


श्री चन्द्रप्रकाश चट्टा नई देहठी | 
पत्र सख्या ३ प्रर्त सख्या १, 


"क्रिये जाते हे? 


उत्तर--ये दोनों वस्तीकम और नौठीकम गो १ 
मलशोधन कमा में से दो है । ॒ 


बस्तीकम की चिघि' निम्न प्रकार से है।* ३८ 
तक लम्बा तथा एक इंच मोठा बांस का हुक | 
 शीशम की लकड़ी को गोलाकार बनाकर उत्त म 
` करवा लिया जाता हे! (शीशम की ठकड़ी बा | 
शी रामतीथ योगाश्रम से प्राप्त होता है॥ hb | 
__ सिद्ध किये -बस्तीकम 'नहीं हो सकता थम 7 
_ अभ्यास में पारंगत होना आवश्यक 
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| क्म समा होते ही पवन बाहर निकल जायगा । इसे 
F. ती कर्म कहते हैं । ३ से" दिनतक ३ वार यह कम 
| i ५ दिन के वाद जळ वस्ती प्रारम्भ क्रें जलाशय में, 
नदी के जळ में अथवा बाल्टी में जल (प्रीष्म ऋतु में ठंडा | 4; 
उठ और शीत ऋतु में ताघारण गम जल) रखें । उत्कटासन | 
दी स्थिति में बैठे अथवा पवनवस्ती कम की स्थिति में आघा 
से एक इंच भाग बस्ती उपकरण का मलद्वार में प्रवेश करावे 
शेष भाग जळ में रख के नौळी कमे करे | बस्ती उपकरण के 
छिद्र द्वारा मलद्वार के अन्दर जल अंच्छी तरह से पहुँचने | 
पर बस्ती को बायें हाथ से बाहर निकाल डाले) फिर नॉली- / 
कर्म करके शौचालय में जाना. चाहिये; पुराने मल के साथ ' 
जल मलद्वार से बाहर निकलेगा यही बस्ती कम है। 


| स्ती से लाभ-मलावरोध दूर होता है। पुराने संचित च 
| . मल का निवारण होता है। और मी अनेक लाभ होते हँ 
| अधिक विस्तार के लिये उमेश योगदान प्रथम खंड के 
> मलशोधन कमे के प्रकरण में अवच्य पढ़े । ट 
नौलो कम की विधि क 
` पद्मासन में बैठकर दोनों घुटनों पर हाथ रखकर, श्‍वास | 
नासापुट से रेखक करके, तुरन्त पेट को पीट को ओर 
जाय [रेचक के बाद वाह्य कुम्भक चालू रखते समय पेट बे 
भका यथाशक्ति ५ बार संकोच और विकास करे। यही _ 
शयान वेध क्रिया है। प्रातःकाल स्नान के बाद उडयान | 
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प्रश्‍नोत्तर 
५ से १९ बार तक करें फिर आसन प्राणायाम | 
ग्रकार उड्डीयान प्रतिदिन किया करें। १५ से ३० + र 


उङ्टियान के समय उद्र का मध्यभाग ऊपर उठेगा। हका 
नाम मध्य नौली हें । मध्य नोलि के १५ दिन के भग्र 
बाद वाम नैली दक्षिण नौली आदि क्रियाये करें। चा ग़ 
शारीर में अधिक होने की दशा में २ से ४ मास में नोह झे 
सिद्ध होता हैं । प्रतिदिन २ से ५ वार नौलीकमे करें! 


नौळी से लाभ-भूख तीघ्र होगी । शरीरो बिदा 
अनावश्यक चर्बी में कभी आयेगी । वायु प्रहृतिवाले को गग 
कर्म वरदान है आदि । विशेष के लिये उमेश योगदशन प! 


|... Domain. या Collection, Hari 
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| 


व्य 
च 
[rr ळे 
है: रह 
८ ia ६७ 
ह र 


ही के राजा पुण्यसेन शर-वीर, दानी-घमात्मा 
| और योग्य शासक थे । उनके मंत्री हरिस्वामी भी वेखे ही 
काये कुशल और प्रजावत्सल थे, हरिस्वामो का एक पुत्र देव 
सामी और एक रूपवती और शुणवती सोमप्रभा नामक 
.॥ तदकी थी, वय के साथ-साथ रूप, और गुण सोमप्रभा में 
| विकसित होने लगे, उ्तके सौन्दये की चवा सभी जगह फल 
ग किन्तु गुण के साथ ही उसके हृदय में नारी सुलभ 
मोरी भी घोरे २ पनपने लगी । सौन्दर्य ने सोमप्रभा को 
पित्‌ घमण्डी वना डाला । 


Bh 
1 


| 
। 


स न चित्ता मपरमा की अवस्था के साथ. ही मंत्री इरिस्वामी की 


बहने लगी, एक ओर चे सोमप्रभां के गुण और रूप 
तो दूसरी ओर डसकी नारी-खुलम कमजोरी भी 


ह 
क्र 
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उनसे छिपी न रह सकी । किसी योग्य वर की हो 
रहने लगे, बाह्मण और नाइ को इस प्रयोजन से देशे 
` में सेजा, किन्तु योग्य वर न प्राप्त हो सका । सोमर हे | 4 
>. ~ की 
_ जैसे ही अपने पिता की परेशानी का कारण विदित छा 
द | उसने अपनी माता के द्वारा वर की योग्यता की अपी श 
. दिता तक पहुंचा दी । 


सोमप्रमा की शत थी मुझे किसी शूरवीर अधवा शो. 
अथवा विजानी को ही दिया जाना चाहिए,' अन्यथा परा 
_ बिवाह नहीं होगा, यदि मेरे शारीर से कोई अन्य काय 
- सक्ेतोमेंतेयारहं। `: | 


भ्र 

 सोमप्रमा की शते ने मंत्री को और चिन्तित कर दिप | 
 इसीदीच उन्हें राज्यकार्य के लिये दक्षिण भारत जाना प! । र 
` सोमप्रभा के रूप और गुण की चचा पहले ही सवत्र पठ क ps 


- शी दक्षिण देश में एक युवक सोमप्रभा-वरण की इचछा से 
' मत्री के पास आया । हरिस्वामी ने सोमप्रभा को 
युबक को अवगत कराया । ER 
म ` युवक ने मंत्री से कहा में विज्ञानी ह इसका प्रम | ढ 
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दोम्प्रमा का वरण कौन करे ? 


ठस समय मन्त्री हरिस्वामी ने विज्ञानी को सोमप्रमा के 
| का निमंत्रण दिया उती समय उनके पुत्र देवस्वामी के 
| के प्री एक युवक अस्त्र-शास्त्र से खुलाज्जत होकर सोमप्रभा 


| दरण के लिये आ पहुंचा, देवस्वामी ने युवक को खोमप्रभा | 
| दवी शत से अवगत कराया _ 


५ पप्रभा की शर्त खुनकर युवक की सुजाप फडक उठी । 
& मूळी पर ताव देते हुए उसने देवस्वामी से कहा-- 


| 'हैक है देवस्वामी ! में श्रवीर हं, और तुम्हारी अ - 
| बोर्ले के अनुसार मैं उसके योग्य हैं, यदि चाहो त 
अपनो शुरता का प्रमाण दे सकाता हृ । 


द | देवस्वामी युवक के दृष्ट-पुष्ट शरीर तथा मला 
| वहा प्रभावित हुआ, उसने भी युवक को सातव देत र 
मे | परमा के वरण के लिये उज्जयिनी... आने का निमंत्रण दे दवा 


र संयोग की बात है, जिस समय मन्त्री हरिस्वामी तथा 
सामी के पास विज्ञानी और दरवीर सोमप्रमा के विवाद | 
| की बात चीत कर रहे थे ठीक उसी समय एक युवक सोममा | 
| औमांके पासू घोमप्रभा-वरण के लिए उपस्थित हुआ, वह. 
| पुव ज्ञानो था, अतः मन्ञ्ाणी ने ज्ञानी-युवक को सातवे दिन जह 
पपा के वरज के लिप डज्जियिनी आने का निमंत्रण ३ 
द्या । 


| 


ती हरिस्वामी राज्यकाये समां कर दक्षिण से व्ह र 
भ तो उन्हे सारा समाचार विदित हुआ, मंत्री यह खु 
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सन्न हो गये, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गा ९. 
| 
कन्या के लिये तीन-तीन वर, वे भी लड़की को शर्त के | 
सार, अब करें तो कया करें ? उन्हें कुछ माग ही मी | 
` रहा था। उन्होंने भी अपनी परून्दगी उन्हें सुनाई । ब्त | 
बड़े चिन्तित हुए । परन्तु ऐन मौ के पर किया भी क्या जा! | ' 
' जैसे तेसे करके विवाह की तेयारी होने लगी, परतु मत्री | 
को चेन कहां ? एक बड़ा घमं संकट उसके सम्मुख उपरि 
हो गया । कक | 


कहते हें कि सुसीबते अकेली नहीं आती हैं बे द्र. 
' सहित आक्रमण कर बेठती हैं । यही कहावत यहां भी बति | 
हुईं, विवाह के ठीक एक दिन पहले सोमप्रभा कहीं लो ग | 
लाख चेष्टा करने पर भी उसका पता न चढा, पिग | 
पहिले ही चिन्तित था अब तो कहन! ही कया! सारा पि | 


| समप्रभा के वियोगमें तड़फने लगा | जासूस सभी दिशाओं १ | 
. ' निराश होकर लौटे। i 


' विवाह के ठीक सातवें दिन तीनों युवव-विहानी रची र 
और ज्ञानी उज्जयिनी आ पहुंचे, जव उन्हे व क्या | 
बला तो वे और भी चिंतित हुए, एक चिन्ता ती ते 
म थी कि एक कन्या के लिये तीन-तीन वर i नीमो | 
कन्या लापता, किंतु सोच विचार के पश्चा द 
सान्स्वना दी और सोमप्रभा को वापस लाने * या 11 
ज्ञानी ने अपने ज्ञान के बल से पता लगाया TT हक 
र राक्षस विध्याचल पवेत पर रश bo 
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सोमप्रभा का वरण क रे? 


1 
मदन लीन जन सन मच 
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हि कि यदि ज्ञानी का कहना ठोक हे तो म सभी लोगों 

ले (नक ही वहां पहुँचा दूंगा । ज्ञानो-विज्ञानी की वात 

र. र शुरवीर ने कहा कि यदि ये दोनों वाते सही हैं तो में 
i 


उस राक्षस को मारकर सोमप्रभा को पुनः प्राप्त कर सकता 


fe मंत्री को और चाहिए ही क्या था वे बड़े प्रसन्न हुए, 
विज्ञानी द्वारा बनाये गये यान पर चढ़कर वे ज्ञानी द्वारा 
निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचे । वही तलवार द्वाथ में लेकर राक्ष | 
दरवाजे पर खड़ा था, सोमप्रभा अन्दर बेहोश पड़ी हुई थी, / 
और दो राक्षस-वालापं उसे होश में लाने का प्रयास कर 
व! | रही थीं। | 

| राक्षसने जेसे ही अपने स्थान पर यान को उतरते देखा 
वर | ह हुंकार मारकर उसंकी ओर झपटा, एक पूरे हाथ का 
वर | वार उसने मंत्रो पर करना चाहा किंतु इसके पहले कि उसका 
| वार मंत्री के शिर पर होता शुरवीर ने उसे अपनी ढाल पर 
| लेकर निष्फळ कर दिया, राक्षल का खून उबलने लगा, 
-राक्षल ओर शुरवीर के बीच घमासान युद्ध हुआ। सात- f 
दिन-रातके अनबरत युद्ध से दोनों के अग लोह लुहान हो | 
“गये, अन्त में आठवें दिन शूरवीर ने अपने अद्धचच्ध बाण : | 
रक्षस का शिर काट डाला, मंत्री हरिस्वामी ने गद्गद | 
'होकर शूरवीर को अपनी छातीसे लगाया, सोमप्रभा को | 
"केकर समी उज्जयिनी लौटे । धू ग 


. सोमप्रभा तो मिलगई किन्तु मुल समस्या ज्योंकी त्यो सुँ 
_ 'रामतीथे [१९७] जुलाई i 
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बाये खड़ी थी, अव ये पहिले से भी अधिक ६“ 
गये । तीनों युवकों ने सोमप्रभा को पाने के लिप सित | 
की महत्ता सिद्धकर सोमप्रभाको वरण करनेका भा Wn 
` लाया, मंत्री किकतेव्यविमूढ़ हो गये, तीनों का दो व 
था। यदि ज्ञानी सोमप्रभा का पता न बताता गत | 
यान पर उन्हें राक्षस के निवासस्थान पर कैसे हे जा 
यदि विज्ञानी अपने अद्भुत यान पर उन्हें उचित स्थान पः | 
न ले जाता तो भी सोमप्रभा केसे प्राप्त होती? इन दोनों ३ 
कार्ये के महत्व को भुला नहीं जा सकता। और फिर होए. 
प्रभा का पता ळगने पर भी और यह पहुँचने पर भी गी 
कोई अपने प्राणों की बाजी लगाकर उस कालस्वरुप दै झे | 
न मारता तो सोमप्रभा का मिळना केसे संभव होता ! रक्षस 
को मारना साधारण व्यक्ति के वश का काम नहीं था। स 
` यमराज से लड़ने का मतलब था जान की वाजी ठमाना। | 
इसप्रकार सोचने समझने के पइ्चात्‌ भी जब मंत्री हरस्व 
. को कोई हळ न सूझा तो बे राजा पुण्यसेन के पास गये। 


`... पूर्ण वृतान्त सुनकर राजा भी किंचित्‌ हंतप्रम हो ४ 
उन्हे भी निदान न सूझा, समस्या की जटिलता पर त | | 
हो ही रही थी कि सयोग से राजगुरु वही आ पहुचे। 17... 
अब राहत की सास ली, क्योंकि जव कभी भी पेसी सप्र | 


होतीं तो राजा प्रायः उनके पास ही संमाथात 


“७ २१ 
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७ .).. सोमप्रभा का वरण कौन करे 
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“तर सोमप्रभा के बारे तथा स्थान का पता लगाया 
हर विज्ञानी ने अपनी अद्भुत बुद्धि कौशल द्वारा आप 
हषोगों को बह पहुँचाया । अतः दोनों का काये स्तुत्य प्व 
्रहतवपूणे दै। किन्तु पेला करने > उन्होंने अपने कतेव्यका ही 
पाठन अधिक किया हें ओर कतव्य पालन में उन्हें किसी 
रार का खतरा नहीं उठाना पड़ा, उन्हाने वही ङ्य जो 
उ करना चाहिए था! किन्तु शूरवीर का काम कतव्य से 
भी किचित्‌ महत्वघूण हैं । यदि वह अपने प्राणों की बाजी न 
| छाता तो सोमप्रभा को प्राप्त करना असंभव सा ही था, 
| सात दिन-रात अनवरत युद्ध करना कया विशेष महत्बपूण | 
| और श्रेय की वात नहीं हे ? खोमप्रभा का वरण उसी के साथ | 


MT ANE | 


bs Oe Md 


१ | संभव हे जिसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर सोमप्रभा | 
' को राक्षस के चंगुल से मुक्त किया! | i 


आज मंत्री हरिस्वामी प्रसन्न चित्त हैं, आनन्द के कारण: े 
| उनके पेर भूमि पर नहीं पड़ रहे हैं, सारा परिवार उल्लास | 
| के सागर में कल्लोळ कर रहा हवै, उज्जीयनी नगरी आनन्द | 
निमग्न है, सोमप्रभा अपनी शते के अनुकूल अपने प्राण-रक्षक 
शूरवीर पति को पाकर, और राजा : पुण्यसेन योग्य ज्ञानी ह 
भौर कुशल विज्ञानी पाकर प्रसन्न चित्त है । यी 


> 


— -- | 
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दोनों पेरोंकी पिष्डलियों और जानुओं के बीच सेके | 
हाथों को ले आने के पश्चात्‌ हाथोको कुहनियों से मो! | 
दाहिने हाथ की उँगलियों से दाहिने कान को और बाधे हृ । 
की डँगलियों से बायें कानको पकड़ रखें। आंखे खुही एे। | 
इवासोच्छ्चात चालू रखें शरीर को तना हुआ भर सि | है 
/ रख। शरीर हिलने-डलने न पाये | शिरको ऊपर बीमो! | प्रा 
रखने का प्रयास करें । शारीर का समग्र भाग कूरहोपर ऐ। |. 
' इल आसन के आरम्भिक अभ्यासियों के शरीर के जरम | 
लुढ़क पड़ने की सम्भावना है । परन्तु कुछ दिन तक अ | 
._ का सहारा लेकर करने से यथोचित अभ्यास हो जायगा | 
__ फिर गिर जानेकी आइका बिलकुल नहीं रहेगी। दी | शः 
“सहारा आरम्भिक साधक लोग ही ळे सकते है। हो? |. यु 
दीवार का सहारा लेते रहना उचित नहीं । 
ं समय | । 
. १० दिनतक ८ सेकण्ड।. ११ से २० दिनतक हा * 
२१ से ३० दिनतक २० सेकण्ड। तंदुपरान्त आड" | 
लाभ के अनुसार १ मिनटतक अभ्यास बढ़ाय ४ 


र 
र्न 


लाभ 


र प्त झा । वै 
, जब बालक माता के गर्भाशय 


में रता ही 


। २००]. 
ic Domain. Gurukd Collection, Ht प 


_ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


योग से तन मनका विकास कीजिए 


MO . TC साकत काता 0 
वी स्थिति वेती ही रती हे, जेसी की इस आसन को 
| करते समय इ आसन के साधक की होती है Me 
| ,आसन को गभाखन के नाम से पुकारा जाता है। अन्तर 

केवळ इतना ही रहता दै कि दोनों पैरों के बीचमें गभस्थ 
बालक के हाथ नहीं रहते हैं । जेसे वाळक का शरीर सुकोमल 
| कर लचीला रहता है, उसी तरह का आकषेक शरीर इस 
| आसन के साधक का हो जाता है । वायु-विकार से बहुतेरी 
| द्याधियां शरीर में घर बनाकर बेठ जाती हैं ओर जीम के 
| इपर कांटे से निकल आते हैं । कभी-कभी जीभ में जलन 
| होने लगती है और जीभ स्थूल हो जाती है । कमी-कमी 
मांस के अकुर भी .जीम पर उभर आते हैं | इन.सब विकारों 
| को पृणेतया मिटा देने में यह आसन पूरी मदद करेगा । ओठों 
| के रोगों के लिय मी यह आसन अतीव अनुकूल है । ओष्ठों 
कै रोग से पीड़ित स्त्री-पुरुषों को मुंह में हवा भरकर मुंह का 
| संकोचन-प्रसारण करते रहना चाहिये ।कफ और वायुप्रधान 

'शरीर बालों के लिय यह आलन अतीव लाभप्रद है। जिन 
| डबा स्री-पुरुषों के मु हपर, फु खियां निकल आती हैं, वे इस 

| "षिन का अभ्यास अवइय करें, निस्सन्देह लाभ होगा । 
| पच्छ रोग और कोळाइडीज रोग से ग्रस्त लोगो के लिय 
हो ht आसन रामबाण इलाज हे । इससे पाचनशाक्ति बहुत बढ़ 
| आहिक । उद्रगत वायुविकार मिट जाता है! स्त्रियों के 
| होही प के समय में पेट के नी चळे भाग में जो पीड़ा 
(| हे. पेड मिट जाती है। मूत्रमागे स्वच्छ और शुद्ध होता 


०१] - जुलाई षदे 
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्रतिदित शे | 


साधारण यानी गरीब से अमीर तक खाने में ठाते है। सॉ. 

टर को खाने की क्रिया कई तरीकों में दै। को 

कच्चा टमाटर खाता है, कोई खाग बनाकर. या [रद 
बेसन आदि के साथ तेल में तलकर खाता पङ 

में इसका प्रयोग करने पर भी लोग इसके 2. ७ माल शी 

` विविध प्रयोगों से बहुत कम परिचित है) दे है कक 

उपयोग लगभग म] सौ वर्ष से प्रचालित a fi 

= इतिहास भी बड़ा रोचक है। सवे प्रथम रा बी 

के मदान यात्री सर वाल्टर रेले को यं था | 


2 ण । | हे ड 
_ रोलकी नामक डीप से प्राप्त इआ था से 


शीला पदाथे समझते थे और शोभा 


ee 
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|| पे ढगाते थे | वहां के लोग श्से लव-ऐपिल के नाम से 
र्ध ते थे | १८५० के वाद्‌ ही लोगों ने इसे खाना प्रारम्भ 
| हिया, परन्तु वहाँ के मनुष्य बहुत समय तक मय के साथ 
बहुत कम मात्रा में इसका सेवन करते थे । क्‍यों कि उन लोगों 
बस्याल था कि इसके सेवन से अनेक भयंकर रोग उत्पन्न 

हो जाते हैं जेसे-उपदंशा, केन्लर आदि । परन्तु कुछ ही समयः 
बाद उनका यह भ्रम दूर हो गया तथा उन्हें पूण रूप से 
विश्‍वास हो गया कि यह फल गुणकारी है। इसके सेवन 

| [इसने से रोग उत्पन्न होने के बजाय अनेक प्रकार की बीमारियां 
(रहो जाती हैं । और तमी से इसका प्रचार यूरोप, अमेरिका 
गैर भारतवष में बहुत तीब्र गति से होने लगा । वर्तमान 
|अय में इसका उपयोग सब फलों और सब्जियों में उत्तम 
अगा जाता है, तथा इसकी पेदावार भी देश के कोने-कोने में: 
, [अधिक मात्रा में होने लगी है। व्यि 


य्मारर कुछ खट्टा, मीठा, रुंचिवधक, पाचक; भूख में 
गग [पदि करने वाला और शाक्ति प्रदान करने वाला फल है। 


। बी हि सेवन शरीर की स्थूलता, डद्ररोग, अतिसार, उपान्य 

ज्ञ (अपेडि साइटिल ) आदि रोगों में लाभदायक होता हे). 

(है ह रक्षा के लिये जिन २ तत्वों की आवश्यकता 
by गि कर, वेग, Me विद्यमान हैं। प्याज, मुली, शकर 
| 7 गोभी, केळ सलगम, नारंगी, अंगूर, 


सर्वी, खरबूजा आदि कळों की अपेक्षा इसमें 


का परिमाण ड्योढे से. अधिक होता हे। चूना की मात्रा: 


` [२०३] जुलाई ६३ 
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"मी इसमें दूसरे फलों तथा हरी सब्जियों की के 
होती है। मांस की अपेक्षा इसमें तिगुने से भरी जप ग का 
पाई जाती है। इसलिये मांखाहारी व्यक्ति मांस फे को पि 
'यदि टमाटर का पयो मात्रा में प्रतिदिन नियमित र| को स 
उपयोग करें तो उन्हें अधिक लाभ होगा, चूने के तत [| उक 
की इडडयों को पुष्ट करता है, इसके अतिरिक्त इत न| गता 
पोटात, फास्फोरस, गन्थक, क्लोरीन .भादि द्रव्य मी कर| वाहि 
-तरकारियों की अपेक्षा अधिक तादाद में पाये जाते है। गा) 
शय में पहुंचने के बाद टमाटर शीघ्र ही आंतों में चहाआ[' 
है, रक्त को साफ करने वाला पीलिया रोग तथा बबा! हवे 
नष्ट करने वाला यकृत बृद्धि तथा जीणे ज्वर में यह |" 
गुणकारी सिद्ध हुआ है । इसमें जो खट्टापन है वह तश 
एसिड का है। जो खट्टे फलों जेसे नीबू तथा तारी हि 
पाया जाता है । इसमें विटामिन प., बी. सी. पन है ' ॥॥ 
|. मात्रा में पाये जाते हैं | इसमें पाये जाने वाले य रः 
फलों के समान शीघ्र ही आंच लगने पर परर त, 
` प्रसिद्ध चिकित्सक डाक्टर किन्सन ने यह न दड 
 हेकिजोविडामिनताजे टमाटर में हो बोर बशी रस 
| डिब्बों में बन्द टमाटर के अचार, हुए बा या 
. सुरक्षित पाये जाते हैं । परन्तु फिर मी प 
` गोल-गोल टमाटरों में ( बिना उबले डुर ) 
बाहुल्यता रहती है वह आंच पर रख व शिकायत री 
_ पाती | टमाटर के सेवन से कोष्टवडता क 
न्द्स्त साफ होता है । विकृत रक्त 


सि 
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# योग से तन मनका विकास कीजिप # 


ANNAN AANA ANA 


A 
| पमत रूप से सेवन करने से वेरी बेरो नाम का रोग, 
| हा, एक्जिमा आदि रोगों में भी लाभ होता है। बच्चों 
३ न स्ारोग होने पर टमाटर का सेवन करने से आइचर्थ 
| क लाभ होता है, प्रत्येक माता-पिता को अपने बच्चों को 
है| दिन पके हुए लाल लाल टमाटर खाने के लिये देना. 
ऋ गहिये क्यों कि किसी विद्वान ने कहा भी हैः-- 

र | प्रतिदिन एक वड़ा लाल टमाटर यदि कोई व्यक्ति 
(0 बे तो उसे डाक्टर की आवझ्यकता नहीं पड़ती, टमाटर 
र| साग बनाकर खाने से शुणों में कुछ हीनता आ जाती है। 
ही Es सुडौल तथा आकर्षक बनने के लिप मनुष्य को 
मे देनिक आहार में टमाटर का सेवन अवश्य करना 
। (| हिय । सुन्दर; बिना दाग वाळे, गोळ पक्के हुए टमाटरों को 


त ॥ घाना चाहिये । टमाटर का सेवन निम्नांकित.रोगों में भी 
तो| मिदायक होगा । 


| चा 
देइ पमरोग--रक्त दोष के कारण जब त्वचा पर लाळ लाळ. 


~ 


द्र ह हों, सुह पर सूजन मालूम होती हो, दांतों से खून 


” ति र तथा यदि स्कवी रोग हो गया हो तो ऐसी 


ठ्‌ 
मिव (मोती लाल टमाटरों का रस पिलाने से लाभ होगा। 


हि विकार हो गया हो, तो छाल पके हुए टमाटरों का रस 
हत रूप से पिलाने से दुबेळता दूर हो जातीः 

वो ५... दो जाती है भूख में वृद्धि होती है। और पांडू 
े "पह विशेष लाभदायक होता हे । 


रक (कमजोरी ) यदि मनुष्य में खून की कमी दो . 


^ MS परशिशिश्ण्णि पाप 
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पौष्टिक फल टमाटर 


उचर--टमाटर्‌ का रस या काढा बनाकर पिह ह || 
- के प्रकोप से रक्त में जो हानिकर पदार्था की वृद्धि हे ग! गा 
, वह शीघ ही दूर होने लगती है और रोगी को $| रोश 
मिलती है । | ते 


` -इससे खून की जाती दै! 
शक्कर का परिणाम भी धीरे २ कम हो जाता है मै] हे 
: प्रमेह जैसा भयंकर रोग अपने आप धीरे । 


पक [20000 Arya Samaj Foundation Chennai and 86081५0 
2 
Ye 


डी 


योग से तनमन का विकास की जिये 


ही अपेक्षा ५ सुनी होती हे। खये की रोशनी में पके हुए 
गटर अधिक गुणकारी सिद्ध हुए हे । क्‍योंकि वे से की 
शनी से विटामिन ए० और डी० प्रचुर मात्रा में ग्रहण कर 
हेते ह॑। बाजार में जितनी भी अन्य सब्जियां उपलब्ध होती 
ह उन सब में एकसाथ विटामिन ए० बी० सी० और डी० का 
ऐश मिश्रण बहुत कम पाया जाता है । परन्तु टमाटर ही एक ऐसा 
ग्रास सुळम.सस्ता फल हे. जिसमें ये विटामिन पाये जाते हें । . 
प्रश सरिक के सुएसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डा० बनेर महोदय | 
हेण| का प्रिय फल टमाटर ही हे । क्योंकि आरोग्य और दी 
ही [| जीबन की कुंजी टमाटर ही है । कुछ लोगों की यह घारण 
ह| कि टमाटर गठिया रोग को उत्पन्न करने में संहायक होता 
१||६। परतु यह धारणा निमूळ है । यक्षमा ( टी० बी० ) के 
| के लिये प्रतिदिन अन्य फलों की अपेक्षा यदि टमाटर 
a / उपयोग कराया जावे तो बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। 


Lh 
शा 


[से| . भतः यह स्पष्ट है कि टमाटर एक श्रेष्ट उत्तम और पौष्टिक 
|. रक्त की व्रद्धि होती है । विभिन्न रोग के 
क, ती है| हो जाते हें । और त्वचा सुन्दर तथा साफ होने 
1 री सा | इसलिये प्रत्येक स्त्री-पुरुष को, जो टमाटर के 
यगि उणा से परिचित हों, टमाटर का सेवन प्रतिदिन _ 
| सेप से कर. देना चाहिये। इसके सेवन करने से | | 


|! निश्चय ३... ४ सलत Br 
४ ग). दी लाभ होगा और स्वास्थ तथा सादये में दाद्ध | 
क ू प र न | ट 


ज य श्र —— क्ट हु के 217 
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९ [aN Fe | 
ॐ श्री रामतीथ योगाश्रम निया + | 
१-इस योगाश्रम में प्रविष्ठ होने के बाद साधक को क | 
सिगरेट, शराब आदि व्यसनों से दूर रहना होग। यर एत! 
| । किसी दुब्येसन अथवा दुइचरित्रता की बात संचार शे 
। मालूम होगी तो उसे किसी अग्रिम सूचना के विना मागर! 


शिक्षा दी जायेगी इस सम्बन्ध | 
होना आवद्ययक होगा क... 
> ७-योगांश्रम के संचालक लक उचित नर ततर | 
स्वीकार कर सकते हैं और उसमेंसे एक स | | 
_ की इच्छानुसार योगविद्या के प्रचारा सा | | 

. दे-कमसे कम आठ वषे अ क 
| , ही योगाश्रम में प्रवेश पा सकेंगे नवपद है 
|  ७-आञजममें प्रवेश पाने देनी होगी! त | 
 रोगके आधार प फी और ३ मात रा 
.._ केलिये? महीनेकी फीस `° ( | 
 ८-नषीम प्रवेश पहली या ज वही या १५ 
a क ह अग्रिम i) 
कार्ण * i 
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दूर “7. जब आप अपना माल 


... शीघ परिवहन सेवा 


से भेजते हैं, 


आपका माल 
बिश्‍चित ममय में 
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पाठी91 तिः 


श्री रामतीर्थ योगाग्रम् 
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("> ष्‌ 
गा रामतीथ योगाश्रम 
(बड्बई १५) के 
सहत्वपूणे निर्माण तथा प्रकाशन - 
(घर-घर घे उपयोगी) 
रामतीर्थ ब्राह्मी तेल 
स्पेशल ने. १) 
बाळ, मस्तिष्क तथा शरीर की मालिश के लिये समा तिह गो | 
के लिये सभी ऋतु ओंमें अनुकूल है । सवत्र प्राप्य है। 
उमेश योगदर्शन 
| (प्रथम खण्ड) 
( छेखकः--योगिसज श्री. उमेश्चद्र ) झि 
अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, मराठी माष्ाओंमें मिलता है। st | 5 
के मलशोधन कमे, आसन, प्राकृतिक चिकित्सासे > का. 
प्रानसोपचारका ज्ञान ' करानेवाला परमोत्तम भ है। क i 
पर विभिन्न आसनों तथा षद्र्कमो के १०५ चित्र दै! र | "९ 
के अन्तरीत योगाभ्यासका विस्तृत बोध कराया गया दै 
डाकस्यय २६ , ., ल xl 
योगासन चित्रपट!-योगासन be हता 
किया गया है । यह चित्रपट अनेकों आसनों से. गणप. 
आधारपर अपने घरपर हौ आसनों का अभ्य | 
` सशक्त रह सकते हैं । | 
मूल्यः--डांकेब्यंय सहित ३९ ० वो, ददात है! 
> _0छछया, मेहकेका पता: ठ क 13724 


= so 


[स $ - 


शक त SAR PFE 


>2>-€ 
रै ना प्रवेश शुल्क के 


पुरस्कार जीतियि | 


रामतीर्थ / 


प (हिन्दी) मासिक की ४ है | 
१। केबल ३ रचनाएँ पसंद कर रामतीय मासिक के | 
„|^ में लिखकर रामतीर्थं योगाश्रम के पते पर भेजना - 


(५ | पुरस्कार जीतने के इस सरल तरीकेका अवश्य 
उगश्ये । ०-५० नये पेसे में न्यूज पेपर एजन्टों के 


त्त जे पता है। डाक से रामतीर्थ मासिक मंगाने वाले 
| क |... के साथ ०-६५ नये पैसे भेजें | 
थे योगाश्रम दादर बम्बई १४ 
फालो प मगत, बाल और शरीर मागीर ल्यि 
ः र्‌ तथा 
य ४-०. 
40%... ) प्रहिणि' Domain. Gurukul Kang ८2899१" 


न कक अक 


अल मास की रामतीर्थ पठन प्रतियोगिता का. 


सर्वोत्तम प्रथम रचना ....चीनी आक्रमण और हमारा हे ३ 
| हे द्वितीय र योग और युद्ध यृ | 
53 तृतीय ,, ---युंग की पुकार 


प्रथम और दितीय पुरस्कार के विजेताओं के भगा | 
कुल पुरस्कार के २५०) की राशि तृतीय श्रेणी ३ | 
` चिजेताओं में समान रूप से बांडी जाकर प्रत्येक को ९६ | 
९० न. पे. दिये गये । | 


१-खंडू भिकाजी प्रजापती होनी (प्र 
२-रघुवर दयाल जेन आगरा (३.7) | 
३--रामनंरायन गुप्ता फतहाबाद (॥) | 
४- ओंकारनाथ गोयल ` कागारौठ(॥) | . 
७५-एस. अ. पटेल बसीन (महारप्री | ` 
६-नन्दकिशोर शमा आगर (म. द | 
७-प्यारअळी डी. वकील ब (7 
टूर ८-रामेइवर प्रसाद गुप्त 

९-नर सिंह भट्ट के. पट्लाथडका 


_ ज्ञलालाबाद (२ 
के 


सम्पादक श्री योगीराज उमेशचन्द्र 
ड बम्बई ११ में मुद्रित कर श्रीरामतीथ 
, २ बम्बई १४ से प्रकाशित किया । 
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| धद्भावना श्त) \ 


52101 


॥ 
) | है मी रामतीथे योगाश्रम विगत २९ वो से जनता 
॥| # उगादनके. तन-मन विकासाथ जिस जी तोड प्रयत्न शग 
जगा है, उसी सेवा से प्रभावित होकर उसके 5 
सेवा पूण हाथों को अधिक शक्तिशाली बनाने हेतु ## 
मई मास में प्राप्त सद्भावना राशि hi 
गी नरेन्द्र मुळजी च दुलेराय मूलजी बम्बई ५) र 1; 
i 
अ 
ग 


5 


(१) 
१ » डा. आर. शिवाजी राव भद्रक (उडिसा) १-५० 
( 


3) » श्रोवास्तच के. पाण्ड लखनऊ (उ. प्र. ११ र 

i १ गराप्रलाद्‌ बी. दुबे चान्दा (महाराष्ट्र) ११) 
( » केस्तरचन्द मेघानन्द्‌ . उदयपुर (राज्ञस्थान) १२) 
(७)? चन्द्रासिह लुधियाना (पंजाब) १५) 
(0 शेम राव चिन्मयानन्द गोसावी राजकोट १५) 
(९) मनोरमा कामत अलवर (केरल) ७) 
१०) ई 'अनकींदेवी चरद्राजन मद्रास ११) 


(हक की शल्यादेवी तलूग . विजयवाडा (आंध्र) १५) 
के. रोषम्पा ग. हेगडे बेंगलोर (मस!) १५) 
सदूभावनाराशि निम्न पते पर सेज 

0 '्म्तीथेव्छेता्रसं इर बश्च १४/०४० 


2 क 
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लेखकों से 


“रामतीर्थ? मासिक में स्वीकार करने योग्य मुय ह || E 


शारीरिक रोग निवारण, सशक्त एवम्‌ सदानिरोगी मामा > || 

करके मन की शाति, एवम्‌ आत्मं साक्षात्कार करने योग, झोन ह| ` 
प्राप्त करा देने योग्य अष्टांग योग, (यम, नियम आसन, प्रणा, पर| 
धारणा, ध्यान, समाधी, राजयोग, अक्ति योग, हथ योग के | 
शिवस्वरोदय, वेद, उपनिषद. गीता, रामायण, मद्र भारत, माभ ३ |. 
ज्ञीवन चरित्र एवम्‌ उपदेश, प्राकृतिक चिकित्सा, (आदार, वायु ते)  « 
जल तथा पृथ्वी द्वारा इलाज) महिलाओं के जीवन मुधा! १ | 
बालकों के यैस्कार सुधारने के लिये, अनुरूप लेख, कहानी धाह 

_ उपन्यास, गीत, कविता, निबंध, प्रवास बणन, ताटक धर्मकपादि तरे. 
स्वीकारकी जाती हैं कागजदी एक ओर स्पष्ट अक्षरोमे लिखी ह जा | 

_ अजनी चाहिये, अइछौळ विषर्योकी रचनायें स्वीकार नहीं जायेगी । 


ह कै हिये १४ 
` विशेषः-अंन्यत्ञ प्रकाशित रचनायें रामतीय शा । 


स्वीकृत एवम्‌ अस्वीकृत रचनाओं कौ सूचन द मिट की 
- है, रचना को वापस मंगाने वाले लेखकों की" | 
` अवश्य भेजना चाहिए, स्वीकृत न का कह 7हैं। | 
. चाहिये कि वे इस विषय में विवार पत्र ल कह गा भी 
प्रकाशित होने के बाद, रचना जिसमे छपी पुर मेज 
और आश्रम की ओर से निधारित न ग 
रचना में लिया ' गया कोई दष्टांत डरो ती ब 
गया है “यह अवश्य लिखें। ल 
-ग्रासिकको रचना अन्य भाषाओं. मे न 
(मती मासिके संपादकसे लिखित. . जग 
"वता; सपादक 'रामतीचे' मती 


705 e020 


८००००००००० 4454 


५०न.पे. १ 
बापक शुल्क ५ रु.१ 
डाकःयय सहित १ 


लेख 


वेदिक प्रार्थना 


f | ` उमेशवाणी 


प्ररनो त्तर 


श्री कन्नमवारजी की जीवन झांकी 
भारतीय संनिकों की वीर गाथा 


देश की रक्षा केसे ? 


राष्ट्र सुरक्षा संदर्भ 


संन्यास और शस्र (एकांकी) 
आचीन भारत में युद्ध 
केमकांड का दाशेनिक स्वरूप 


| पव और घ 
हेते (मनी) 


वदेश का तत्व 
R त्व 
भ निरसन 


“प भौ भाग्यवान हैं 
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मानव जाति के उत्थान का प्रतीक 
|€ ¦ हिन्दी जगत्‌ का सर्वोत्तम मासिक 


0०००७०० 


f= 


सम्पादक घ-४-अ 
| योगीराज रासताथ र 
हि न्द्री जून १९६३ 
2200०0००००९७७०८५०००००२००००००८४“ ०७७... ही 
कक फोन 
इस अंक का मूल्य 9 सम्पादक 


9 विज्ञापन 


§ तार-प्राणायाम दादर 


00060 CCC ०० ७-६७ -७ळळ ०७०७ ०0०ळ्ळळ्ळख्ळळ्ठल०्ळर्ळ०ळळळळठल्ळळर्ळ 


लेखक 
संकलित 


सम्पादकीय कलम से 
सम्पादकीय 
इयामधुन्द्रलाळ 
रामेश्‍वर दयाळ 
लक्ष्मीनारायण अलौकिक 
नरेशचचन्द्र मिश्र 
प्रभाती 
सूर्थमणि शास्त्री . 
यम. युनुस ` 
सुद्शनसिह "चक 
कालभाई बसिया 
शिवेनद्रप्रसाद गये 
तेन्यं विभाकर 


दुगाशकर त्रिवेदी 


१ व्यवस्थापक {62899 


वैद अ 


पृष्ठ | 
१३ 
१४ 
१६ 
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लेख लेखक 
धर्मापदेश स्वामी राप्ती 
मित्र मेरे न हो निराश (कविता) निशिक्रांत 
- विश्वदशेन कुलभूषणलाल 
कि“ योग “के अनेक भेद भगवती प्रसाद श्रीवास्तव १५ | 
| श्रमिक और वृक्ष (लघुकथा) शिवशंकर त्रिपाद क | ` 
| रामचरित मानस i योगीराज उमेशचसजी १ ॥ ` 
त्याग की महत्ता (कहानी) रामबल्हभ्‌ शमी १ 
जीवन में सफलता की कुंजी हंसराज अग्रवाल भा 
_ रामचरित मानस से जीवनदान नंदकिशोर शम - ॐ | 
रामनाम आर पंचाद्रत गंगाप्रसाद गोड़ EE 
में हत्यारा हूं (कहानी). अभरचंद दास ६. न 


 चापलूस और चापलूसी 
आश्रम समाचार . - 
एकपाद्‌ शिरासन 


गोपालदास अग्रवाल _ १४ | 
AT 

संबाददाता द्वारा i 

उमेश योगदशन श | 


॥ ७ 


सुखपष्ठ का परिचय 


थापक 
` श्री रामतीथ योगाश्रम के ल | 
की एकपाद्‌ शिरासन की स्थिति अव 
के लिए इसी अंक के २०७ पृष्ठ पर 
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ग्राहकीसे 


, 'शमतोर्थ! अंग्रेजी मास की पहली तारीख को प्रकाशित होकर ग्राहकों 
को डाक से भेजा जाता है । 

२, वार्षिक शुल्क रु. ५ विदेशों के लिए १५ शिलिंग अथवा रु. ७॥ है) 
| रामतीर्थ का नया वषं, अप्रैल से शुरू होकर माच में पूरा होता है । 
\ | परन्तु ग्राहक किसी भी मास से बन सकते हैं। 

| -४, ग्राहकों को अंक विशेष देखभाल से भेजा जाता हे तिस पर भी 
यदि किसी को १५ तारीख तक अंक न मिले तो अपने डाक घर 
से पूढिए वहाँ से जो उत्तर मिले उसे हमारे पास मेज दीजिए ताकि ‘0 
उस पर गौर किया जावे ! 
पताबदलने के लिए कमसे कम १५ दिन पूर्व सूचना साफ साफ 
अक्षरों में लिखे पतेके साथ मिलती चाहिए । वह भी अधिक समय 
के लिए पता बदलना हो तभी हमे लिखें 
६५ न° प० मिलने पर ही नमूना अंक भेजा जाता है परदेशवाछों 
८ एक शिलिंग भेजना चाहिए । 

1. पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपना पता तथा ग्राहक सख्या 
| . भवश्य लिखें। , 
वाषिक शुल्क मनीआडंर' से भेजना लाभदायक है क्योंकि वीर पी० 
से एक तो रजिस्ट्रो खच लगकर ६ रु० पड़ंगा दसरे देरी से 
भक मिलेगा तथा बिदेश में वो पी० तो होती ही नहीं | 


$ 
अकळ 


शमतीथ के साथ पुस्तके आदि नहीं भेजी जाती । 


१, 
` भवस्थौ सम्बन्धी समस्त पत्र. व्यवहार निम्न पतेपर करें । < 


व्यवस्थापक - 
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( प्रथम खण्ड) 


स्वामी रामतीथ जी की संक्षिप्त जीवनी तथा चे | 

.  चामिंक ( वेदान्त परक ) प्रवचनों का संग्रह । मत | 
साधक कर नित्य सुख धात करने के लिये अतीव एरा |. 
सुयोग्य रूप से स्वामी रामतीर्थ जी ने देश-विदशों में पर) 
करके अपने स्वानुभव को बताया है । हरेक घरं नित्य ए |. 
पाठन कर सुख-शांति का लाभ लीजिये। । 


पृष्ठ संख्या २८७ कीमत ४-०० डाक व्यय अला | 


बहुरंगी आसन चित्रपट 


.. बहुरंगी आन चित्रपट में नित्य उपयोगी (४ त । 
संग्रह हे । रोगों से मुक्त होकर सदा खुद शारीर बनाए षो . 
$ लिये आकर्षक चित्रपट अवश्य मंगवाध्ये । आसना के तह 
तथा लाभ अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा में ठिखे गये है। ४ 
व्यय के साथ ३--०० रू, 


प्राक्षिस्थान र 
श्री: रामतीथं योगाश्रम बम्बई १४ 


भाषा:--हिन्दी, ग्रेजी,ऊ मराठी, एुजराती 
उम्रेशयोगद्शन में ४०८ पृष्ठ संख्या हे । १०८ आटेग्ळेज | 
कागज में छ: प्रकार के मळ शोधन कम तथा आसनों की | 
इवियां ( फोटो ) हैं । अष्टांग योग के ३ अंग ( यम, नियम, _ 
आसन ) एव प्राकृतिक चिकित्सा के अधार से शारीरिक. . 
| गू मानसिक सुख-शांति के लिये विभिन्न प्रकार के महत्व. 
| पूणे उपाय ( इलाज ) बताये गए हैं । व्यवहारिक तथा पारमा 
0 > है 
एक माग के लोगों के लिये महत्वपूण ग्रंथ है । | 
कीमत १५-०० रु. डाकन्यय २-०-० रु, अलग  . 
द प्रा्तिस्थान | 
श्री रामतीर्थ योगाश्रम बम्बई १४ . 


# 


[११] | 
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ष की 'ताकट ताकद: भी 
तन्दुरस्ती के लिये अरुत 
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ee 
मद्ृक्मिः श्रणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिमियजन्राः 
स्थिरॅसंगस्तुध्ट्वां सस्तनूभिव्येरेम देवहितंयदायुः ॥ 
क्री 
डतः ` 
OS >>>... न < 
खक 5 शभ | 
E षु F Be 
केदिकि-फाथेनाः 2 
गायत्रेण प्रति मिमीते अक मर्केण सामत्ेष्टमेन वाकम्‌। | 


वेन वाके द्विपदा चतुष्पदा रेण मिमते सत वाणी॥ £ 
ऋ. वे. आ. स्‌. १-१६७-२४ | 


मावाथे--गायत्री से युक्त अग्निलोक से ख॒येलोक को 

या जाता हे और सूयंलोक से.रथन्तर आदि सामक | 
| ध होता हे। बेले ही चिष्टप से युक्त वायुलोकसे | 
एकः वा पृथ्वी लोक का सम्बन्ध होता है। इस प्रकार 
क से दूसरे लोक का सम्बन्ध अक्षर-अविनाशी 
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योग से तन मनका विकास कीजिए 


उग्रधान, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईइवर-प्रणिधान, आलन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, चारणा, - व्यान, समाधि आदि अष्टांग 
रोग के विधानों का दृढ़ता के साथ अनुसरण करना आच- 
उपक है | यह महान साधना आपको कतेव्यपरायणता, व्यव- 
हार कुशलता और पारमार्थिक पथ में निस्सन्देह अग्रगण्य 
स्थान प्रदान करेगी । 
(१७९) आंखों कीं दृष्टि बढ़ाने के लिये शीषासन प्रतिदिन 
२० मिनट, प्रातःकाळ २० मिनट स्नान के पइ्चात्‌ करें । 
शीयालन के पश्‍चात ५ मिनट शावालन करें। भोजन शाका- 
हारी होना चाहिये । भोजन में साद का सेवन भी 
आवश्यक है। गाजर, पत्ता गोभी, भिण्डी, टमाटर, ही / 
धनिया ( कोथमीर ) नारियल, नीबू का रख सलाद (मिश्रण ) 
के रुप में लेना लाभ कर है । उपयुक्त सभी वस्तुओं में गाजर 
का परिमाण आधा होना चाहिये । गाजर से आंखों की दृष्टि 
बढ़ती है। रामतीर्थे ब्राह्मी तेल भी नेत--ज्योति बढ़ाने के लिये 
वणर औषधि हे | इससे दृष्टि संवर्धन में बहुत बड़ा सहयोग 
भ होगा | चाटक, नेतिकम, नौलिकमे करने तथा मानसिक 
चे हेत निद्धेन्द मनोवृत्ति रखने, गुलाब जलसे आंखों 
सिस आंखों की ज्योति बढ़ाने में सहायता मिलेगी ! 
र ह रुप से दो से छः महीने तक उपयुक्त साही 
| षत रहने से ने करने से तथा. स्वप्नदोष ( वीयेदोष ) io 
£ | रादर एच विकार दूर होकर दृष्टि में वृद्धि हो 
J हि है. समीपवर्ती वस्तु देखने तथा पढ़ने-लिखने के 
रहेगी, म  पदनना पड़ता है, उसकी आवश्यकता नहीं 
भ पूणत बिना चच्मा का. आघार लिये ही आप सभी 
॥ तः देख सकेंगे और सरळता से ळिख-पद़ मी. 


(९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar_.- _ हक: 


fut - ४ - 


~ 


Dl मन उन मल ली 
5 -ऋछऋणछचछंआआआंखआशारन 
शश. ब” 


| 


देश विदेशी 
श्री हमठी थी ( हः 


[यह स्तम्भ पाठकों के शारीरिक व आध्यात्मिक प्रश 
समाधान हेतु रखा गया है यदि आप किसी सपर्या भ | 
समाधान चाहते हों तो प्रश्‍न लिख कर भेज-सम्पादक] 

श्री वेद्य अमर चन्द कुकड) फाजिल्का ( पंजाब 

पत्र संख्या १ प्रश्‍न संख्या १ 


है तथा त | 


प्रश्‍न--भर्त्रिका प्राणायाम की विधिक 
क्या स | 


लाभ क्या हैं क्रिस आयु और किस ऋ 
है! योग साधना सें इसका कया स्थान न्ती 
ह उत्तर-- आपका प्रश्‍न उत्तम कोटिका है (है डी 
ज्यात और ज्ञानी जनों के लिये शालू वि पा | 
उपाय बताये गये हैं। विशेषतः लंबेल कु | 
ी ( दोष पृष्ठ २०२ पर ) 
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श्री कन्नमवार जी की जीवन झांकी ह 


ह 
| 
झे | 
ता 
i कै 
(है. ड 
र | भी मारुतिराव पख, कन्नमवार सा मजी, र 
सामान्य कयता, भवन निमाण और संचार ; 
और नियोजन विभाग महाराष्ट्र राज्य 
है १० जनवरी सत्र. १९०० को चान्दा जिले में श्री कन्नमणर 
र[मतीथे १६अ] _ _ जुन ६३ हू. 
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योग खे तनमन का विकास कीजिये 
जी का जन्म हुआ, आप अपने बाल्यकाल से 


हक 

संग्राम से सम्बन्धित रहे। आपकी सै गत क. पज 
और कारावास दण्ड सन्‌ १९२३ में हुआ फिर सर९४॥॥॥ ६ 
सन्‌ १९४२ में आप अगस्त आन्दोलन के बहुत एह i ती 
गिरफ्तार किये जाकर लन्‌ १९४५ तक कारावास में रखे गे। | हय 
आप अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के सदस स्‌ | ३ च 
१९३८ से बराबर बने हैं । आप नागपुर प्रान्तीय कापरे! | दति 


के मंत्री सन्‌ १९३९ से १९४८ तक जेल में रहते हे | | पहार 
रहे और फिर उसीके सन्‌ १९४८ से १९५२ तक प्रधान ऐै। | और 
आप नागपुर प्रदेश भारत सेवक समाज के प्रधा! | पात 
आप ग्राम विकास संस्था नागपुर के प्रधान है। आप जोग | 
माता स्मारक समिति” सिंघाखेडराजा जिला पुढा? क 
कार्यवाहक प्रधान है ।. फेर 
` आपकी दूसरी ' गतिविधियों में शैक्षणिक प श्री 
के क्षेत्र का काये मी शाविल है! सन्‌ १९१ पे | पर 
भारत विद्यालय, जो अब गांधी विद्यालय ज | का 
जाता है, चांदा में शुरु किया । न ८में | 
, लोकसेवक' मराठी साप्ताहिक और सन्‌ र दयापा | शो 
. और सन्‌ १९५३ में “त्राम सेवक? मासिक के भी सै | जी 
इसके अतिरिक्त आप "पंचायत राज मा र ख - के 
पक हैं। आपने गांधीजी के जीवन रि ग | र 
(१) “भारताचा थोर भिक्षेकरी (२) | 4 
मराठी में लिखी हैं। छै! 
४; ही र के की प्रथम लोकसभा के ल हा ह 
'चान्दा जिले के मुल चुनाव क्षेत्र ध 


० वछमतीशे।० Domain. I Harid र 


(वत 
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श्री कन्नमवार जी की जीवन झांकी 
चुने गये और मध्य प्रदेश मंत्रीमंडल में 
त्री के पदपर आसीन रहे। 


नवम्बर सन. १९५६ में प्रान्तीय पुनरंचना के बाद आप 
| ¬ स्त्री मण्डल में स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त हये! 
पाम के लिये १९०७ के चुनाव 
बाप बम्बई प्रान्तीय विधान सभा क लिये १९५ कि 
चाद जिले के खाओली चुनाव विभाग से चुने गये और 
अन्तिम बम्बई शरान्तीय मन्त्री मंडल में स्वास्थ्य मन्त्री रहे | 
| महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के बाद आपने भवन नि 
। | और संचार विभाग का दायित्व संभाला और सन्‌ १९६१ 
। | प्रास्तीय दप्रेस विधानसभा पाटी के उप प्रधान बने । 
(| आप सन्‌ १९६२ के आम चुनाव में फिर साओली चुनाव 
क्षेत्र से महाराष्ट्र राज्य विधान सभा के लिये चुने प 
फिर अपना पू दायिस्ववाला मन्त्री पद सम्भाला । आप 
श्री यशवन्तराव चह्वान ळे केन्द्रीय सरकार में रक्षामन्त्री पद्‌ 
पर नवम्बर १९६२ में आसीन होने पर उनसे मुख्य मन्त्री पद 
का काये भार सम्भाला । 


| भरी कन्नमवार जी की संक्षिप्त जीवन की झांकी का अवः 
` होकन करने पर विदित होता है कि आपने अपना समग्र 
भीन देश सेवा में ही लगाया है । आपने निष्काम कम योग 
- के अपने जीवन का अंग बना लिया है । दूसरों की उन्नति में ही 
| अपनी उन्नति, परोपकार, स्वघमे पालन आदि तत्वों को अपना 
हित समझकर पालन कर रद्दे हैं। 
1 । द जी के जीवन दशन को पुस्तकाकार देकर आपने 
"जौ लेखन शक्ति का परिचय दिया है। 
ह जून ६३ 
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योग से तन तनका विकास कीणिए | 
मराठी की एक प्रसिद्ध कहावत है पे > | 
की त्यांचे पाउले' अथात्‌ जैसे मुख से बोहे देते क| 
कतेव्य में करके वतावे तो उसका वंदन करना हर |. 
योग के उपासक | 
श्री कन्नमवार जी शासनिक क्षेत्र में ही कात ध 
नहीं अपितु परम पवित्र त्रिवेणी संगम के लमान शरीर ॥. | 


तथा आत्म कल्याण के आधार रूप योग बिद्या के दि॥ हु 
विशेष अभिरुचि रखते हें । केवल पठन-पाठन ह|| छः 
उनकी रुचि सीमित नहीं अपितु योगाभ्यास कर योग| के 


का लाभ भी उठा रहे हैं। 
महाराष्ट्र राज्य के सूत्रधार मुख्य मंत्री श्री मए 
एस. कन्नमत्रार जी की योग विषयक रुचि और भुम | 
प्रभाव जन समाज के ऊपर अवशय पड़गा। योगाभात वी 
संयम, सात्विक गुण, सहिष्णुता, तीब्र बुद्धि, गुण ग | 
आडम्बर हीन रहन सहन प्राप्त होता है। गुण, का मी > 
के अनुरूप ही व्यक्ति उच्च अथवा हीन पर होगा 
करता हे। र 
आपने तत्कालीन बम्बई राज्य के स्वास्थय री i 
श्री रामतीर्थं योगाश्रम के रजत जयः हेति 
_ स्थित रंग भवन में) के अवसर पर सन्‌ १९१ 
में प्रभावशाली और मनन योग्य भाषण be के 
समझ लिया था कि श्री कन्नमवार जी ह 
` हैं। इतना ही नहीं वेदान्त के झाता भी 
__ कांग्रेस के प्रतिष्ठित व्यक्तियों मॅ 
. गिनती होना स्वाभाविक ही है । 
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रतीय सेविका की वीरगाथा | 
| 8 
| 8 


, smo? 


> 


ले०-- इ्यामछुन्दर लाल 
| ७००००००००० १ goo 

५ हम सबकी आंख आप पर लगी हैं, दरअसल सारी 
दुनियां की आंखे आप पर लगी हैं, क्योंकि चीन के साथ 
लडाई केवल हमारी भूमिके लिये ही नहीं बल्कि कुछ सिद्धांतों 
के लिये है--.....” 


> 
हे 


यह सन्देश है, भारतीय जवानों के लिये, हमारे देश के 
बहादुरी, मुस्तैदी, साहल, सूझ-बूझ, माठभाव आदि गुणों में. / 
| विशव के किली मी देश के सेनिकों से पीळ नहीं हैं । पुराणोंमें | 
` अजुन और मीम जैसे वीरों की बीर गाथाएं सुनकर भारतीयों 
की भुजाएं फडक उठती हैं । यूनानी सम्राट सिकन्दर भारतीय 
सैनिकों की तारिफ के पुल बांधने को मजबूर हुआ। छत्रपति | 
| शिवाजी, राणा प्रताप, शुरु गोविन्द्सिह जैसे महारथियों पर | 
भारतीयों को गये है। गत दो महा विश्वयुद्ध में भारतीय 
बि इनार का जौहर एशिया, यूरोप ओर अफ्रीका के विभिन्न _ 
मोचा पर प्रकट हो चुका है | तब वे दूसरों के लिये-पराई 
। स्मत के मातहत लड़ते रहे। अब भांजाद हिद फौज सें वे 
0 री की रक्षा के लिये, अपनी माठभूमि की इज्जत के लिए. 
| > दमणावरों के विरुद्ध उत्तर के विभिन्न मोर्चा पर 
हे) उनकी दिळेरी की गाथाएं अनगिनत हें । हिन 


उ. 
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जम या ये से आय के बी आप से ये शक नमक 


NNSA 


जवान अपने खून से नव-भारत का इतिहास हिर कः - 
आनेचाली पीढ़ियों के लिए यह प्रेरणा का प्रतीक हो इह) 
बहादूर जवानों को कुछ बीए्णाथाये यहां प्रस्तुत है ही, ५ 
एकता का सही चित्र सेना में पाया जाता है। देश है । 
प्रदेशों, विभिन्न धमे और जातियों के विमित भाप 
जोग सेना में भरती होकर भारत माता की इज्जत को का 
, रखने के लिये अपने प्राणों कों बलिदान कर देते है। एग.) 
_ गाथाओं से उनकी दिलेरी की कुछ झलकियां प्राप्त होंगे। 

नयनर्सिह-- 


पिछले १६ नवम्बर की बात है। मोर परासर हं । 
छिड़ी थी। चीनियों ने जोरदार हमला शुरू कर दिया ॥|| 
कुमायू रेजिमेंट का एक सिपाही नयनसिंह एक बदक! | 
सबसे आणे का मोचा संभाल रहा था । चीनी तोप के गे |. 
` चरसा रही थीं। नयनसिंह और उसके साधी उस | 
` इस्त्री मशीनगनों से दे रहे थे। भारत की आत ओर ड | 
का सवाल था। ठुइमन को आगे बढ़ने देना भारत ढी ग | 
. को खतरे में डालना था । नयनसिंह और उसके 3 शा 
को भलीभांति समझ रहे थे कि दुइमन को जरा ५ त्री भ ; 
खतरनाक साबित हो सकता है और इसलिए 7 


I 
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> 
भारतीय सेनिकों की वीरगाथा 


विनर न कट के सच कक की परम पु 
कक ४४ ~~ 


` ढत में भी बह दुश्मन पर गोलियां वरसाता रदा । कमनी 
इमराण्डर ने नयनसिं को खम्दक के वाहर हटा ले जाने वा | 
आदे दिया । किन्तु नयनसिइ ने भारत-माता को खतरे यें | 
दाहकर जीते जी पीछे हटना अस्वीकार कर दिया! उसके 
बदन से खून चूता रहा ओर बह दुइमनों पर गोलियां वरसाता | 


-ही रहा । 


ANS 


Fr 


काफी खून निकल जाने के कारण नयनसिंह बहुत कमजोर | 
-हो गया । उसक्रे हाथ मशीनगन के घोड़े दबाने में असमथ हो | 
-गये। फिर भी वह आजादी का दीवाना टस से मस न इआ। _ 
उसने अपनी मशीनगन अपने साथी के हाथों में थमा दी | 
ओर अपने घावों पर पट्टी बांघ ली । अब भी उसे चुपचाप 
वेठना या पीछे हटना मंजूर न था। वह अपने साथीकी मशीन _ 
“गन में गोलियां भरने का काम करने लगा । र 


खन्दक में ठहरना असस्मव हो गया। सबको पीछे हड छ 
जाना जरूरी समझा गया। साथी नयनसिंद को उठाने लगें तो _ 
उसने उन्हें मना करते हुए कहा, 'मेरे लिये जान मत दो, | 
उसे सुरक्षित रखो, देश के काम आयेगी। में खुद चळ | 


'चलूंगा र 


$ साथीआणे बढ़े | नयनसिंह भी उठा। आगे बढ़ा । कः 
| उइलड़ा रहे थे। तीन गज भो आगे नहीं बढ़ा थे क्रि एक. 
पयर से टकरा कर गिर पड़ा । उसकी आंतें फिर बाहर निकल 

। उसने देखा कि उसके साथी चुपचाप आगे की ओर 


fan] oo a 
ukul Kangri Collection, Haridwar 
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योग से तन सनका विकास कीजिये ी हक है 


ANNAN 
ANNAN 
NAA, 


खिलकते जा रहे थे। उसने संतोष की सांत हो त | 
उसकी अन्तिम सांस थी । 
केवलसिंह-- | 

बाहें।ग के ही मोचे पर आगे की खाई में लिख रजि 

ट्र RN हु 
का लिपाही केवलसिह बेठा हुआ निगरानी का काप्रकर रा 
था। उसके सामने लोहित नदी के नीचे नीले जठ में हवा हे 
झोकों से बड़ी २ लहरें उठकर दोनों किनारों पर टूट रही थी। 
उख पार दूर तक घाटी की ढलान किप्ती अल्हड बाठिक वी 
भांति अधलेटी पड़ी थी । बीच २ में जहां-तहां रे 
बड़ी पहाड़ियों का सिलसिला बिखरा हुआ था। केवहा 
की बारीक नजर दुश्मन की टाह में दौड़ती हुई उ | 
पार जाकर पहाड़ियों में खो जाती थी । क्षण भर 5 ४ 
केवलसिह की नजरों के सामने पंजाब के जलधर उह 

+ वह पेदा हुआ था। गे की सुह 

वह गांव घूम जाता जहां वह पदा ड़ र त रह) 
बालियां झूमने लगती जो वहां के खता में उपर्ज 


\ 
} 


लोगों का प्यार भरा चेहरा सामने आ Ee 
चह 'लाम' पर आया था। किंतु दू हा, ब १ 


` वह अपनी दृष्टि खींच लेता और सोचने र 
| भारत की आजादी का | बा 
बचेगा तो पंजाब मी बचेगा तो गेह की खु ती दश 
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भारतीय सैनिकों की वीरगाथा 


सावधान किया और राइफल सभाल ली | दूसरे ही क्षण 
घुमा घार गोलियों के दगने से लोहित नदी की सुनसान घाटी 
जेतरह कांप रही थी दुइमन का दल खुले में सामने था। 
केवहसिंह और उसके साथियों के बारीक निशाने से कितने 
हीउलट गए और जो वचे पीछे की ओर भाग गये । 


थोड़ी देर बाद दुइमन का दूसरा झोंका आया, पहले से 
$ भी बड़ा, भारी २ गोले वरसाता हुआ | केवलसिह के कडे 
वी | साथी काम आ गए, दुइमन का दबाव बढ़ता गया । केवलसिंद्द 
के लिये यह चुनौती थी । उसके . जीते जी दुइपन आगे बढ़े, 
| 


प | यह उसकी जवांमदी का अपमान था । उसने जोरा से नारा 
स | हगाया--भारत माता की जय | फिर सत्श्री अकाल | बोलकर /” 
है | पह खाई से बाहर निकल आया । सीधे तन कर दुर्मन पर 


गोलियां बरलाने लगा। 


32 


` एक....दो....तीन....चार....देखते-देखते आठ चीनियों की \ 

दर | 'ाशें सामने नजर आने लगीं । तब तक दुश्मन की एक साथ 
कई गोलियां उसके शरीर को छेद चुकी थीं । भारत की 
आजादी का चद दीवाना, बहादुर पढरेदार सबेदा के लिये 
अपनी मां की गोद में सो गया। 


परमवीर मेजर धनसिंह थापा 


बाही... 
ज | ८ जर घनसिंह थापाकोः लद्दाखमें बद्दाडुरीके लिए मरने 
है द परम-वीर चक्र प्रदान किया गया था । गोरखा 


५ | 'फफल्स के मेजर घनर्सिह की कमान-में लद्दा के मोचे जु 
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योग तनमन का विकास कीजिये... 


~ री NNN | म 
पर एक अग्रिम चीकी थी। २० अक्टूबर को भारी न 


` भारतीय जवानों की संख्या बहुत ही कम थी। हेदित उगे. | 
घनसिंह थापा के नेठत्व में हमलावरों का डर कर पुहा | 
क्या ओर उन्हें पीछे खदेड़ दिया । चीनी सेनिक भा 
। संख्या में हताहत हुये । वाद में चीनियों ने फिर से ग्रा | 
संख्या में चोकी पर हमला किया और अंधाधुर्ध गोठे बरसा 
फिर से जवानों ने थापा के नेतृत्व में दुश्मनों को पीछे हेर | | 
_दिया। चीनियों ने चौकी पर तीसरी बार हमला क्रिया | 
बार उनके पांस रणगाडे टेक भी थे। पिछले दो हों में... 
चौकी के कई भारतीय जवान हताहत हो चुक थे। हे | | 
' भारतीय जवान चौकी पर डरे रहें। जब फिर से भारी स्या | 
में चीनियों ने चौकी पर हमला किया तो मेजर थापा हाई पे | 
बाहर निकल आये और उन्होंने कई चीनियों को मार गिराया, | 
- विश्वास किया जाता था कि वे लड़ाई में मार गये पर द 
चीनियों द्वारा बन्दी चना लिया गया है 1उनका बाम क / 
न्दियों के नामों की सूची में है जो चीन ने जनवरी गा 
त्राह में भेजी थी। उनके जीवित होने की 
पाकर उनकी नव-प्रसूता पत्नी को बड़ी खुशी इर. 


५ 
~ 


७ “9 9 थआ Maw IMC 


“4 
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परमवीर सुबेदार जोगिन्द्रसिंह | ब 
भारतीय चौकी पर उस दिन खीपना से वढाइडी' | 

न | औगपागैला की पहाड़ियां बमके घड़ाके भे 

_ नेफा-स्थिंत भारतीय चौकी पर दगाबाज | 


है 
“र 
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भारतीय सेनिकों की वीरगाथा 


AANA 


| द्या था। उनकी तोपें भारतीय चौकी पर गोळे वरसा 
| दौथीं। चौकी पर सिफख डुकड़ी के जवान तैनात थे । उस 
` ढ़ के कतान सबेदार जोगिन्द्रसिह थे । उन्होंने गोळा 
दी वी देखी और वड़े ढाढ़स के स्वर में अपने बहादुर 
जवानों से कहा-- “आज बहाडुरी दि खाने का आ गया 

है, शपथ खाओ कि पीछे कभी नहीं हटेगे...।” “शोर हुआ'- 

कमी नहीं, हर्गिज नहीं ।, फिर कया था । तोप-गोले बरसाने _ 
वाले चीनियों को हमारे सुट्टो भर जवान गाजर-मुली की | 
| तरह काटने लगे... फिर तो दुझमनों की बाढ़ रुकी, उनकी | 


| गोलियां ठंडी पड़ीं । 


भारतीय जवान दम लेने बठे ही थे कि तभी अचानक _ 
| दगाबाज दुश्मनों का दुसरा जवदेस्त जत्या आया और हमला 
` चो दिया। हमारे जवानों को पीछे हटने का आदेश मिला 

पर वे इन्कार कर गये और पीछे हटने की बजाय हुइमनों 
की छाती रोंदने लगे | इस बार भी दुश्मनों के जत्थे को मुद 
की खानी पड़ी । पर आधे से अधिक जवान काम आ चुके थे । 
सार जोगिन्द्रसिह की जांघ में गोली धस गई थी। पीछे Fe 
से बराबर वापस लौटने का आदेश मिल रहा था, पर सुबेदार | 
| न मानों जैसे पीछे न हटने की कसम खा रखी थी- तीसरे 
} णे का मुकाबला शुरू हुआ। | 
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सबेदार जोगिन्द्र तिह इस घार स्द्य मरशीनगन संभाल 
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ओग से तमन का.विकाल कोणि 
चार सौ दुश्मनों को कब तक रोकते ? दुन बा ~ | 
. आ चमके! इस वार सघेदार जोगिन्दरसिह Ms | 
= के साथ संगीन लेकर दुश्मन पर टूट पड ६ . 


में ~ ड और जब तक ह 1 


उसके बाद सूबेदार जोगिम्दरसिह का पता नह चग। | 
विश्वास किया जाता है कि बेरहम चीनियां ने उन्हें सानो | 
सहित मार डाला । सूबेदार जोगिन्द्रसिह नहीं रहे । अग्न 
नश्वर शरीर नष्ट हो गया, परन्तु मातृभूमि का प्यारे, हक़ | 
जोगिन्द्रसिंहं की कहानी इतिहास के स्वर्णिम पृषो पछ 
से लिखी जाएगी । सरकार ने सूबेदार जोगिन्द्रतिह बो प | 
वीर-चक् प्रदान कर वीरता को गौरवान्वित कियाहै। | 


_ यह थी हमारे कुछ भारतीयं जवानों की वौणाया | 

- जिन्होंने अपनी माठ॒भूमि की इज्जत के लिये अगो प्रग A 
आहुति हेसते-हंलते दे दी । धन्य है वह जतती जिह ल 
होनहार बीरों. को जन्म दिया, धन्य है वह धरती जिमी | 
ट्टीसें चे पले । इन भारतीय आजादी के पहरेदार की 7 
अजर-अमर. रहेगी । जननी-जस्म-भूमि की य | 
[न जिन्दाबाद्‌ । ` | 


1 


ध् | SDS परे 
४ शहीदों की चिताओं पर लगेंगे ह्र ग , 
वतन पे मरने वाळा का यही बाकी निश (1. 
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दश का रक्षा कृत्त 
ले० रामेश्‍वर दयाल “प्रभाकर” 
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चीन जो कभी हमारा मित्र वना था, जिसने हमी से शिक्षा 
मी प्रात की थी, उप्ती ने हमारे पर आक्रमण करके मानवता 
के इतिहास में पक और कलंकित प्रष्ठ जोड़ दिया। उसको 
| ऐता करने का साहस क्यों हुआ ? इस प्रइन के समाधान को 
तह में जाने से हमें हमारी कमजोरियों के दशन होते हैं। 
| आज हम भौतिकी चकाचौध में अपने आध्यात्मिक मागे से 
| भटक गये हैं। अमर संस्कृति पर सभ्यता का झुठा आवरण 
|| चढता जा रहा है। ध्यान, योग, आपन हमारे जीवन सें 
 उपराम हो चुके हैं । यही कारण है कि वास्तविक सत्यता का 
| दशन हमारे लिये सुग-तुष्णा बन कर रह गया है और 
॥ रतेः २ वेचारिक एवं चारित्रिक कमजोरियां घर करती गई । 
परिणामतः हमें आक्रमण का शिकार होना पड़ा । 


अतएव यदि हम चाहते हैं कि हम भविष्य में पूणतया 
'| शंतिमय वातावरण में रह सकें तो उसके लिये हमें प्रचलित 
॥ वया एब जीचनचया को एक नया मोड़ देना पड़ंगा । 
\ ताकि हमारी अमर संस्कृति हमें फिर सच्चे पथ का दशन 
। इसके लिये निम्नलिखित कुछ बातें बड़ी सहायक 
सेद हो सकत्ती हे || है 


2 _ er 
(१) सात्मा अमर, है । इसका शोक करना व्यथ हे! 


जून पेदे 
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भगवान्‌ ने भी अजुन से कहा है-- 
अझोच्यानन्वशोचस्त्वं पजञाबादांश्च भापसे। 
गतासूनगतसू इच नावु शोचन्ति पण्इता। । 
(गीता, २० | 
नत्वेवाहजातु नास न त्व नेमे जनाधिपाः | 
न चव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌॥ (गी १-;) | 
शेष रही तन की बात! इसके पंचतत्वों मे मिट्ट बागी | 
अपना एक स्थान है और बह मारी है हमारी माठ भू बी) | 
अतः अपनी ही मिट्टी की रक्षा के लिये यदि इस चछा | 
फिरती मिट्टी का बलिदान हो गया, तो इससे पडा सौम्रप | 
आर क्या हो सकता हे शयांद यह विचारधारा हप्ारे का ९ | क 
`. में व्याप्त हो जाये, तो निश्‍चय ही हमारा वीरत्व हमारी की | 
1 क्रमजोरियों को मार भगावेगा और शत्र भी हमारे ते | 
रे समक्ष खड़ा नहीं रह सक्केगा। . | | 
(२) मनष्य की विचारधारा ही उसकी अमूल आ | 
हे। अतः यदि मानवतावादी भावों से अ प्रोत हो हि|| 
यंग £ || 

हमारो विचारधारा परिपुष्ट हो, तो 
भोतिकी धरोहर का अपना कोई मूद 


००० 


| 


A आ Sa (Gl 28. 


(३) इस प्रकार व्यथ की मो न 
मिलने पर हमारे बीच की दरारें स्वप रो प 
गी और फिर माहात्मा कबीरजीके म | 


Rg £ डं 
|] 
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"टू घट में वो साई रमता, कटुक बचन मत बोळ रे” 

' हम कडवे वचन तभी बोलते हैं। जब अपने को व्यथ के 
होह पाश में जकड़ लेते हैं। हम भूल जाते हैं 

| क्ध्मारा सम्बन्ध सीमा दद्ध न होकर मानव के विस्तृत 

। परिवार के साथ हे! ओर यही भूल मानव को हस्त - 
दो छिन्नभिन्न करने में लग जाती है। इसको दूर करके ही: 

` हमर अपना और देश का उद्धार कर सकते हैं। ४ 


By 2 


SE ER कही 


(४) माबन मात्र की सेवा और मानव मात्र से प्रेम ही 
भगवान्‌ की प्राति है । जब हमारा भगवान के बन्दों से प्रेम हो 
| जायेगा तो किसी के लिये भी मन में घृणा, द्रेय ओर कपट 
. | का स्थान नहीं रहेगा। परिणामतः हम सभी एकता के सुत्र 

| मेंबध कर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिये कटि. 
 बेद्धहे सकेंगे । ु 


_ (५) अपने से भिन्न अस्तित्व वाले को किसी भी प्रकार 
| की हानि या दुःख पहुँचाना ही हिंसा है। परन्तु किसी के 


- | पुस के आगे घुटने टेक देना हिसा से भी वद्र हे । जव 
i इम इस सिद्धान्त को हृदयंगम्‌ कर लेंगे तो अन्याय का सामना 


भने के लिये हमारा शोयेत्व चुप चाप सहनशीलता का 
दसन नहीं पकड़ेगा और देशा के शक्ति संगठित हो जायेगो। 


॥ (६ ) लड़ाई करना नीति विरूद्ध है, परन्तु सच्चाई श्र 
| i डना घमे-युद्ध कहलाता हे। भगदान्‌ ने भी'तोंः 
६ "कहा ड़ \ 


| त र 
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®> न्य़र घर 
उद्डार्छूबीजन्यत्क्षजियस्य न विद्े॥ | 
र ( गीता, १-३) | 
अतः अपनी मात-भू के धमे को बचाने के ह्पि क | 
:आणों का बलिदान कितना सार्थक है कया यह कम बीर! 
(७) और अन्तिम मंतर है निष्काम कर्म योग। हित | 
काम को अपना कत्तव्य. समझ कर फल की इच्छा वेण. 

:_ करना ही निष्काम कमे योग है।: . ४ | | 
~ ~ ° 

| जेगुण्य विषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवाजुत। 

| निद्वेन्द्दों नित्यसत्वस्थों नियागक्षेम आत्मवान्‌ | 


र 


te 


(गीता.२-) | ` 
| अथात्‌ हे अजुन जिगुणी संलार में रत न हो, निकी 
_ निद्वन्द्री नित्य वस्तु में स्थित होकर योगक्षेमको न ब 

हुआ आत्मवान्‌ बन । न 
“आत्मवान्‌ बनने का प्रयास ही हमें खद अ 


मागे पर ळे जायेगा । और तब संयमित मागव | 
2 CE | 


[धामि | 


Paseo eg Lan) ad ~ Ol QO I BI 


बित कर-विइतर गुरु बतकए अपने १९ 
रर सकते है और कर सकते हैं सेबी | 
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आज की हालत 

भारत को स्वतंत्र हुए आज' १६ वर्ष हो चले । यह अवधि: 
किसी भी दशा में कम नहीं जान पड़ती किन्तु फिर मी | 
भारत अरने पेरों पर खड़ा नहीं दो पाया यह आत्मकष्ट का | 
विषय है । विदेशी आक्रमण के समय खुरक्षा के लिये दूसरों 
के आगे याचना का हाथ वढ़ाना कया अपनी दीनता जाहिर | 
करना नहीं है? यदि हां तो! निइचय ही यह हमारे लिये लज्जा | 
| को वात है। भारत की रग रग में पुरातन काळ से क्षत्रियों _ 
| का रक्त अपनी स्वभावगत यश कीति और शौय का वाना | 
पहिने हुए है। उसे आज हम अपने गौरव के लिप जीवित 
रखना चाहते हैं । दूसरों के बळ वृत्ते पर निभर रहना किसी छ 
मी व्यक्ति या राष्ट्र के लिए श्रय या गौरव की बात नही | 
तेही । मानो जा सकती । यद्यपि भारत आज शाक्तसम्पत्च है वह - 
| किसी भी आक्रमण का मुकाबला कर सकता है लेकिन... ! 


महान हषे का विषय | 
|. भारत को आज कुछ राष्ट्रों की सहानुभूति और 
+ क सहयोग प्राप्त है यह निइचय ही महदहपे औ 
||| _ की वात है। दूसरों मे अपनी आत्मीयता का विस्ता 
आदीं, प्रेम और त्याग का परिचायक है । किन्तु 


[२९]. 
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< An | 

-भीत्ति पर ही आद्र और त्याग का चित्रांकन सफा) | 

साथ हो सकता है । भारत का पंचशील एस सदी न. 

'मौलिक विशेषताओं की सानी संसार के करिसी । 

या वस्तु से नहीं रखता अव्य किन्तु भारतीय खा | भृ 

. इकाइयों को ही इम सामने रखें तो हमें लगेगा किप; || 

`का मधुपीयूष अभी घड़े में ही है। सरकार का ध्यान एता 

जाना आवश्यक है। दुसरे प्रसंग में; राष्ट्रक्षाके मब | 
चीनी आक्रमण के समय प्रतिरोध, संगठन, त्याग और शे 

-की जो वहुमुखी गगनचुस्दी ज्वालाएं उठ खड़ी हुई यह श॑ | 

"कम खुशी की बात नहीं है वहां यह भारत के समु बै! | 

सुखजीवी भविष्य का निमाण करने में समथ है। समपर 

राष्ट्रप्रेम की भावना थोड़ी मी हे, है तो सही शास के | 

`= नेतृत्व देकर स्थायी एवं विशद कर सकता है। 

- निद्रेदन सरकार से ही क्यों! 


-__. समाज और राष्ट्र का संचालन कुछ प्रणुल : 


हैं। जिन्हें सरकार कहते हैं। यद्यपि सर 


„= दशति 
समाज ही करता है और इस तरह बह स्वय ही ६ 


>> 


कार और समाज के सम्बन्ध को इम उ 
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oO NN क्क 
आप्रयास करें तो खमाज शरीर है, सरकार मस्तिष्क | मस्तिष्क 
| | अः्यवस्थित है तो शरीर की कोई भी चेश व्यवस्थित नहीं 

) 


Da LYS क क 
होगी । इसी तरह सरकार ओर सरकार की नीति सत्यं दिव 


॥| 

|| सुत्र के पथ पर नहीं है या दृष्टिकोण भ्रांत है तो राष्ट्र शांति 
॥| ओर सौहादे के घरातळ पर कदापि विचरण नहीं कर 
र| सकता । 


राष्ट्र की गरीबी दूर की जाय 


यह खुनिदिचित औ ९ सवेविद हे कि गरीबी और अभावों 
ग को दूर किये विना राष्ट्र के हाथ मजत्रृत नहीं हो सकते न 
॥ | उल्लेखनीय संगठन कायम रखा जा सकता हे । अभावग्रस्त 
मे| राष्ट्रकीप्रजा के. हृदय में राष्ट्रपेम की भावना पैदा कना /” 
मर उसे स्थायी रखना असंभव नहीं तो कठिन अवदय है। 
आज भारत में कितनी गरीबी हे यह किसी 'से छिपी नहीं 
है। दो तिहाई लोग अभावों में ही बड़े होते हैं, जीते हैं और 
। भर जाते है। क्या यह कडु सत्य नहीं है? यदि हॉ, तो जिस 
| ष्ट की अधिकांश जनता गरीबी और अभावों से पीड़ित है 
जं सा उत्थान एवं समृद्धि की दिखावटी योजनाओं को | 
जप कु होने पर भी क्षाकार करना आत्मवंचना नहीं है? ह 
ह| और क ते वरात केवळ तीन क र 
प व र पहले सबको इनकी यथेष्ठ उपलब्धि ह नी 
ह| भारत का ह दिन कितना महान और गोरवपृण होगा जब 
ह} का अम एक सी नागरिक, एक भी परिबार उपयुक्त चीजों 
क्ष| राट्ठा+ ^ मदेखुस नहीं करेगा । और तभी भारत में 
२ अवशेष स्वप्न का सुराज दीख सकता दै । 
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गरीबी क्‍यों ? केले दूर की जाय! | 

` आरत का निधन वग अपनी गरीवी के हिये हिस छ| 

| कारण को जिम्मेदार नहीं मानता । फिर भी सबकी क | 
जुळी समस्याओं को देखे तो प्रमुख रूप में-हेती ३ हि || 
जमीन की कमी, अच्छी फसल पेदा करने में साधो ही | 
कमी और स्वभाव गत अकमेण्यता | इन सबके वाद आइ | 


ANAANAA 


के गिरे हुए भाव और दूसरी चीजों की मंहगाई तथा ता. ( 
कारों की खुद और मुनाफे की भारी लूट। कृपक वा) | 


अलावा दूसरे निधन व में उनकी मेहनत का कम से का | 
. मूल्य आंका जाला एक जबरदस्त कारण है। देहतो पिम | 
` चरं की औरतें चटाई, झाडू, टोकना आदि बनाती ह कि 
परिश्रम उन्हे दों दिन का. ओखंतमान एक रुपये से स | 
नहीं मिलता | उल्लेखनीय अपवाद से बचने के व्यि 
` दिनका एक रुपया गिना जा सकता है कि ए 2 
“इतनी स्वंट्प आय उस व्यक्ति के लिये, उसके 90. मर 
लिये कितनी सुबिधाएं जुटा. सकती. हैं :. | 
बीड़ी, चाय, शराव आदि के व्यसन हैं त र्यं 
हें । यह सवेथा खत्य दै कि अ बहाम 


राष्ट्र सुरक्षा संदभ 


त 
` दें, कपड़े फटे पहने रहेंगे पर सिनेमा जायेंगे, शराब 
| बीडी-सिग्रेट जरूर पीयेंगे। यह स्थिति निइचय ही बिचार- 
॥ प्रीयहै। शप्ट्‌ के कणेधारों को इस बारे में सोचना चाहिये, 
| द्म के व्यसनों को जो कुछ अपवादों को छोड़ हानि ही 
' उरे हैं बंद कर देना श्रेयस्कर और आवइयक है । यदि 
` सरकार ऐसा करना उचित नहीं समझती तो गरीबों के लिए 
| उनकी निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए । निधन वगे की 
सेवाओं का समाज में पर्याप्त मूल्य आंका जाए ऐसी व्यबस्था 
| मी शासन को करनी चाहिए । 


एक मौलिक सुझाव 


| हरगांवऔर शहर के हर वाड में सोसे पांच सौ परि | 
| वारों के वीच एक मुखिया कायम किया जाय। उसका कार्थ | 
१ | ९ परिवार की स्थिति की पूरी जांच पड़ताल करके लेख वद्ध 
१ | कर आगे भेजने का रहेगा । ऐसे सौ मुखिया के ऊपर पक 
१ ) मुल रहे। प्रमुख का कार्य योग्य पात्र को सरकार की 
न्न सहायता दिलाने का होगा । प्रमुख की सिफारीश ` 
"ने वाळे विभाग का योग्य अधिकारी उस परिवार की 
| कक का सुझावों और हितादेश के साथ सहायत[ 
। | र ।दी गईं सहायता को प्रत्यक्ष में होने का प्रतिबंध 
खा जाय कतु परोक्ष में गरीब परिवारों के प्रति 


ह. 
न की दया भावना सराहनीय होनी चाहिए। 
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मन का प्रतिनिधित्व कर सकती है यह कहना कि 
आज गांव में विद्यालयों की स्थापना हो रही ररह 
विषय हैं । भारत का प्रत्येक नागरिक शान विवे 
विचारों का धनी हो इससे अच्छी बात और क्या हो त 
हे? यहां सरकार से इतना ही कहना है कि शिक्षाओं इ. 
निमाण, राष्ट्र निमाण, सदाचार, स्वास्थ्य और जोगोपे | 
विषयों के अश अधिक तो हों ही साथ उन्हें एसे ऐक | 


को उत्लुक रहे। यह कहते हुए हमें भारी दुःख है कि ग्रा 
की शिक्षा में दोषों की अनेकता है छोटी आयु में रिश | 


साथ साथ अनावश्यक विषयों का ताल मेळ कदापि र| ` 


- नहीं माना जा सकता । 


हमारा ध्येय यह हो 


बा 
भारत का प्रत्येक नागरिक शरीर से, मन से, गौर 


> - से पवित्र, नीरोग और सशक्त हो एवं ह 
. प्रतिमान हो। भारत. फिर बिदवगुरु कदर: 


तथा नेतृव 1 | 


- पात्र - 

जादूगुद् शकसचाय-अद्वेत के प्रवतक प्रसिद्ध भारतीय खंत \ 

'सतदून--शकराचाय के शिप्य ः 
` शि ( 

विजयरेव--ऋषिकेश मंदिर का प्रधान पुजारी 


| असुरदत्त-ऋषिक्रेश नगर का प्रधान र र 
इछ नगर निवासी स्त्री-पुरुषों ओर चीनी आक्रांदाओं के | र 
| "सहायक स्वर | 5 


समयावधि--लगभग १५ मिनट 
म पाइच में निस्तब्ध शांति । सनंदन की आवाज़ से 
के शांति भग) : 
न> हा केसी दिव्य छटा है गुरुदेव । ये आकाराचुम्यी 
हि हिमशिखर, ये वायुवेग से लहखते-देवरारू दृक्ष, ये 
il वेगवती सरिताएं और ये पुष्वभार से छुके लता. 
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कुंज । कवियों ने उचित ही हिमालय कं 
सुवण कहा हे । 


शंकराचार्य--घरा का स्वग ही नहीं, उसका मानदण्ड १ |. 
वत्स, किन्तु आज जाने क्यों मेरा मन एस शो | 


| मे नहीं रम रहा है। हृदय को कोई का | . 
| अशांति बिकलासी रही है। र 
सनंद्न--मां पार्वती की इस पुण्य भूमि में अशांति | बा 

हे तात ! मुझे तो यहां के कण कण में शांति रे | 
दशान हो रहे हें। ह 
. शेकराचाये- यह केसी शात हे सनेदन, पशु-प्षी गैर | . 
ह 


नगरनिवासी मौन, तीथे यात्रियों का कोर 
नहीं । यदद तो इमशान की निरा वी 
हिमालय की उल्लासमय शांति से धत है 

सम्कंध £ 


. सनंदन-शीत ऋत की संध्या हे गुत 
सूयार्त से पूवे ही द्वार बद 


i ब 
शंकराचायं- मुझे तो इस नीरवता के. मवर्ग 
भयेकर विभीषिका झांकती दे 


ऋषिकेश अभी कितनी ६" -. 
* ह मगवदा ही 
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~ 


पचार्य-( गम्भीरता से ) हुं। यह तो सांध्य आरती का 
समय है सनेदन। विष्णु मदिर का गर्भ ग्रह इख 
वेला में घटा ध्वनि और स्तुतियों से शुजित 
रहता दे न ! तुम्हे कुछ सुनाई पड़ता है । 


~ 


दाक 


( सियारों के रोने और कुत्तों के भूखने का स्वर ) 
-सनंदन-* दिव) शिव संध्या के पवित्र क्षणो में अशुभ स्वर... 


इकराचाय--(व्यवधान देकर) अरे यह नगर द्वार केसे भस्म 
हो गया ? घह अग्निकांड केसे हो हुआ? 


-सनंदन-कुछ ज्ञात नहीं गुरुदेव, देखिये न मागे के दोनों ओर /” 
भस्मीभूत अद्यालिकाएं दील रही है । 


_ शकराचाय-पचित्र त्रद्षिक्रेश पर किसी शत्र ने. आक्रमण | 
किया है सनंदन, यह विध्वंस लीला उसी की | 
निदेयता का प्रमाण है । र 


| 'सनंदन --वह देखिये उस भवन में कई नागरिकों के क्षत 
विक्षत शद पड़े हुए हैं । मेरा मन चंचल दो रहा हे. 
भगवन्‌ ! आगे बढ्ने में अमंगळ की आइका है। 
| शुंकराचाये -( गंसीरस्चर में ) दाकर के साधना पथ पर 
` ` ` अमंगलों के गहर बहुत आये दे सनंदन। कितु 
वह इन गहरों को पूरित करके ही आगे घढा _ 
है। तुम पुकारो, कदाचित कोई नगर निवासी 
श दुखद कथा को सुनाने के लिए रोष बचा 
हा र . 


आ 
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सनेदम--जो आज्ञा गुरुदेव, ( ऊंचे स्वर पें पु 
नारायण हरि, आयेजन, कोई हो तो साने बो. | 
(आवाज प्रतिध्वनित होती है, उत्तर नहीं पिला, । 
धंकराचाय--और उच्च स्वर में पुकारो सनंदन। | 


सनंद्न-नागरजन, कोई हो तो सामने आये, द्वार ए | ; 
सन्यासी हैँ ( स्वर प्रतिध्वनित होता है 


(क्षणिक मौन) 


| सनंदन-( सीत स्वर में ) कोई नहीं, जीवमात्र का दहि | 
र्ड ` नहीं गुरुदेव । कपया लौट चलिये | 


शून्य नहीं हो सकती वत्स, तुम मुझे मंदिर बा 
मागे दिखलाओ। _ 

( खड़ाऊ की प्रतिध्वनि ) रा 
- | देवालय भारी | 
यही हे यज्ञेश्वर विष्णु का पावन 
8 pe स्वर में) अरे ! सिंधद्वार प र्‌ 
गरुड़ की मात खण्डित पड़ी हैं। 
र चाये-गभेगुह में भी 3 हैं वत्स; 5 
. की व्यबस्था करो 5 
[पचारे देव, मेरे पास गित प्रस्तर हैं। 4 


संन्यास और शास्त्र 
>>> 4३३३ ८2“ 5७८ हक 


(पत्थर रगड़ने की आवाज) 


` (कराचाय-गर्भग्रह शून्य है सनेदन | देवाधिदेव की मृति | 

। कहां गईं £ 

| सनंदन-आततायी शत्र उठा ले गये होंगे गुरुदेव ! 

शकराचाय--(आंबेश से) नहीं, नहीं एक भी पचत पुत्र के 

जीवित रहते भगवान्‌ की मूर्ति दस्युओं के 
अधिकार में नहीं आ सकती। यह असंभव है 

| सनंदन । यद्द भरतखण्ड के गौरव का अपमान है। 
सनंदन-कोई पचेत निवासी जीवित भी है आचायं, मुझे तो 

इसमें मी सन्देह है । 

| शंकराचाये-तुम झाखध्वनि करो वत्स, अब मैं पुकारुंगा 

| (गंभीर स्वर में ) तुम्हारे स्वर में आयाचित 

निर्भयता नहीं थी । विष्णु की नगरी आरयजनों से 

शून्य नहीं हो सकती । 

( शख और घण्टे की तीत्र घ्वनि होती हैं | कुछ. 

देर गूज कर ध्वनि शांत हो जाती है। दूर 

| हल्का सा कोलाइल होता है ) र 
खकराचाये--( तीव्र स्वर में ) निभेय हो आओ ऋषिकेश- . 

1 वासियो, सन्यासी शंकर तुम्हारी नगरी में आया 

हे मेरे निकट जाओ आर्यजनो! . 
त्य गू जती है, कोलाहळ थोड़ा और निकट आता है 
र स्पष्ट हो जाता है । शंखध्वनि फिर गूःजती है) 


SANNNANNANANRAANA 
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` शेंकराचाये--वीर प्वेतपुत्रो) भवनों से बाहर कि र 
शंकर तुम्हें अभय का चरदान देने हे | | 
(कोलाइल निकट आकर शांत हो जाता है रहा | | 
रहती है। ) ग्या 
एक स्वर--शांत-शांत आये, इतने तीव्र स्वर से न रा | F 
शेख ध्वनि बंद कर दें अन्यथा ( सुबक पहा) | 


 शंकर-तुस्हारा परिचय भद्र ! ड | 
वही स्वए--ऋषिकेश नगर का प्रधान वसुदत्त प्रमाण कण | 
. शेकराचार्य-बिजयी भव; कल्याणमस्तु...... | 


` _ वसुदत्त-( दुःखी स्वर में ) विजयी भव! किसकी बिः! | 

रश चीनी द्स्युओं ने सच कुछ लूट लिया | नगर गे | | 

उजाइ कर महाध्पशान बना लिया । बाबा ५५ | 
वनिता सबका निदेयता से वध किया! :- 
आप किसे जय का आशीवाद दे रहे || 


( लिसकने लगता है) | ल र 
एकराचा - आये सन्यासी का आशीवाद राष्र के |! ` 
: हे, वह आयावते की विजय हे 
- प्रधान उठो ! तुम्हारी पराजय ` s 

र नहीं पददलित हो गया nie नि 

सरा स्वर-चीनी_ सैनिकों के आकण 


.. आंचाये। हम अभी तक 


सत्यास ओर शास्त्र ४ 


उन्हें पराजित करते रहे हे | किन्तु इस वर्ष बे . न 
संख्या बल से विजयी हो गये । दस्युओ के अना- | 
चार से बचाने के लिए विष्णुमूर्तिको गंगा की 
धार में विसजित कर भागना पड़ा। 
-द्रकराचाये-आपका परिचय विप्र ! 
-चट्वी स्वर--अभागे को बिष्णु मन्दिर का पुजारी कहते हैं। | 
'देवाधिदेव को इन्हीं कायर हाथों ने मां गंगा के | 
लहराते अचल में प्रवाहित किया था (फूट पड़ता | 
है।) लन 
कई स्वर--हमारा नाश हो गया जगद्गुरु, सारा नगर घन- / 
जन की हानि से विनष्ट हो गया। 5 


प! | अकराचाये-( गम्भीर स्वर में ) आर्यावत पर अशांति की \ 
घटाएं छायी हैं। सिंधु देख में यवन आक्रांतां । 
| का खंग-त्राल बढ़ रहा हे । पवित्र हिमालय 


चीनी दस्युओं के पीत झंझावात से कांप रहा है। 
है कितु देश के शासक सावधान नहीं हो रहे हैं। | 
चेसुद्त्त-यही तो भाग्य हे जगद्शुरु, आक्रमण से पुवे हमने 


अपने दूतों को निकटवर्ती राजाओं की लेवा में 
| ह भेजा था। किन्तु सहायता कहीं से नहीं सिली । 
1 | 


जयदेव--प्रधान को अपने मुट्ठी भर वीरों के वळ शत्र के 
असंख्य सेनिकों से युद्ध करना पड़ा गुरुदेव 

आप को ज्ञात ही है इल तीथं प्रदेश में अधिकतर 

` वीतराग तपस्वी ही निवास करते हैं। शस्त्र . 
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° aS | 
घारी योद्धा तो यहां नाममात्र को केबल इनकी... 


र रक्षा हेतु नियुक्त हैं । 
शकराचाय-वे योद्धा क्या इन तफ्स्थियों की रक्षा कर सके? |: 
विजयदेव--नहीं, किन्तु उन्होंने अपने क्षात्र घे का हृढ़ता से 
पालन किया । 
* शेकराचाय--( गंभीर स्वर से ) किन्तु उल हढ़ता में बुद्धि 
विवेक का अभाव था पुजारी, नगर प्रधान का 
€ ~ 2२. 
कतव्य था कि वह विदेशी शज्जञुओं के प्रतिरोध 
हेतु साधुओं के हाथ भी शशत्र-सज्जित करता ॥ 
वखुदत्त--( आइचये से ) जगद्शुरू ! ह 
शंकराचाये--सन्यासी शंकर का वचन मिथ्या नहीं विजयदेक 
जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं करते उनकी रक्षा 


देव मी नहीं करते । 
विजयदेव-किन्तु संसारत्यागी साधुओं के हाथ में खग 
देना पाप है आचा । ये कमेबन्थन से सुक्त होः 
मोक्ष पथ पर आरूढ़ होते हें । 
 शकराचाये-( हसकर ) कमे से पलायन को संन्यास नषा 
कहते पुजारी, सन्यास तो विशाल न 
| को संकल्प की बाहुओं खे तेर जाने का नाम 
विजयदेव न r 
' बिजयदेव-कमे का सागर पार करके ही इन्होंने नाड | 
® ` पवित्रत्रत लिया है गुरुदेव, शाल्र त | 
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25S RMS 00s 
अपने शारीर की र्षा हेतु भी खग उठाने कफ 
निषेध करता है | 


शंकराचार्य-- तुम्हारा कथन यथाथ है वत्स, अपने नश्वर 
शरीर की रक्षा हेतु खग उठाना उचित नहीं 

किन्तु जहां धमे, घरा एवं राष्ट्र के गौरव का , 
प्रन उपरिथत हो, जहां जननी जन्मभूमि का 
सम्मान आतताइयों द्वारा पददलित किया जाय,. 
वहा सन्यासी तपरदी क्या वाळक, वृद्ध, रोगी 
तक शास्त्र उडायेंगे | 


क॑ स्वर--क्षमा करें प्रभु | हमने भे संकट में पड़ कर महान 
अनथ किया। हम चेराग्य के मिथ्या अच से 
वंचित हो पाप के भागी हुए | 


रदराचाय-पाप के निकट ही उसका प्रायद्चित भी होता. 
आयेजन, आप सब दण्ड त्याग अर त्रिशूल 
उठायें और अपने देवाधिदेच भगवान्‌ चक्रपाणिः 

के गौरव की रक्षा करें। 


| स्वर 
| धम अवश्य रक्षा करेंगे देव, हमें अपने कर कमलो. 
शस्त्र प्रदान करें | 


| | अब ये साधु किसके गौरव की रक्षा करेंगे जग-- 


ठ जिव की मूर्ति तो मैंने मां गंगा कोः 
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नशकराचाय--(हसकर) विशत्र की रक्षा करते 
भयभीत नहीं वे तो केवळ अगो परे 

परीक्षा हेतु जल-शयन कर रहे न है | 

इसी क्षण जल में उतर कर उन्हें हे बात i 


_ “सनंदन-मूर्ति तो प्रर धार में बह गयी होगी जादू 
इस भयानक रात्रि में उले देढवा निरापद ती । |. 


-शंकराचाय- सूत अवश्य सिलेगी वत्स।भ्क्तके ग) 
में आकुल भगवान स्वयं उप्तके हाथ शा 
जायेंगे। | 

“वसुद्त्त--सेवक अपनी उपस्थिति में आचा को यह के! | 

न झेलने देगा । आज्ञा हो मैं स्वयं जहमें पे! | 
करूं? | 


“झेकराचार्ये-गंगा की धार में प्रवेश करने की गा | 
नहीं प्रधान | सज्जित हो जाओ, तुम्हे | 
की धार में प्रवेश करना है | ; 

(| | 

__ वघुदत्त-(हेलकर) क्षमा करें देव, मुझे व 

था कि दज की सेनाएं निकट ही क 


इहं गि 
“शकराचाये-वे दूर भी हों तो सन्या पकी 
बुळापगा । -वह गातमेदी १ 
भरत खंड के. शो र 
मन्दिर का विशाल थेट! क 
विजयमद में निश्‍चित शड * चेतावनी 
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| ॥सुदत्त-यह उचित ही होगा देव, सम्मानी आये भला युद्ध 
याचक शाञ्च को रिक्त हस्त केसे जाने देगा? 
आप उसे रण निमरेंचण दीजिए । अब ऋषिकेश 
नगरी का एक एक जन उसे शौय का कौतुक: 


दिखलायेगा। 


शंकराचाय-भआइवस्त हुआ प्रधान, अब विलम्ब करने की _ जी |! 
आवझ्यकता नहीं तुम रणभेरी बजा कर अपनी | 
सेना को व्यवस्थित करो में शखध्वनि करके: | 
अपने प्रभु का आवाहन करूंगा । टा 


(युद्ध के वाजे बजते हैं साथ ही झंखध्वनि होती है। | 
एक कोलाहल उठता हैं जगदगुरु शकराचाये की जय | 

युद्धवाद्य और जयध्वनि धीरे धीरे दुर हो जाती हैँ झंखध्वनि' 
भी धीमी पड़ने लगती है) बे 


शंकराचाय-- (भाववि हळ स्वर में) मां गंगे भक्तों की धरोहर 
कहें लोटा दो। देवाधिदेत्र, चक्रपाणि! हमने प्रभादवश 
| भसय ही तुम्हे मां जाह्दी के अंचल में डाल दिया था॥' 
ब क्षमा वरो। रचय मेरे निकट आजावो प्रभु ! तुम्हारी 
र. जज मूते देखकर दस्यु से इं|कित आयेजन पुनः शौये घारणः 

। : क)... 


(जळ में इवकी लगाने का स्वर) | हो 
_ विजयदेव सहित कई अन्यस्वर-अपराध क्षमा हो 
- - भगवान्‌ , पुनः दशन दें आराध्य! 5 
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बिजयदेव--(भावविहल स्वर में) सवच त ७ 
कुंडल सपीत बस्न सरसो हहेश्षणम्‌। सहता, 
लकौस्तुभश्रिय नमामि विष्णुम्‌ शिरसा चतु | | 


"कई स्वर--यही है, यही हैं जगद्गुरु । 


शंकराचाये--(उत्साहित स्वर में) मूत मिल गयी | क्या | 
भगवान्‌ ने हमें आशीवाद दिया । अब पीते | 
दस्यु हमें पराजित नहीं कर सकते। भव था 
तायी शत्र इल पुण्य भूमि पर दृष्टि कीं र| 
सकता । K 


ट (दूर भयंकर कोलाहल होता है) | 
` (त्रिजयदेव--चीनी सेनिक तो प्रगति से इधर ही रह । 
ह जगद्गुरु! 
RS ट - अदर कर है| ; 
-शकराचाय- वखुषत्त से कहो उनका माग अवर | 
2 जाओ नगर निवासियों में Fn | ९ 
. ` शस्त्र चाएण करने योग्य प्रत्येक " 
___. _ भूमि की ओरउन्युख हो जाय । 
*विजयदेव--जो आज्ञा आचाये ! 
न्य < है ठं < ~ र्र i 


संन्यास और शास्त्र 


ISSIR 
De ५ >> 


: हि > 3४ 
घारण करे | आज चीनी आततायियों के बघ 
द्वेत पवन पुत्र महाकाल की प्रतिमूर्ति बन जाय। 


(दूर युद्ध का कोलाहळ) _ 
उंकराचाये-देवाधिदेच की पुनः प्रतिष्ठा करो सनंदन | 


सनंदन-युद्ध का निणय हो लेने दीजिए गुरुदेव; संभव है 
हमें पुनः सूति को छिपाना पड़े। 


झंकराचाय-युद्ध का निणेय हो चुका वत्स, आज तो आ 
का सन्याख भी शस्त्र धारण कर समरभूमि 
उतरा हे । आज कमंडळ धारण करनेवाले हाथों / 
में भी त्रिशूळ है । नगराज का यह कोप भरता 
कायर आततायी केसे सद्दन कर सकते है? 


(युद्ध का कोलाहल धीरे घीरे शांत दोता है । जयध्वनि 9... 
उभरती हे-भरतश्वड की जय, आायावर्त की जय, 
जगद्गुरु शंकराचाय की जय) 


राचाय--(भाव बिछल स्वर में) देख लो वत्स! ये मेरे र 

अंतरात्मा के स्वर प्रतिष्वनित हो रहे हैं क j 
§ भरतखड की वाणी को सहस, सहस, कंठों का _ 
| के मिला है। देवाधिदेव को आरती करो । में उसे लेकर 
" पैजयी बीरों के समक्ष उपस्थित होऊंगा । 


(समाप्ति. सूचक वाद्यध्वमि) 
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ग र | 
प्राचीन भारत में युद्ध दो प्रकार का था। एक धांु | 
दूसरा कूट युद्ध । धर्मयुद्ध पूवे निदिचत नियमों के भश | 
होता था। कूट-युद्ध में नियमों का पालन न ir 

कपट और चालवाजी से एक दूसरे को हराने की चे! | 


ड करते थे। इसीहिगे 
थी। कृट-युद्ध प्रायः राक्षसलोग ह. वा सह 


त र 

र 
कोही आश्रय लेना पसंद करते थे। धम त "दां 
` महत्त्व होनेपर भी लोग शस्तरास्त्रो के नये” हेः 
` से उदाखीन नथ । तरह तरह के घलुषवा ” द्वार पी 

जिरह-बख्तर आदि युद्धोपयोगी वर रं उस वर | 
. चीरे खूब बढ़ गया था। युद्ध विध | 


_ रामतीथ _ [४८).- 
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तरक्की तो चली थी । प्राचीन आये छोटी-ही छोटी लड़ाई 
नठड़ा करते थे। वे लाखो मनुष्य एकत्र करके लड़ाई के 
रान में कमी-कमी डट जाते थे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में 
बढ़े-बढ़े युद्धों का वणेन है । रामायण के समय से लगाकर | 
महाभारत के समयतक कई बड़े-बड़े युद्ध हये हैं। उनमें | 
प्रत्येक पक्ष के योद्धाओं की संख्या लाखों थी । इसले सिद्ध 
होता है कि उस समय युद्ध-विद्या पयाप्त रूप से उन्नत हो गई 
थी और आर्य लोग खूब रण-निपुण हो चुके थे। चक्रव्यूह 
के समान कितने ही व्यूहो की रचना करके वे युद्ध करते थे। 
महाभारत में कई स्थानों पर इख प्रकार की रचनाओं का 
वणन है । एक व्यूह-रचना वे ऐसी करते थे जिसमें सेनिकों | 
कामुह चारों ओर दाऊ के सामने ही रहता था, शत्रु का | 
कोई भी अश सेना के पीछे से आक्रमण न कर सकता था। 
नवीन अस्त्र या शास्त्र पद्दळे-पद्दळ आविष्कृत होता 

था, उसे धमयुद्ध के नियमानुसार कोई भी युद्ध के काम में 
पेठा सकता था। उसको काम में लाने के लिये दोनों पक्षों 
की स्वीकृती द्रकार होती थी । दोनों पक्ष उस आयुघ को 
कर हा जव अच्छी तरह जान ळेते थे तभी उसका 
पोत ता हे यही बात किसी समय यूरोप में मी थी । 
शस्त्रास्त्रों को राक्षसी या दानवी माया समझते थे! 

द और गोली-गोले आदि वदाँ घीरे-घीरे का 
§ + र ल्गे। पदले--पह ल यूरोप में अप्रचलित ४ सनाखत 
पोक इ लानेवाळे सैनिक युद्ध के मैदान में बिना दोनों 

१ मजुरी के नहीं आ सकते थे। पर अब तो भयानक 
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PS 


से भयानक और विनाशकारी बमों के प्र 
रोक-थाम नहीं । 


. यह कोई नह बात नहीं हे। हमारे यहां भी राक्षसहा |. 

` घमेऱ्युद्ध का तिरस्कार करके कभी कमी कूट-युद ल |. 
लगते थे। उन्हें परास्त करने के लिये देवता भी उसी अति | 
का अवलम्वन करते थे। देवराज इन्द्र नेवृञ्ञातुर कोही 
प्रकार मारा था। इन्द्र का यह काय उल समय भी पिप 
प्रशसनीय न समझा गया था। 


~ 


योग मष हब | 


& ar. 


धीरे-धीरे समय ने पलटा खाया ओर सभ्यता का प्रभ क 
अधिक बढ़ने लगा। अतएव स्मृतियों और धमे-शर्स 
` धमंयुद्ध का ही ज्यादा महत्व निश्चित किया। समृतियोंगे | 
 -राजधमे के साथ युद्ध का घनिष्ठ सबंध माना गया ह | 
अर्थशास्त्र में भी युद्ध और शालन शक्ति की वृद्धि के व्य | 
- पर बिचार किया गया है । मदु और याकषवल्कय बी एति 
में, महाभारत, तथा कई एक पुराणों में, शुक्राचा) क 
और. कोटिल्य के ग्रन्थों में युद्ध विग्र के तत्वा नहे 
विव्रेचना की गई है। उल समय लोग येड 
हानि-लांभ अच्छी तरह समझते शे । भथशास्तर यु 
स्था की गई है. वह बड़ी मवण 
दसे भूमि और शक्ति का लाभता ह. 
-द्वानिभी उठानी पड़ती है । अर्थशास्त्र गु ॐ 
युद्ध को सिफ राजघमे निमाने के लिये ढी 
"प्रजा ले युद्ध का संबंध करना वे “९ 


योग खे तन मनका विकास कीजिए 
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| युद्ध से प्रजा को वि.खी प्रकार का कष्ट न पहुंचे, इसलिये. 
| हड़नेवाले दोनों पक्षों को यथाशक्ति उद्योग वरना पड़ता 


` ्ा। 


` महाभारत के शांतिपवं के अध्याय ५७ और ७८ में 
' राजनीति तथा राजधम कः अच्छा विवेचन हे। उससे पता 
' चलता है कि प्राचीन काळ में राजा के अस्तित्व, राज्य के 
संरक्षण और शचु-सित्र के साथ संधि तथा विग्रह के लामो | 

| को छोग अच्छी तरह समझते थे । राजनीति की रचना | 


॥ | करनेवाले कितने द्वी मदर्षियों वा नाम मद्दाभारत में हैः-- 
॥ | “वृद्दस्पतिहिं भगवान्‌ नान्यं धमं प्रहासति । 
। |. विशालाक्षशच भगवान्‌ कात्यश्चेव महातपाः ॥ 
| सहस्त्राक्षो महेन्द्रश्च तथा प्राचेतसो मनुः । 
| भारद्वाजइच भगवान तथा गौरशिरा मुनिः ॥ 


राजशास्त्रप्रणेतारो ब्रह्मण्यात्रह्मवादिन: । i 
(महाभारत, शांतिएवे, अध्याय ५८, इलोक १-२-३) | 


SE जक. खाट 


क इन ऋषियों के बाद शुक्राचार्य का नीतिसार, कौटिस्य 
[र भथशास्त्र और कामन्दक का नीतिसार आदि ग्रन्थ | 
। } ऽधम और राजनीति के नियमों से परिपूर्ण हैं । शुक्राचाये | 
| के न्न सा ल Fro नि ` 

पार में राजा कर्तव्य, शु और मित्र का निर्देश, _ 
क द्रव्य का संरक्षण, किलो की रक्षा और सेना | 
र्र द कई विषय बड़े महत्वपूण हैं। अंत में व्यबद्वार- 
"भी एक बड़ा उत्तम निबंध है । 


Ci 
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शुक्राचाये राक्षसो के शुरु माने जाते ह । उदो >. 7 
और धर्मयुद्ध दोनों का वणेन किया है। नियम और र्ग 
पू्ेक जो युद्ध न हो उसे वे भी कूट-युद्ध जधात बध ' 

र मानते हें। जिस तरह राक्षसो का कूट-युद् र | 
. कहीं कहीं प्रसिद्ध है, उसी प्रकार शुक्राचाये ने रम | 
और इन्द्र आदि देवताओं का भी कूट-युद्ध में प्रत होन | 
सिद्ध किया है। शुक्राचार्य प्राथना और खुशाम के द्वारम | 
दुझमन से अपना अभीष्ट सिद्ध कर लेना बुरा नहीं समो। है 
अपमान हो तो हज नहीं, कार्ये सिद्धि होनी चाहिये । हे. | 
शुक्राचाये की नीति का ज्यादा आदर नहीं हुआ। 


ग्याप $ 


अधेशास्त्र के रचयिता चाणक्य, कोटिव्य और बिए | 

. आदि कई नामो से प्रसिद्ध हैं । इन्होंने अपनीनीतिशार | . 
` कारण ही सारे नंद-चंश को मटियामेट कर दिया। च | 

को नंद के राज्य का राजा बनाकर मोयेवश के शाता |: 

` नींव इनहींने डाळी । इनकी नीतिश्ञता और युद | 
_ आदि का चित्रण 'मुदाराक्षस' नाटक में खूब ला बह 
इनका अर्थशास्त्र ईसा से चारसौ वर्ष पूर्व का व | 


_ कामन्दक ने अपना नीतिसार बडी 5 रश | 


'है॥ कामन्द्क ने राजशास्त्र बनानेवा योगत | 
क गज के € | ही है 
नाम दिया है और शुक्राधाय के कूटर्य 5 | 


Se 
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जूत्रकी सोर हुई और असावधान सेना पर आक्रमण करना 
भी कामन्दक की नजर सें चुरा नहीं। 


स्मृतियॉ. ओर पुराणादेका में घमयुद्ध को ही ज्यादा 
महत्व दिया गया है | कूट-युद्ध को लोग पापकमे से कम 
हीं समझते थे । उस समय के राजशासत्र और राजधर्म 
आदि विषयों के ग्रन्थों से माळूम होता हे कि तत्कालीन नरेश 
युद्ध करना सिर्फ कठिन समस्याओं की पूर्ति के लिये उचित 
समझते थे । साधारण बातों के लिए युद्ध करना हेय और 
'घृणा के योग्य समझा जाता था। पर एक वार युद्ध में प्रवृत्त 
. होकर उससे पीठ फेरना अत्यंत निन्दनीय समझा जाता थो , 
र | ` जिप प्रकार युद्ध क्षेत्र में मरना गौरवास्पद और स्वगे-प्राप्ति / 
| का कारण समझा गया हे उसी प्रकार युद्ध से भागना निन्द्‌ | 
` नीय ओर नरक प्राप्ति का कारण प्राना गया है । 


| कुछ पाचीन प्रन्थकारों ने, विशोष कारण पेदा होने पर 
- युद्ध को महत्व भी दिया है। मनु लिखते हैं: 


समोक्तमाधम राजा स्वादूतः पालयन्‌ प्रजाः 
न निवतेत संग्रामास्क्षात्र घमंमनुस्मरन्‌॥ 
सग्रामेष्वनिवरतित्यं प्रजानाइचेव पालनम्‌। 
शुश्रूषा ब्राणानाञ्च राज्ञां श्रेयस्करं परम्‌ ॥ . 
भाहवेषु मिथोऽभ्योन्यं जिवांसन्तो महीक्षितः॥ « 
युध्यमाना: परं शतया स्वग यान्त्यपरांसुखाः ॥ ` 
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न हि क नकर क | 
लड़ते हुए और एक दूसरे को मारते हुए जो पी 


शरीर त्याग करते हें वे सीधे स्वग चले जाते हैं। 


शुक्राचाय का भी यही कथन है। उनके मत से जेण 

_ कषतर में लड़ते हुये मारा जाता है वह सीधे सक को गग | 
और जो भागता है वह संसार में हेय, घृणित बोर नीच ता. | 
झा जाता है । मरने पर उसे घोर नरक होता है। 


शुक्रनीति की आज्ञा हे. कि स्त्री, बालक, ब्राह्मण और गप | 

पर अत्याचार होता देख ब्राह्मण भी युद्ध करने हो।े | 

. अचसर पर युद्ध करने से ब्राह्मण को पाप नहीं होता।ए | 
नीति में मत मी द्याया गथा है कि क्षत्रिय का बिस्तर ए | 
- मरना पाप हे। उसे रण क्षेत्र में ही मरना चाहिए । र-क्े | 
_ में मरनेवाले के लिये खेद करना मुखता है। 


__ नीता में भी ची कष्ण ने धमे-युद्ध का बढ़ा मह |. 
` हे। वे कहते हैंः--क्षत्रिय के लिप घम युद्ध से पे न 
_ कोई बात कल्याणकारी नहीं है । ऐसा युद्ध कषतर | 
अपने आप ही खुले हुए स्वगे-द्वार के समान 


` गीता की इस अंतिम बात से भी आम ग्र 
यहां युद्ध को बड़ा महत्व दिया जाता “तो जय” 
समझा जाता था। महाभारत में “यतो धम या 
मेयुद्ध की विशेष महत्ता सचित की "१... 
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हमारे नी तिक्ास्त्र में साम-दाम-दण्ड और भेद ये चार 
नीतियां शत्रू को परास्त करने के लिये उपयुक्त मानी गई हैं । 
ग्रु महाराज युद्ध का मुख्य फल राजा के लिये भविष्य में | 
एक अच्छा मित्र खोज लेना बतलाते हैं। पूवाक्त चार नीतियों | 
में से किसी भी एक या एकाधिक के द्वारा मुख्य फल प्राप्त | 
कर लेना ही मजु के मत से, युद्ध का अंतिम उद्देश्य होना | 
चाहिए | “द 


आजकल हम परिचमी देशों की जासूसी का वृतांत पढ़- 
कर आइचय करते हैं। पर इम्में स्मरण रखना चाहिये कि | 


नाप 'वारचक्षु' अथात्‌ जासूसों की आंखों से देखने वाला है। | 
हर एक राजनीति के लेखक ने दूतों के काम निर्दिष्ट किये हैं । 
प्राचीन समय में दूतों के द्वारा'ही युद्ध घोषणा की सूचना दी ' 
जाती थी। दूत सदा अवध्य माने जाते थे। रामायण और 
महाभारत में इसके कई उदाहरण हें । हनुमान ने जब लका 
` का रहन किया तब राबण उन पर बहुत कुपित हुआ । परंतु 
विभीषण ने रावण से दूत का अवध्य द्वोनां बतलाकर हनुमान 


सु करवा दिया । महाभारत में मी ऐसे कई दृष्डांत पाये | 
ते ह| 2 कर 


द और याशवल्क्य आदि ने नियम बना दिये हैं कि 
न शर्तों से लड़ना चाहिय, किन्हें मारना चाहिए और 
न मारना चाहिए । इन नियमों से न्याय, विवेक औँ 
| साका भाव स्पष्ट झलकता है । देखिये- 


तीथे ` ° ` 5 जल 5३ 
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तवाहं घादिते क्लीवे निहति परसंगतम 
` नहन्याद्विनिदृतऽच युद्धपेक्षणकादिकम॥ 


उपरोक्त प्रमाण से भारत की सभ्यता का खास एरिया १ 


मिलता है। भारतीय जन समाज उस प्राचीन सप्तम नगी 


प्र 
| 


उन्नति के जिस पथ पर था वह और देशों के लिये इस सप्र | 
भो दुलेभ है. । | 
आजकल शात्रु देश की प्रजा तथा भूमि और नार रार | 
वयर्थ ही नष्ट कर लिये जाते हें ; यह बात प्राचीन काह में | ता 
नहीं होती थी | महाभारत के युद्ध में १८ अक्षौहिणी से। | £ 
श्री । पक अक्षौहिणी में २१८७० रथारूढ़ इतने ही गपि, | क 
६५६१० घुड्सवार और १०९३५० पेद होते है।इस तइ | स 
पाण्डवों की ७ अक्षौहिणी और कौरवों की ११ षह | च 
मिलकर कोई ४० लाख सेना हुई । यह इतनी बड़ी सेना | + 
प्रजा को कष्ट पहुंचाना और देश का नाश करना त | 
बखूबी कर सकती थी । इस युद्ध में भारत के सम | 
महाराजे शामिल थे। यदि बे दूसरे की सीमापर ण | 
अधिकार जमाना चाहते और एक दूसरे के होने रा ।ए | 
कर देते तो एक नया ही महाभारत + त ता पा |. 
एला न होकर युद्ध के लिये कुरुक्षेत्र जला री - 


जिससे न तो प्रजा को कष्ट पहुंचा और नहीं ' 
-अष्ट इह । | 5 


योग से तनयन का विक्रास कीजिये 

>. जा कमी हमें कशाच के देश को उजाइना और उसकी प्रजा 
को कष्ट भी पहुंचाना पड़ता था।यह इस दशा में करना 
पढ़ता था जब राच अपने दुग के भीतर रहकर लड़ता था। 
तुने एक स्थान पर कहा हे कि शत्र की सेना के लिये जळ 
भोजन आदि का पहुंचाना रोक देना नीति के विरुद्ध नहीं । 


रामायण और महाभारत से यह सिद्ध होता है कि हमारे 
यहां धार्मिकता और अधामिंकता का पक्ष सिफ प्रस्ताव रूप 
| में ग्रहण किया जाता था रामायण में भगवान्‌ राम के द्वारा 
-ाइका का वध पाप दै, क्योंकि वह स्त्री थी पर सुनि 
विश्वामित्र ने डलके दुस्काया का वणेत करके यह साबित 
कर दिया कि राम को उलके मारने से पाप नहीं लग_ 
'सकता। रामायण के उत्तरकाण्ड में भी एक ऐसी घटना का | 
'वणन है। विष्णु और राक्षस माल्यवान्‌ के युद्ध में जो राक्ष | 
भाग रहे थे उन्हें भी विष्णु मार डालते थे। यह देखकर 
माल्यवान्‌ ने कहा कि माळूम होता है कि विष्णु क्षान युद्ध 
| से परिचित नहीं । बिष्णु ने उत्तर दिया कि देवताओं के साथ | 
पक्चसों के नाश की प्रतिज्ञा कर चुकने के कारण में इन्हें मार 
रहा हू । मल 


=e म | 

| महाभारत में दुयोधन की चालबाजियों के अछावा घम 
न्‍ के का अच्छा चित खींचा गया है। उसमें यह भी दिखिळाया 
या है कि मानव समाज के हार्दिक भाव केसे होते दे. 


यी 
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भारतीय धार्मिकवृत्ति बेदों को (चितन जात के 
परमोत्कषपूण स्वरूप मानती है, और शान का अस्त हे | 
समझती है । वेद विइववाड्मयक्की प्राचीनतम विभूति है यी | 
कारण है कि जो बातें उनमें मिलती हैं, उनकी ति 
प्राचीनता स्वत: सिद्ध हो जाती है। शुद्ध शानवादी ताक | 
_ ` को भी वेदों की इस उपयोगिता से सहानुभूति है। 


_ कमकाण्ड-सिद्धान्तों. का आरम्मिक स्वरुप वेदों । | 
इनमें कई ऐसी ऋचायें हैं; जिनका भाव कुछ इसम | 
“मेरे शु नरक में पड़ें-मेरे मित्रों को स्वं मिढे। ए | 
_ युकियों से केवल यही ध्वनित होता है कि उस युगका र & 
जीवन बाद में पूणे विश्वास है, और इतर जीवत || 
निमाण ही कमेकाण्डवाद पर आश्रित है 


र्‌ मूल सूत्र ष || 
धिक स्प हा १ 
| 


_कर्मकाण्डचाद का अत्यन्त स्थूल भौ 
लता हे ब्राह्मणों में यह ' सिद्धान्त भ 


हह और उनके उच्चारण द्वारा विधान की व्याल्या की: 
गई है । 


कर्मकाण्ड का निरूपण उसी समय से समझना चाहिये, _ 
क्षल समय से मंत्रों पर अधिक जोर दिया जाने लगा और 
यज्ञों का विधान हुआ। मंत्रकारो में एक ऐसा अहंभाव उत्पन्न | 
हो गया जिसमें विधान साध्य के तद्रूप समझा जाने लगा। वे 
यह समझने लगे कि देवता यज्ञों और मंत्रों के दास हैं। 
पत्रकार यक्षकार को अभिलषित वर न देना उनकी शक्ति के 
परे है ! देवता कलकी भांति अचेतन समझे जाने लगे। उन्हें 
अपनी-अपनी पड़ने लगी । अपने पद्‌, अपने स्थान की रक्षा. 
से बे चिन्तित होने लगे । तपस्या मंत्राराघना आदि यज्ञ मे. 
विघ्न उपस्थित करने के लिये उन्हें अप्सराओं की शरण 
लेनी पड़ी । यदि किसी साधक पर अप्सरायें विफल हुईं तोः 
इन्द्र का आसन हिल जाता था और उसे अपदस्थ होना: / 
पड़ता था। यह बिचार इतना व्यापक और आमक हो गया | 
कि शनेः-शनेः यह धारणा बन गई कि कई इन्द्र और कई _ १ 
र्मा हैं चे. एकाकी नहीं हैं । यह अनेकता पुराणों में सत्र | 
दिखाई देती है। राक्षस और देवता तपस्या करते है औरः 
उन्हें मनमाना वर मिलता है । आरण्यकों का भी क्रम उसी 
प्रकार रहा । कर्मकाण्ड के सिद्धान्त के विकास में उनका अपना . 
स्थान हे । ब्राह्मणों में निर्दिष्ट .कमेकाण्ड के घोर पार्थिव रूप 
तथा उपनिषदों की कमेकाण्ड विषयक दाशनिक और आध्या 


Co 


श्मिक विति का सामंजस्य आरण्यकों ने ही स्थापित किः 


समती [ब्र] जून पड | 
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यज्ञ करना, बलि करना, उचित मन्ञ्रोच्चारण का. 
'सवक्के लिये सरल-लपाद्य नथा। घन की आवशकता तय | 
-चाक्‌ येत्र के लमुचित विकाल की अनुपस्थिति उपान के 
उनके लिये अयोग्य वना देती .थी। अतएव साधना शी | 
-बलवती प्रेरणा साथकों को वनों में खदेड़ ले जाती थी क्षेर | 
वे तपस्या और दाशनिक चिन्ततमें निमग्न हो जाते थे। | 
इन्हीं महषियोंने कमकाण्डवाद का दाशेनिक मूल-निसा | 
-भी किया हे । केवळ घोर कमेकाण्ड से कवाद को उप | 
"उठाकर उलकी मुल प्रेरणा को सहेतुक ढंग से समझने ् | 
प्रयास किया गया है । अतएव यही कमेकाण्डवाद, कमब रे | 
“रूप में गृहीत हुआ और इसके तीन स्थूळ का बनेः-( | 
-हिन्दुओं का कमेकाण्ड--जिसके मूल में जन्मात । 
>बलवती प्रेरणा काम करती थी । (२) बौद्धों का कमाए 
आत्मा के जन्मान्तर. को अस्वीकार करता हुआ भी व | 
कमे को अमिट स्वीकार करता है। और ( 
कर्मवाद--जो बौद्धो के कर्मवाद के ही सदश या? र 
निरूपण में कुछ सूक्ष्म विसेद दृष्टिगत होता है) 
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ह... 
है।पर भारतीय भावना एक बिल्कुल दूसरे ही ढंग से 
बढ़ी है । | 

काण्ड का व्यवहारपक्ष आज चारों ओर भारतवर्ष मेँ | 
चार स्वरूपों में देखा जाता है । | 


(१) व्यक्तिगत प्रधानरूपः--कर्मकाण्ड के माननेवालों सें. 
एक वग उसके व्यक्तिप्रधान रूप को ही सत्य मानता है । 
उसका कहना है कि मनुष्य के कमे इस जीवन के पडचातू 
भी उसका साथ नहीं छोडुते ।. वास्तव में अगले जन्म की 
जाति और योनि निर्णय भी पिछले जन्म के कमे के ही द्वारा: 
होता है । व्यक्ति प्रधानरूप वाले कमकाण्डवादियों के सिद्धान्त 
के बिश्लेषण में मतान्‍्तर है। कुछ लोगों का कहना है कि. _ 
ढेवल पुण्य कमा ही द्वारा भावी जन्म का निरूपण होता है. 
और प्राणी पहले पुण्य-जीवन व्यतीत कर लेता हे तब पाप-- 
कम का फल भोगता हे। कुछ लोग इसके एकदम विपरीत. 
विचार रखते हैं, इनके अनुसार प्राणी पहले पापों का फल 
भुगत लेता है, फिर पुण्य-कर्मा के अनुसार जन्म लेता दे 
. एक तीसरा व भी है जो यह समझता है कि पुण्य-कर्मे और र 
|| पप-कमे के पहले संघषे स्वतः हो जाता है और पुण्यात्मा क 

| पप इस प्रकार परास्त होकर नष्ट हो जाते हैं। उसे पापों काः 
फैल भोगना नहीं पड़ता । . 


व्यक्तिप्रधानरूप कर्मकाण्ड की भावना का ही निष्क 
स्वे और नरक की सत्ता को स्वीकार हैं । कुछ चिन्तक र 
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-बात में दृढ़ हैं कि स्वगे और नरक की परिस्थितियां एस 
-जीवन के बाद की ही परिस्थितिया हैं । जिनमें प्रत्येक आत्म 
-को अपने पुण्य ओर पाप कमे के कारण पड़ना अनिवाे 


_ है, दूसरे पंडितों का कहना यद है कि स्वरे और नरक प्राणी | य 
` .को टिकने के लिये केवळ मागे के पड़ाव हें । जिस 
"प्रकार रेल थोड़े काल के लिए स्टेशन पर खड़ी होकर | : 
(आगे चल देती है। इसी प्रकार प्राणी भी यही थोड़े काढ ८ | 
-क्के लिए टिककर आगे बढ़ जाता है। जवतक उसके पाप और १ : 
| पुण्य के फलों का परिणाम उसे भोगना पड़ता दै, तबतक | { 
| वह नरक या स्वगे में रहता है, बाद में वह वहा से चला. | ! 
. -जाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में कहा हेः-'क्षीणि |= 
-युण्ये मृत्यु लोके विशति’ । इस स्वगे और नरक के सिद्धांत । र 
का लक्ष्य परम्परा हे 'पितरवाद' । मत पितरों के न जाने 
कितने निवास स्थान गिनाये गये हैं। जहां भी वे रहते है. - 
“उन्हें जीविका के लिये अपनी सन्तान पर ही अवलंबित रहना |, 
“पड़ता हैं। यदि श्राद्ध में पिण्डदान न मिळा तो उन्हें अघोः | र 


सुखी होकर बिलस्बन में रहना पड़ता है । 


गीता में कहा गया है--'पतन्ति पितरो हेषाळुप्तपि- | 
| -ण्डोदक क्रिय?। निस्सन्तान पितर रूदन किया करते ६ र 
-{पतरों का एक ऋण कहा जाता है जो पुत्र-उत््पत्ति च 4 
होता हैः-'यः पुतीसोऽडृणी? । पुत्र शब्द की ॐ न ) 
३ हैः--'पुञ्ञाय नरकात्‌ त्रायते इति पु! ` 
पिता को पक नरक विशेष से बचाता दै। 1 पिण्ड ह 
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। | उसे संभाळे रहता है। कुंछ लोग देखे भी हैं जो पिठयोनि 
को एक पृथक सृष्टि ही मानते हैं। देवयोनि, गन्ध्योनि; 
यक्षयोनि की भांति इस योनि की मी बे एक अलग सत्ता 
मानते हैं । न 


प्रतिनिधिरुप--यह॑ सिद्धान्त कमेकाण्ड का एक शोषण- . 
चादी सिद्धान्त है । इसके अनुसार व्यक्ति विशेष द्वारा किये 
| हुए पुण्य-कर्मा का भोक्ता दूसरा भी हो सकता हे 1 इसी के. 
| आश्रित और इसी के आधार पर व्यवहार रूप में निग्न- 
लिखित कमकाण्ड के विधान दिखाई देते हें । (क) पुरोहित 
पुण्यकायकत्ता है और यजमान अथवा गृहस्थ उसके लिये 
उल्ले पुष्कळघन देता है । अतएव पुरोहित द्वारा किये इप 
समस्त पुण्यकर्मा का फल घन दाता को मिलता है । 


अं 


| (ख) पति, पत्नी के पुण्यकमे का फल प्राप्त करता है। 

पत्नी पति के पुण्य कमा की भागी होती है सिन्धु राक्षस की 
| | पत्नी पतिवता थी अतएव वह अवघ्य था। पाराशर के | 
| सहबास से मत्स्यगंधा चिरयोबना और योजनगंधा हुई । 


(ग) राजा के पुण्यकमी का फल प्रजा को मिळता है। और 
भेजा के पुण्य कमो का फल राजा को मिळता है! इसी से | 
4 शषियों से कोई राजकर नहीं लिया जाता था, और उनसे | 
` | भाशीवाद लेने के लिये राजा लोग जंगलों में जाया करते _ 

क पुण्यात्मा राजा के. राज्य में प्रजा हमेशा प्रसन्न रहती न ज्र 
। रामराज्य इस कथन का सबळ उदाहरण है। . 
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(घ) ऋषिसुनि सामूहिक रूप से यज्ञ करके अथवा पुरोहित. 
लोग सामूहिक रूप से यज्ञ करके दूसरे को पुण्य-कमे का 
प्रतिदान तो देते ही हैं; स्वतः भी परस्पर पुण्य फलों के 
` आदान-प्रदान का आनन्द प्राप्त करते हे । 


ईइवरवादी रूप--कमकाण्ड के इस सिद्धान्त में भक्ति- 
भावना फी प्रधानता रहती हें । सारे कां के परिणाम को 
कत्ती, भगवान्‌ के अधीन समझता हे। भगवान्‌ के समक्ष 

` पण्य और पाप की कोई पृथक स्थिति नहीं है । ईइबर चाहे 
तो पापी को स्वग और पुण्यात्मा को नरक सेज सकता है। 

' शक्षसों को केवल इसीलिये स्वगे मिला कि रामने उन्हे माण 
_ था अजामिल, गीध, गनका, गज इत्यादे पापियों को | 
सहसा अन्तमें ईइवरोग्सुखी होने से स्वग मिल गया। मरत | 
 समययदि किसीने भगवान्‌ का नाम लिया कि स्वग ठरत | 
___ मिला । पुण्य-क्मं चाहे सजग हों अथवा असजग हो | 
प्राणी उसे जानकर करे अथवा अजान में उन सभी का पुराने 
पाप-कम को घो देनेवाला प्रभाव होता है । उल्टा नाम | 
जपनेवाला व्याघ बह्माषि बाल्मीकि बन बटा । शिव की मूर्त 
र रखकर घंटा चुरानेवाला चोर स्वर्ग पहुंच गया । 


तिर का दाल समझा जाता है । इस 
. और परिस्थितियों को मानवलभार प ल्क 
' हैं ।ज्ञो नतो काये-कारण के तर्क कर 
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कता के साथ उत्थित होकर बे सारी पूर्व जीवनी को अपने 
अधीन कर लेती । हैं शिक्षित लोग जिन धारणाओं को अब | 
भ्रामक मानने लगे हैं । यह आवश्यक नहीँ कि मानव की 
गति से इसका कोई भी भौतिक, देहिक अथवा तार्किक 
सम्बन्ध स्थिर किया जा सक्के । 

कमकाण्ड का खारा विवाद उस समय नष्ट हो जाताह | 
जब हम उसके शुद्ध असली रूप की समीक्षा करने लगते हें। | 
“श्रीमदू भगवंदू गीता? में ही आदश कमेकाण्डवाद की | 
प्रतिष्ठा सिलती है। अंश, अंशी से अथवा आत्मा परमात्मा 
से अपनी पथक स्थिति मानता ही नहीं। अश अपने को 
अंशी समझता हे। आत्मा अपने को परमात्मा मानता है । इस 
पूण अद्वेत में इल सोऽहम्‌ की स्थिति में आत्मा केवळ 
परमात्मा के व्यक्तिकरण का माध्यम रह जाता है । 
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शीशे की पट्टियां तार आदि 
१” से १२” गोलाई के मुंडके सव तरह व साईज के सब्त 
शीशेके नल तथा चद्दरे बनाने वाळे । 
: भारतमें सर्वप्रथम निमाता 
र ~ & [0 
आशोक मेटल इंडस्ट्रीज 
६ शिवडी क्रोस रोड, बम्बई-१५ र 
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मानव चमे मानवीयता की गोद में किल्लोल करता हुआ 
शिश है | जो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है।मानव र | 
और च्रे का सम्बन्ध शारीर और आत्मा जसा हैं। अत | 
प्राणियों में मानव ही एक ऐसा है जो अपनी सुखचा्दिकी से | 
अपने विचारों को प्रगट करने का सामथ्ये रख सकता le 
इसलिये पृथ्वी पर मानव की महानता है । मानव क्याह | 
मानव प्रकृति के शांत कळेचर में क्रीड़ा करता हुआ शिछ | 
धे उसे अपने सत्य महिला के शिव सुन्दरम्‌ हा” 
थपाकर लुळा देता है । सब कुछ है परन्तु माना पचम | 
भी एक उषा की लालिमा है । सत्य के लावण्य निकुज "1 | 
स्कति, सभ्यता, अस्तेय, पवित्रता रूपी अन्य सहायक सरि 
रों को लेकर “सत्ये सुन्द्रम के अथा सागर ४ 
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शीतळ चारा वहाती हे । जिसमें मानव स्नान कर अपने देह. 
को वास्तव में मानव की कलाकृति लिये हुए महलूस करता, 
~> 
ह! 
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नहीँ उठा लऊता, 
कि गिरे हुए को उठाने के लिये शोये, साहल, सत्यता, अपरि- . 
ग्रह, अस्तेय और अहिंसा की आवश्यकता होती है। बह | 
-हर एक में नहीं होती। वद्द तो केवळ घमेरूपी + 
'डबेत) आरामदायिनी, सुक्तहारणी चन्द्रमा की बिट गिलाती 
इई किरणों में है। मानो मानवता स्वण है। घम एक मजबूत 
-और शुद्ध फौलाद है । सत्यता, सभ्यता, अपरिग्रहता, अस्तेय 
| और अहिंसा ये घमे रूपी फौलाद के बने सत्य आर खुन्दर 
| : औजार हें । यदि इत ओजारों से उस स्वण को काट-छॉट 
| -. -कर अलंकार बनाया जाय और वहें मानव के कलित-रों में के 
सवपित किया जाय तो मानव की मानवता निखर उठती है र 
| श्रेय घमेरूपी फौलाद को है । मानो इससे ऐसा प्रतीत होता 
| है कि शीतल-समीर ने सुरमित खुमन-समूह की पर 
1 हा लेकर अग-राग लगाया- हो ! मानो अवर ने नीळाम्वर पढना 
4 जहो, और तारकावल्ियो ने हीरक-हार पनाया है । 


को क्या दे सकती है (वह दे. 


एक बहिन अपने भाई 
रामतीथे ` [६5] जून च्वे 
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` सकती. है निस्वाथे के शीतल रख से भरा हुआ प्रेम, जिसके . 
लामने अन्य वस्तुएं तुच्छ कोडि की है इसलिए यह मानवः 
का घ हे । मानवरूपी गील में चमरूपी कमल मानव की 
७ ~. RN 
सुन्दरता में चार-चांद लगा देता है । चमे कोई पत्रिका का 
. विज्ञापन वाणी नहीं, धमे कोई दानवों के दावानल का क्रीडा 
; स्थळ नहीं, घम तो सभ्यता और संस्कृति का जय-स्तम्भ है।, 
- ~ i = हे 
` धर्म तो योगी उषा का किरण है। धमे एक नव्य ढाळ है जो 
अमानवता को रोकने का अनमोल हथियार है। 


~ 


लीडर बनना हमारा घमे नहीं है बल्कि लीडररुपी 
“सत्यं शिवं सुन्दरमः आभूषण को पहन कर जनता जनादन 
| को सेवा करना, सत्य का माग बताना यह मानव घम 
| हे। अमीर का बेटा यह सोचता हे कि वाप कव मरेगा और 
| दौलत कब हाथ में आयेगी ? उधर निधन वाप का ps 
| सोचता है बाप मर जायेगा तो मेरे पे की च ठ | 
करेगा ? इन स्वाथी प्रकृति के स्व रात्ने न की 
बून्दों में बाढ़ सी मच जाती हे। एसे स्वाथे की पी भो 
रूपी नेया डगमगाने लगती है । किन्तु आ अ 
| सुरक्षित रने के लिये, बचाने के लिये घम रू Fn 
| दी आवश्यकता प्रतिपादित होती है। इसलिए म दय 
| चभ है पिता के प्रति हमारा शुद्ध और निस्वाथ र उ 
च का दुःख किसी मानव से देखा नहीं १ > जाये। 4 
ब का घमे है कि बद उसके ठल र gl मे द्वामिल: | 
बह होना नहीं चाहता । किसी के ॐत के 


1 5 
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' होने के लिये मानव के अन्तःकरण में बलिदान की भावना का 
होना आव्यक है । और यही बलिदान का उत्पादक घ्म है, | 
मानच तो कनक-राज्य रूपी प्रकृति पर क्रीड़ा करने वाला | 
राणी । यह प्रकृति का सच्चा रखवाला है । धर्म ही मानव का _ 
सत्य कमल है, घर्म ही मानव का उत्तत-कलेवर है, | 
और धर्म ही मानव का शुद्ध जीवन-समपेण है । | 


मानो, मानवता धरती पर हरित तृण की चादर है जिलकी | 
सुन्दरता मोती रूपी ओल कण से हैं। मानो उषा प्राचीन मे. 
यै रूपी बाल-किरण अपनी कोमळ किरणों से सत्य, अहिंसा - 
सभ्यता आदि की सहस्त्रों उज्ज्वल किरणे उन ओस-कणों पर / 
। अर्पण देता है जिससे वे सुन्दर-खुभात और सोम्यता लिए | 
| हुए झिलमिलाने लगते हैं मानों, मानवता रूपी चादर में वे 
ओप-कण चमकती हुई आभा लिये अपने मुखारविन्द से यह 

कहना चाहते हैं कि हे धमे रूपी बाल-किरण तू. हमें समेट | 
कर अपने कर में समा ले जिससे हम धम के वास्तबिक 
-तथ्य को अंगीकार कर सके। 
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टे EA निविहचक्रो £ | 
- (कहानी) जहे? ४ | | 
__ आप आजकल कुछ विशेष अभ्यास करने छ य 
वे मेरे परिचित है । अभी अभी ग्रेजुण्ट हुए र र 

तकड़ा शरीर है और प्रकृति ने सौन्दये आ > च 
रोई कृपणता नहीं की है । गोरा रंग, वड़े १ क 
ललाट, लेकिन अद्भुत रुचि हे इस नवयुवक व ह 
नाम से चिट है । माता-पिता इख बात को लेक न 

चुके हैं ओर इन्होंने मी घर से सम्बन्ध न यों दी 
दिया है । पुस्तकों में गडे रहना और योग ज र 
खोज करना; आप इसे पागळपन कह सकत ° 


ता 
लपन आज भी अनेक पढ़े-लिखे लो गो को स्थ 


eo | 
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एत दह छुनता हे उनके पिता ने अभी पिछले 


दिनि हदी मुझ स आग्रह कया था-'आप उदे समझाये तो. द 
संभव हैं, घर आजाय | विवाह कर लेने की हठ हम लोग | 

हीं करेंग, किन्तु बह इधर-उधर भटकता फिरे इससे उक | 
मां को बहुत दुःख होता है ।' 


ह] 


'में प्रयत्न करूंगा । वचन दिया था मैंने और इसीलिये | 
आज उनसे मिलने निकला था | मुझे वे अपने कमरे पर नही | 
मिळे; किन्तु पाक में टहलते उन्हें पा लेने में में सफळ हो | 
गया! दी 
“कितनी प्रगति हुईं ? मेने उनसे पूछ लिया। | 
__ “अच्छा होगा कि हम लोग कहीं बेढ कर बातें करें।' 
| | | उनका प्रस्ताव मुझे भी अच्छा लगा। मैं आज रात्रि को 
. सोने से पूर्व का पूरा समय उन्हें देने का निश्‍चय करके ही चे 
4... आया था । हम लोगों ने पाके में इधर-उधर इष्टि दौड़ाई। _ 
कुछ जोड़े धीरे-धीरे रळ रहे थे। कुछ बेंचों पर कोई लेटे 
हुए थे। एक दो युवक हाथ में पुस्तक लिये भी दीख ब्चॉ 
पर | लेकिम हमें एकान्त में कोई खाली बेज्च दिखाई न पड़ी ! 
| “हम वहां घाल पर बेठेंगे ! उनका यह प्रस्ताव भी अच्छ 
` था । हरी कोमल घास और मस्तक पर लहराते हरे वृक्ष के 
` पत्ते-हम दोनों पास पास तनिक फेल कर बेठ गये ५५ - 
"म तीन-चार मित्र मिलकर प्रयोग कर रहे हे 1 
` उन्होंने गम्भीरता पूवक कहना प्रारम्भ किया 
जाती हैं और बुधा वे मारे प्रश्नों का ठीक ठोक, 


c Domain. Gurukul Kgngri Collect 
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भी देती हैं । इतने दिनों में केवळ एक दिन गड़बही हा है 
कोई उच्छुंडळ आत्मा आगईँ थी । उल दिन हमें अपना . ' 
प्रयोग शीघ्र समाप्त कर देना पड़ा । 
| “आप उनसे सन्देश कैसे प्राप्त करते हे?” 
५ '्ेञ्चेट के द्वारा।' उन्हें पता चला हे कि मैंने भी इन 
. सव अभ्यासा में कमी अपना समय दिया है। इसलिए बे मुझ 
से बिना संकोच सब बातें कर सकते थे। 
“स्वतः लेखक का कोई प्रयोग....... 
' . ` अभी हम इतने योग्य नहीं हो सके हैं ।' उन्होंने नेत्र बंद 
 करलिये। आधे मिनट वाद्‌ नेत्र खोलकर आकाश की ओर 
. स्थिरदृष्टिसे देखते इए बोले--'विद्वार तो आगत आत्मा 
. के फोटो लेने का भी है और में बे चोगे प्राप्त करने के प्रथन |. 
में हुँ, जिनके द्वारा सीधे आगत आत्मा का शब्द छुर | 
 जासक्के! 
आपके आज के सार्यकालीन प्रयोग में यदि में उपस्थित 
रहना चाहूँ ।' मैंने पुझा-'आपको कोई संकोच अथवा अछु 
में त ce 2 9 

1तो नहीं होगी । मैं केवल दशक रहुंगा। ` र 
० ८ गो ~ ¢ उ 
हे 'आप प्रयोग में भी बेठे तो मुझे प्रसन्नता ही स । 
मेरे इस प्रस्ताव की आशा नहीं थी | उनके सुख डर प 

sre a 
[ह झलक आँया था । “आप के सहयोग से नि 
किया ता | 
“आप कब प्रारम्भ करेंगे ? . 


योग से तन मनका विकास कीजिय 


सन्ध्या हो चुकी थी। उनका घर-उनका किराये पर 

' लिया कमरा कहना चाहिए, पाके से लगभग पौन मील दूर | 
| है । समय पर उपस्थित होने का वचन देकर में बिदा हो | 
जाया । 


ममें वहां क्या करूंगा / वहां से पृथक होते ही में सोचने र 
छगा । अन्ततः मुझे वहां क्या आशा हो सकती हे? क्या | 
देखने को मिलेगा | उनको समझाने का क्या उपाय है मेरे 
तपाल ? 1 री 
मागे में कौन मिला, कौन किधर गया, यह सब मैं देख 
नहीं सका । मुझे अपने निवास पर पहुंचने की मी शीघ्रता ” 
“थी और मेरे मन में एक मन्थन भी चल रहा था! | 
अपने सायक्रालीन आवश्यक इत्यों से जैसे-तेसे निवुच 
होकर मैं समय से दख-पन्द्रह मिनट पहिले ही उनके यहां 
'पहुँच गया । उनके दो मित्र आ चुके थे और एक अभी आने 
वाले थे.। 
उनके कमरे के एक भाग की पूरी चोड़ाई में पदा लगा 
_ "कर पृथक कर दिया गया था । इस भाग में एक तीन पाये की | 
| मेज, एक बॅच, मेज के चारों ओर चार कुर्सियां और दीवाछ 
| ` पर संत कबीर, महात्मा ईसा तथा बुद्ध के चित्र लगे थे। यक _ 
आले में धूपदानी में अगरबत्ती लगी थी । उसके सुर्गान्चत 
| यें से कमरा भर गया था । उनके दोनों मित्र रः 
| पानी और झाडू सम्हाले कमरे के उस भाग को. घोने मे 
[| सुरेथे। | अ 
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“यह आवश्यक तो नहीं है £ में जानता हुँ कि परटोक 
विद्या का यह रूप पाइचात्य जगत्‌ से भारत आया है। वहा 
= अच्छे मीडियम भी प्रयोग के लग्नय स्थान नहीं धुरुवाते 
h ओर न वे लोग जूते उतार कर ही बेडसे हे । | 
|  आवद्यक तो नहीं है ? उन्होने स्वीकार किया, लेबित | 
/ मेरे मन पर भारतीय पवित्रता के सस्कार है। अपने संस्कार 
| के अनुकूल व्यवस्था व रहने से प्रयोग में मम एकाग्र नही 
होता और तघ सफलता की भी कम संभावना रहती है। 


` कमरा धोकर पोंछ दिया गया। कुलियां ठीक स्थान पर | | 
लगा दी गई। उनके तीसरे मित्र भी आ गये। उन्होंने स्वान | 
_ किया और प्राणायाम तथा कुळ ध्यान भी।हम लोगों ने |. 
केवल हाथ, पेर ओर सुह धो लिया । ४ | 
` में केवल दशक रहना चाहता था, किन्तु उनके आग्रह ' 
के कारण प्रयोग में देठा। क्योंकि प्रयोग में वे चार यकत । 2 
ही बेठते थे, मेरे सम्मिलित होने से उनके पक मित्र ह ही) 

बन कर मेज पर चेठ राये । ः ; 
कमरे में हल्का प्रकाश था। उस मन्द पक 
से उठता घुआं और हल्का बना र्हा था 
गोल मेज के चारों ओर की कुर्सया पर बंठ गये! 


गटा को धूप 
1हम चारण | 
पूरे कारें 


पर प्लेञ्चेट और उसका ₹ व 
बारें ने अपने दोनों दाथ मेज पर र 
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हमारी हथेलियां मेजपर फेली थीं | अगुलियां परस्पर मिळी 


थीं और दोनों घडे पक दू 
ग्रेन पर तनिक भी दवाव देने से मता कर' दिया गया था। 
बहुत हलके केवळ मेज को दोनों हाथों से छुए रद्ना था । 


उने पक बाल मित्र असम्रय में ही कालकवलित दो गये | 
हैं। उनकी सत्यु हुए केवळ दो वर्ष बीते हैं।मेरे में प्रयोक्ता | 
मित्र अपने उन दिवंगत मित्र की आत्मा को ही माध्यम 
बनाते दें । इस समय वे नेत्र दन्द किये. एकाग्रता पूवक 
| ` अपने माध्यम का ध्यान कर रहे थे। हमें केवळ चिन्तन 


| करना था कि. वह आत्मा आ रही हैं 


|» 


में ध्यान पूर्चंक उनके सुख की ओर देख रहा था। मुल | 
. | कुछ लाल हो आया । नेत्र कई बार बळ पूर्वक देवकर बन्द 
न | किये गये । सहसा मेज हिली और एक ओर तनिक छुक कर 
- 4. फिर यथास्थान हो गई । इससे मेज का एक पाया उठकर | 
| “फिर हलके खटके की ध्वनि करछुक्ाथा।  . | 28 
'देखिये, जो कोई भी आये हों, मैं प्रणाम करता हूं। 
हमारे प्रयोक्ता ऋषिनन्दन जी ने शांत गम्भीर स्वर में कहा। र 
भेज तत्काल तनिक हिली और एक खटका मेज के पाये से | 
हुआ । : ह 
मे प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रइतों का उत्तर पर 
देना हो तो आप मेज का एक खटका और “ना 2 टा 
तो दो खटके दे दिया करें | कोई सख्या वतानी हो ता. 
क तक ह सा लक * 


7 lic. yomiai . Gyr ki [६ 
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अज्ञात के पद से 


(आपको हमारे बुलाने खे कष्ट तो नहीं हुआ ? फ 
खटका । 
आप हमसे प्रसन्न तो हैं ? एक खटका । | 
मैंने अपने मित्र मनोहर जी को बुलाया था। आप मनोहर |. 
जी ही | 
आप कुछ देर रुकने की कृपा करेंगे ? एक खटका | 
आज आप कहां से, किल लोक से आये?” पांच खटके || 
“आप के संसार के आप अकेले यहां हमारे पास है! ||" 
-दो खडके। | 
' इस दो खटके से वे तनिक चाके । इसका अर्थ थाकिकम | 
' से कम पक और आत्मा तो आ ही गई थी, जिसके विषय में | 
अभी उन्हं कुछ पता नहीं था। हः 
आपके अतिरिक्त और कितने लोग हैं! तीन खटका! ' था 
अब केवल 'हॉां-ना में उत्तर पाना प्रयाप्त नहीं था! जो | 
तीन अनागत अतिथि आगये थे, उनका परिचय आवश्यक 
था और वे क्यों आये थे, यह भी जानना था ही1 
होने पूछा--आव तथा आपके आजके सदर कपा" हे 
प्रयोग करेंगे !' एक खटका । 


 क्षिनन्दून जी उठे और उन्होंने मे 


। igit ससे) जे, बज मक्ता-का/ कि CFE जतेसिफे० angotri 


ह्नि लगे थे । यह प्छेञ्चेट था। 
| | -हेञ्चेट का चार्ट फेलाये जाने के लिए हम सब ने मेज 
१ हे हाथ उठा लिए थे । वे बेंच पर वेठे सज्जन ने एक कापी 

, और पेन्सिल ले ली । अब प्रयेक्ता ने प्लेब्चेट पर अपना दाहिना- 
| हाथ रखा | मुझे भी उनके कहने से उन्तके हाथ के ऊपर 
अपना हाथ रखना पड़ा। सुझे यह अच्छा लगा, क्‍यों कि में 
| देखना चाहता था कि प्हेञ्चेट को वे चलाते हैं या बह 
| स्वये चलता है । ˆ 

कहना कठिन हे कि प्लेन्चेट स्वतः चलता था या नही, | 
क्यों कि वह इतने अल्प प्रयास से चल सकता था कि उस 
||प्रयास का पता लगाना असम्भव प्रायः था। प्लेञचेट चलता. 
| था और किसी अक्षर या मात्रा के सामने जाकर उसकी नोक. 
` | तनिक रुक जाती थी । ऋषिनन्दन जी उस अक्षर या मात्रा को | 
{ | बोल देते थे और कापी-पेस्सिळ छेकर बेञ्च्र पर बेठे सज्जन 


उसे लिख लेते थे 1 इस प्रकार उन अक्षरों तथा मात्राओ से 
| शद और वाकय वनने लगे । जब एक पूरा वाक्य बन जाता: | 
| तब बे सज्जन उसे पढ़कर सुना दिया करते थे। ह 
मनोहर जी ! आप अपने सहचरों को परिचय देंगे? 
केपिनन्द्नज्ी ने पूछा | | | 
ही... हि 'एक आपक्रे पिठामह श्री इयामखुन्दर जी, दूसरे आपके: 
2३४ थ्री रामगोपाल जी और तीसरी आपकी मातामही हि: 
| 6 तीनों को प्रणामे, करता हुं ? ऋषिनन्दन जी का सुखः | 
''गस्भीर बन गया | आप सब प्रसन्नहै? > 


SS SP TAY mes 


Digitized by Arya 10021 na and eGanc 


दीनो आशीवाद कदते हैं । आपके पिता ही 

र घेव जे इज सा झा ठी पट 

9 सीधे बात करेंगे झट ने सुचना दा। षः 

बहुत उत्सूक थे अपनी टि 

र “हम बहुत रद्य स घल अप नं >: p ` 
भे ने के !ळये | प्लेञ्चेट चल रहा था * 


किसी व्यक्ति तक पहुचान के ल ¥ 
क और वाकय बनते जा रहे थे- तुमक पूना हो तो पीठे £ 


पूछ लेवा । टॅ ह र 
सचमुच ऋषिलन्दनजी को बहुत कुछ पूछना था । हम 


द्‌ ® 
सब भी यह जानने को उस्छुक थे कि उनके ये स्वर्गीय पूवेज | 
कहा रहते हे ! केसे रहते हैं! कया करते हे! उन्हे यहा के 


पद 
| -ञ्ज॒त-परिच्वितों में से कोई मिला भी या नहा ? यही के अपने र 
। जझञस्बन्धियों के विषय में उनके कया विचार हे! भया डे | र 
ह है उनके ? लेकिन अब पहिले आगतां को बात खुन हे 


ge | 
५ मेरी एक पुस्तक तुम्हारे प्रिता के कम: में नीचे पढ़े ! 


रद्दी कागजो में वर्षा से पड़ी है । र न 
मेरी पूजा की पुस्तक हे । अपने पिता से कह न हे 
 बूवेक न रख सकते हों तो गंगा में प्रवाहित कप 5 
उसके तिरस्कार से क्षोभ होता है र व. 
बेटा ऋषि | शिवद्याल ले कहना र्‌ ल, 
नो में बह पत्र दवा हे, जिसकी उ 
नकदसे में बहुत आवह्यकता है! 
` ताऊ की ओर से लिखी गई थी 
शिवद्यालजी है; येह बता 
भैया, तुमने विवाह न करने & हठ 


M+ «Cv. TERT पया 
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“किया १ क्रांपनन्द्नजी की मा महो (नानी) का लन्देदा था 
य्हं। हम तीनों चाहते हैं कि तुम यह हट छोड़ दो और 
अपना यह अभ्यास तो तुम घर पर रहकर भी चछाते रह 
-सकते हो ॥ 


में विचार करूंगा।? ऋषिनन्दनजी ने केव 


, __ हम लोग देरतक नहीं रह सकते ! प्लेड्चेड ने लिखा- | 
। ऽपी हमें अखुविधा हो रही है। दुवाए भा | 
कम असुविधा हो । अच्छा, आशीषा 

सहला प्टेञ्देट रुक गया । दो क्षण रुका रहा और फिर 
चल पड़ा-'आपके आत्मीय चले गये । अव में अकेला रह 
“गया हु आर मुझे जानेकी कोई जल्दी मी नहीं है। स्पष्ट 
है | था कि यह सन्देश क्रघिनन्दनजी के स्वर्गीय मित्र मनोहर | 
| जी की ओर से आया था। | 
आए अपनी ओर से कोई विशेष वात वतावेंगे ? हमारे | 
| प्रयोक्ता ने पूछा । ॒ 
| हम स्थूल शारीर के बन्धन में नहीं हैं, इललिये हमारी 
। और जानने की सीमा अधिक है / प्लेज्चेट ने लिखा- 
४ लेकिन शरीर खे पृथक होनेमात्र से मन में कोई अन्तर नहीं 
| होता । अभी आपके जो सम्बन्धी गये हैँ, उनका आग्रह उसी 
कोरिका है आपके विवाह के सम्बन्ध में, जिस कोटिका आग्रह 
_ आपके माता-पिता का है । 
पका मत उनसे भिन्न है ? स्वाभाविक प्रश्‍न था। | 
~ उस इतना ही कहना है कि जब तक मन कहीं आकर्षित 
कर विवश न करे अथवा आवश्यकता प्रतीत हो और 
1 पूण सन्तोष न होता हो, उसके पहिले केबल कर 


ml? 
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` इसलिये विवाह नहीं करना चाहिये। 
| “बिवाह :के सम्बन्ध में आपके अपने विचार ? इस वार 
मेने प्रश्‍न किया । 

“नारी अनुपूरक भी हैं और अवरोधक भी नर के टिये 
` उत्तर आया-'बात इसपर निभर करती हे कि दोनों की रुचि 
' एवंमान्यताथें परस्पर कितना समन्वय कर सकती हैं और 
दोनों में समझदारी कितनी है एक दूसरे को निभा लेने की । 

हम कुछ और भी पूछते किन्तु प्लेञ्चेट ने सूचना दी- 
अब आज इतना ही । 

पता नहीं क्यो. मनोहरजी को चले जाने की त्वरा अक 
स्मात्‌ हो गहै। | 

"अच्छा प्रणाम ! प्रयोक्त ने कहा । इस बार मेज हिरी 
- और पक खटका हुआ | | 
` दो मिनट हमने प्रतीक्षा की आर तब तरद्षिनन्दनजी उठे। | 
वे बहुत थके लग रहे थे। उन्होंने पानी लकर मुह घोया, 
कुल्ले किये । - ५ 
. प्रयोग के पइचात्‌ यह थकावट कभी कभी पथा अधिक | 
होती है / चे कह रहे थे । द 

अमुञ्च आज्ञा दे ! में उठ खड़ा हुआ । 

52% “आप कभी कभी आया करें ! उन्होंने व कपः 
मैने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया । दूस न पदर 
कि ऋषिनन्दनजी के घर वह निर्दिष्ट अ भी | इ 

था में मिल गये, जिस प्रकार सूचना ता 
तो अवड्य; पर कया है, यह मे नहीं ळे हु) 
की ही शक्ति यह नहीं है, केसे कह र अ 


NN 
५-८. 
es 


a 


ले०- काळू भाई - 
बसिया 'जगत्प्रबासी' 


। | | + शुद्धाद्वेतवाद * 
| जिस तरह खुबण से 
. 4. गाना प्रकार के आभूषण 
| बनाये ज्ञाते हैं, परन्तु 
` सुवण तो स्वर्णे के रूप में: 
| “ही विशुद्ध और अविकृत * 
|. रता हे, उसी तरह 'में' और “तू” की सत्ता भी एक 
4 पी है, अतः आत्मा और ईशर एक ही हैं; जिनके आधार पर | 
| पश्व रूप -आकार में परिणत हुआ, वह पक अविकृत परि 
he हे । इसी प्रकार एक अविकृत तत्त्व विश्वरूप में 


Se 
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ब्रह्माण्डवाद्‌ |] | 

. अखिल ब्रह्माण्ड की रचना ९२ तच्वों के मिश्रण से हु || 

है, ऐसी विज्ञान की धारणा है । आदि काल में अखिल विश्व ३ 

_ चायु और तेज के गोले के रूप में विस्तृत था और अन्तरि: 

| क्षप्तें हाइड्रोजन-तच्व का विराट वादल परिव्याप्त था-ज्िपों | 

` ९२ त्यो के कण संनिहित थे । इन्हीं ९२ तत्तों से विशव और | 

सजीव और निर्जीव सष्टिका निमाण हुआ है। उससे अणु 

` पारस्परिक संघषे में आग्रे और उनका संयोजन हुआ और «४ 

` इत संघ तथा संयोजन के फलस्वरूप एक तरल रस अस्तिः | 
. त्रमें आया, जो अधिकाधिक केन्द्र में और कम से कम रस 

` पदार्थ सतह पर था-उस पदाथ-रल के परमाणुओं की गति | | 

मंद होते ही नीहारिकाओं ( प्रकाशमेघो ) का सुगठन हग | 


तथा तदनन्तर उससे सूध-मण्डल, ग्रहों और उपग्रहों की | 


` रचना हुई। अखिल ब्रह्माण्ड अज्ञात-अनुभूत अकल्पनीय | 
` दिव्य चुरी के चतुर्दिक चक्कर लगाया करता है । उत छी 
गति से प्रकाश और बिद्युत की उत्पत्ति होती है) ठ | शि 
रूपान्तरण होकर बिइव की सृष्टि होती दै। विश्वत्र | 
अरबों सथे-मण्डल हैं। वे बह्माण्ड की मध्य-घुरी के "| 
एस एक सेकण्ड में २०० मील की गति से चक्कर | 
रहते हैं। इनमें सूये एक तेजोमय विद्युत गोला दै so 
त्यन्त बेगगति से उस पर घूम रहा है। उसका 
५०० फीट के हिसाब से घटता जा रहा है; म ग 
हेळ-आयतन कम होता जा रहा है, परन्ठ | 
{ तनिक मी न्यूनता नहीं आती। यहद | 
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सेकण्ड में १२ सौ मील की गति से अपनी 'घुरी पर चक्कर 
-छगाता रहता हैँ । 
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सूये की सतह का { बाह्य) तापमान ११००० फेरनहीट | 
है और उलके आन्तरिक भाग का तापमान २ करोड़ अश हैँ । 
-सूये के अन्तःस्थ अणुओं में सतत संघपे चलता रहता है | 
और बे टूटले-फ़ूटते रहते हैं, फलतः उनमें से उष्णता और | 
प्रकाश के रूप में शक्ति की उत्पत्ति होती रहती है। यही | 
शक्ति पृथ्थी पर जीवन-चेतन्य का प्रसार करती है-जीवन 
विकाल करती है इसी अनन्त शाक्ति के भण्डार से ब्रह्माण्डं 
और आकाशश्ण्डलों में विभक्त हो गई है उसमें जसे-जसे 
तापमान की वृद्धि होती है, तदनुसार अणुओं की गति और 
हलचल में भी वृद्धि होती हैं । फछतः गर्मी, प्रकाश और | 
नये अणुओं की उत्पत्ति होती है। और विइवका नवनिमाण 
होता है, परन्तु विद्ध और आकाश का स्थूल दशन करने में | 
मी इम समर्थ नहीं हो सकते । क्यों कि सघुद्र की गहरी से 
गहरी तलहठी लगभग २० हजार फीड है, परन्तु पानी के 
हक्कन-आच्छादन के कारण उसे देखना कदापि सम्भव नहीं । 
इसी प्रकार पृथ्वी पर ६०० मील ऊंचे आकाशी वातावरण का 
ढक्कन है, जिससे आकाश का निरीक्षण उचित रूप से किया 
| नहीं जा सकता। फिर भी ढककन-आच्छादन को सेद्‌ 
4 उचित निरीक्षण का कार्य विज्ञान शक्ति सम्भव बनाती २ 
. रही।, जिससे विश्वकी जटिल समस्या के सुलझने 
1 उत्पन्न हो गई है ब्रह्माण्डवाद का यही तत्त्वददान 


HS 
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| ह्विविशववाद ज 
सन्‌ १९५९ ई, के नोबल पुरस्कार जीतने घाले 
केलिफोर्निया विश्वविद्यालय (युनिवार्लिदी ) के प्रोफेसर डा० 
एमिलोलेग्रीने घोषित किया है कि एक ही विञवमान्यता सत्य 
_ नहीं कही जा सकती । इसके समक्ष दूसरे विरोधी विश्‍व दीः 
` भी संभावना हे। अन्तिम अनुसन्धान से मालूम हुआ है कि 
| पोजिटिव चाज वाले इलेकट्रोन्ल परमाणुओं के मध्य आग में 
॥॥ नेगेटिव चाजवाले प्रोटोन्स या नोगोन्ल रहते हे, फलतः प्रच- 
हित मान्यता से उळडा पदार्थ साबित हुआ हे । जेसी रचना 
अणुओं की है, वेसी ही विशव की भी रचना है, अतः 'यथा 
“पिंड, तथा ब्रह्माण्डः की कहावत सत्य सिद्ध हो गई हैं। 
` हेह्वर के सामने शैतान है; यह सुसलिम धमे का विश्‍वास. 
` उचित सिद्ध होता है । 


विज्ञान का समथन भी मिलता है कि वस्तु के अन्दर परः 


~. मर (4 क | 
स्परविरोधी तस्व या गलियां विद्यमान हैं! वे परस्पर हे ५ 
पे है. संघर्ष के फलस्वरूप स 


चुद्धि-भी होती है। अतः यह विइव संघर्ष का क्षेत्र है त | | 
कितने ही विधान नष्ट होते हैं और कितने sa तः 
नव निमाण होता है। यदि विश्व में परस्पर रिरो 1 

अस्तित्व ने होता तो कहीं संघषे और झगई भी कप 
३ । इससे भी शैतान और ईइंवर के म नही च 
हस्ती मोजूद हो तो कोई आइचयं की LEE 
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EEE 


WI 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥] Tir 


SHIH 


| 
ET भु टिळे 
प त्क 
ह 
a जा © 
ले०-शिषेन्द्रप्रसाद गग 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥,॥॥0॥0॥उ30॥00 


UN in 
॥॥॥॥॥॥॥ 


भक्ति एवं भगवत्‌ स्मरण की क्या महिमा है ? भक्ति का 

ऱमहत्त्व एवं स्वरूप क्या है? आदि प्रश्नों का उत्तर हमें इन 
'यंक्तियों से मिलता है-- 

१. गोविन्देति जपन्‌ जन्तुः प्रत्यहं जियतेन्द्रियः । 

सवे पापविनिमुक्तः खुखद्‌ भासते नरः ॥ 

२. हरिनामपराये च घोरे 'कलियुगे नराः । 

त एव कृत कृत्याइच न कलि बघिते हितान्‌ ॥ 

३ कमणा मन सा वाचा यः कृतः जापसंचयः। | 

सोऽप्येषः क्षय याति स्मृत्वा कृष्णां गत्रिपकजम्‌॥ | 

४. तुला पुरुष दानानां शजस्ूयाइवमेघयेः । 

> फलं विष्णोः स्मृतिसम न जातु द्विज सत्तम ॥ ` 

| | ५. यधष्यु पहतः पापैमंन सात्यन्त दुस्तरेः । 

| तथापि संस्मरम्‌ विष्णु ल वाह्याभ्यान्तरः शुचि: ॥ 

| 


चित्त का द्रवीभूत होकर गोविन्दाकार बन जाना ही | 
| भक्ति है। जिन व्यक्तियों के चित्त किसी विशेष साधन द्वार 
- 4 भेगवन्नल मणि चन्द्रिका के प्रकाश में नित्य निरतिशय आनन्द 
। 1 5 अनुभव करते हे, वह साधन ही भक्ति है। “पुजयेष्वजुरागो 
| भक्ति/, पूज्यवर्मे में अनुराग का नाम भक्ति है। इस वचन के 
| सार वह अनुरक्ति भगवद्‌ विषयिणी, शास्त्र विषयिर्ण 


fr 
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योग से तनमन का विकास कीजिये 


0802. योग > मा 

शो ब्राह्मण तथा मातापिता विषयिणी होने पर भी भक्ति पद 

_ चाच्य होती है । वही पुत्र विषयत्वेवन वात्सल्य र ति, दृष्ट 

| विषयस्थेन प्रेमोरति, मित्र स्नेह विषयिणी सख्य रति तथा. 
` सेव्य-सेवकभाव सम्बन्धिनी दास्यरति कहलाती है। 

| क्तिः पद (शब्द) देववाणी संस्कृत के भज्‌ घातु में 

(क्तिः प्रत्यय के योग से बना है । प्रत्यय का अंथ (क्ति का) 


भाव नहीं हो सकेगा ।” ये विचार श्रीरूप गोस्वामीजीने 


-भक्ति लब प्रकार से ढुखों का नाश करती ड | त क | 
` कल्याण की दाता है! रे. वह मोक्ष क र मूत. | | 
बरी है। ४. चह अत्यन्त ही दुळेभ है। ७. वद 


- 2828 हु वित करने 
हे 1-६. वह श्रीकृष्ण भगवान . को आकाषत ट्र 


सब पेत. स्याही करूँ, घोळ सागर व | 
शची का कागज करूँ, महिमा लिखी रे किती मीः 
भक्ति की महिमा अनन्त है। भक्ति के बिना १. 


ह टक्क 
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भक्ति 4 


7 RAPID SF SE ST . 
मनोरथ की प्राति नहीं हो सकती। भगवद्‌ चचा के श्रचणं 
से प्रवाहित होनेवाळी भगवद्‌ विषयिणी धारावाहिक वृत्ति 
कोही भक्तिं कहते हं । देवष नारद्ने भक्ति का लक्षण 
परमेइवर के प्रति होने वाळे परम प्रेम को भक्ति बतलाया है । 
कहा गया है कि-- 
परमानन्द रूपायतन मन परिपुरन काम । 
प्रेम भगलि अनपायनी देइ हमहि श्रीराम ॥ | 
| श्रीमद्‌ भागवत में भक्ति के ९ प्रकारके साधनों का | 
` उल्लेख हं । 
श्रवण कीतेने विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम्‌ 
अचन वन्दनं दास्यं खख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ क 


१. श्रवण ` २. कीर्तन ३. स्मरण | 
| ४. पादसेवन ५, अचना ६. वन्दना . 
\ ` ७. दास्य ८. सख्य -९, शरणागति 


| भागवत में ज्ञान एव वेराग्ययुक्त भक्ति की प्रशसा सी | 
- | गयी है भक्ति ज्ञान द्वारा दीप्त होती हैं एवं वेराग्य के भीतर 
से ही आत्म प्रकाश करती है। भक्ति भांवना भगवत्‌ कृपा | 
होने पर ही उत्पन्न होती है । पूर्वजन्म के खुकमा, प्रारब्धों 
एव संतों की अहेलुकी छूपा से भी मन में भक्ति तामस, राजल ह: 
एव सार्विक भेद से होती है । जिनमें सार्विक ही श्रेष्ठ 
` जब भोक्ष की कामना भी त्याग दी जाती है एवं भगवान्‌ 
. जब साघक की एक मात्र काम्यवस्तु बन जाते डे तब उस | 
अवस्था में भक्ति को नियुणा या अहैतुकी भक्ति य प्रः 


= म 
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योग से तनपन का विकाल कीजिये 
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कहते हैं । भगवान्‌ को भक्त ही प्रिय हैँ । 


TN 


रामहि केवल प्रेम पियारा । जानि लेहु जो जाननिहारा॥ 
`. श्रीगीताजी में कहा हे-- 


मयियानन्य योगेन अक्तिरव्यसि चारिणी ।--एषम्‌ 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेचते =१४। २६ 


“नारद्‌ सूज’ ७२ पवे “पद्म पुराण’ अ, ४२।१० के 
अनुसार मगवान्‌ की भक्ति के लिये ऊँचनी च, स्त्री-पुरुष, 
जाति, बिद्या, रूप, कुछ, धन, क्रिया आदि का कोई भेद 
नहीं है। सभी देश, युग, जाति एवं अवस्था के मनुष्यों को 
. भगवान्‌ की भक्ति का अधिकार हें । भगवान्‌ सबके हैं। 
` प्रातःस्मरणीय श्रद्धय कवि श्री तुळसीदासजी ने कहा है-- | 
स्वपच, सबर, खल, जमन, जड, पार्वेर, कोल, किरात। | 
राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात ॥ 
विचार सामग्री अत्यंत एवं असीमित है एवं कलेवर 
संक्षिप्त है । अतएव अब भक्त प्रहलाद द्वारा मतिधादित भि | 
के ९ तरीकों का अत्यंत सुक्ष्म वणन कर लेखक अपने | 
हो समाप्त करता हे । 
श्रवण कीतेनं विप्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 


'अचेन. बन्दन दास्यं सख्यमात्म निवेदनम्‌ | दर 
। श्री 'मद्भागवत्‌-० 1५ 


य ड अ ; व्य र त के 6 5 
श्रवण---भगवान के गुण, कीत) सौन्दर्यं 20 | 


2 
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भक्ति 


AAI 


132 


kl 'विषयमें सुनना -ज्रेसे-राजा परीक्षित, उद्धव, जनमेजय आदि 

२. कीतेन---भगवान्‌ के नाम का कीतेन-नारदजी, 
शंकर, शेष आदि । द 

३, स्मरण---भगवान्‌ का बारस्वार स्मरण-श्चव, विदुर; 
आदि। 

४. पाद्सेवन--प्रभु के चरण कमलों की सेवा--लक्ष्मीजी 
निषाद, हङुमानजी, अहल्या, वाळी आदि । | | न 
। ण. अचन---भगवान्‌ की प्रतिमा का पूजन करना-मीरा, . 
| ` जामदेव । - श्र 

६. वन्द्न----वन्द्ना करना। ® 

७, दास्य----अपनेको भगवान्‌ का दास समझना“ हनुमान, 
भरत आदि। | 
| | <८, सख्य--अपने को भगवान्‌ का सल्ला,-अजुन; उदक 
आदि । 

९. आत्मनिवेदन--जैसे गोपिया आादि।॥ कः 

इस प्रकार भक्ति के ९ प्रकार के ये साधन नवधाभक्ति _ 
| कहलाते हें परन्तु भगवान्‌ की भक्ति में मन लगना दुस्तर. 
र | | कार्य है। यह सब गुरु की कृपा से ही हो सकता है । गुरु 
की महिमा तो अपरम्पार हे ही। | 


शुरु बिन भवनिधि तरे न कोई । 
जो बिरंचि शंकर सम 


दोई ॥ | 
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मानब जीवन संस्कारं युक्त होता है। परंपराक्री बो, | 
छाप लिये मसुष्य जीवन यापन करता ९ । उ 
छानेवाले मी कई टढ़रूढ़ियों के दास पाये जाते गठ | | 
` अगर किसी को पागल ठहराने का हो तो उसे, तुम पण |. 
हो, तुम पागल हो ॥ ऐसा बार बार कहने से उल 2४, करी 
ने पागलपन पर भरोसा हो जाता है | मळ न्‍ 
ही बात हमेशा दुहराने से पक्की हों जाती. 
अदा नजर आने ळगताहैं। | 


क 2 
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ॐ योग खे तन मनका विकास कीजिए ॐ 


AANA AIAN 


हि शारो की दासता का ठीक यही परिणाम निकलता हैं ४ 
| दाप और हम कह तरह की अंधश्रद्धाओ के आधीन होते 
| | हूँ। समाज में विचरते समय आपने कई बार सुना होगा, 
अरे चह पूरा गया बीता हैं, उसमें सुधार की शु जाइशा नहीं. 
| अथवा 'भई हमारे भाग ही ऐसे हैं । लाख कोशिश की पळ ; 
नशीवके फेरे ही उल्टे हों तो आदमी आखीर कया करे £ 
'भाग ही फूटा हो तो खुख मिलेगा कही से !' आदि" 


आखिर यह तकदीर, यह भाग्य, यह नसीब होता है. | मे 
क्या? जिसके सामने मनुष्य निष्प्रभ बन हार मान लेता है।' | 
हाथ जोड़े निर्क्रियसा बेठ जाता है । वास्तव में सौभाग्य या: | 
दुर्भाग्य कोई प्रकट वस्तु नहीं । किन्तु शब्दों का, परंपरागत | 
विचार परिधि का असर मन पर होकर सस्कार दढ़मुळ ढो 
जाते हैं। इन अदृश्य बंघनों का लांघना मुश्किठ बन जाता है ६. 
| नया विचार ग्रहण करने की क्षमता बहुत थोड़े व्यक्तियों में 
| | होती है। 


। अपने सभी हिन्दू थमं ग्रथोसें र इस 
| तथा सूक्ष्म तत्व सिद्धांत है | यहात 
|. 
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आप भी भाग्यवान हैं 


Te 355555<+%०५०००-०५२२८ र 
| ज्य 


र क TTS |: 
` निधने श्रेयः परधर्मे भयावहः आदि बचनों से का सिड, 
“तथा प्रयत्नों की महती सुवर्णित हे । किन्तु 


“इन्सान लाख कहें तदबीर (प्रयत्न) हे सव कुछ। 
मगर मजबूरिया कहती हे तकदीर भी कुछ है ॥” 


| आदि वचनों से देववादी” विचारों का समर्थेन भी किया 
जाता है। अगर तसल्ली के लिये देच को अग्रस्थान भी दें तो 
भी यत्न का, कप्टका मूल्य नगण्य तो नहीं होता ! हाथपर 

. ' हाथ घरे बेठे दुनिया में खाना नसीव नहीं होता । 


| 
र | 

हम देखते है जो बात पहिले बत नहीं पाती थी, वही _ 
| नये. ढंगसे, नये सिरेसे करने से उसमें अच्छे आसार नजर । 
- आते हे । एस. एस. सी. परीक्षा के परिणाम को आप ध्यानः | 


` “पूवक देख, उसमें कितने ही वयस्क, मध्य आयुवाले स्त्री पुरुष 
'उत्तीणे होते पाये जाते हैं । विद्यार्थी दशा में जिन्हें परीक्षा में 
उत्तीण होना असंभवसा मालूम हाता था, उन्हाने ही इच्छा 
शक्ति के बलपर यह खुयद्दा आख़िर प्राप्त किया । इसका एक 
[ज कारण है-क्रेवल प्रयत्न, ध्येय प्राप्ति के लिये अखड 
'वघमान निदिध्यास ! 


“करत करत अभ्यास के जडमति होत उ जा 
रस्सी भावत जात ते शिलूपर होत निशान Ea 


तुळसिदासजी के इस दोहे में प्रयत्न की म॑ हिमा 
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| ही दुहराया है। देववाणी संस्कृतमें प्रयत्न सिद्धांतपर अनेक: 
| सुवचन मिळते 


१ 
प 
य 
| 
“प्र यत्नेनहि सिध्यंति) कायाणि न मनोरथे ।” 
अखंड प्रयत्न) निरतीशय कोशिश के वाद ही नियोजित कार्य | 


में सफलता मिळती है । केवळ कल्पना लोक में सपनों के. 
महल बनाके नहीं । 


वास्तव में “देव' हरेक मनुष्य को जिन्दगी में कई वार 
ललकारता है। उसकी यह पुकार अतमेन-जाग्रत व्यक्तिको. 
| ही सुनाई देती है । दीप है, पर दियासलाई जलाकर ज्योति. | 
| प्रज्वलित करने के अनंतर ही प्रकाश फेलता है, तिमिर विनष्ट | 
होता है । वेसे हर मनुष्य को जीवन में उसके भाग्य को 
| बढ़ानेवाळे अवसर आते हैं | पर उसे हम टाल देते हैं! कभी 
| वे अनजाने से आते हैं, और बहुत से हमारे आलस्य के 
| कारण आनेवाळे मधुर सौभाग्य के लिये हम हमारे किबाड़ 
बद्‌ कर देते हे । 


आये इवे अवसरों को खो देनेवाला व्यक्ति वही सीमितः 
बिचारों चाळा या तो स्थिलिप्रिय होता है । लकीर का फकीर 
| | | ऐना वह नया रास्ता अपनाना नहीं चाहता । मयादित जीवन 
4 "एक 'निरिचित सुख होता है । जेसे तेसे उसके दिन कटते 
ः । अनाहुत साहस से वह दूर रहना चाहता है ।. 

| उलासीन या मयोदाबद्ध जिंदगी बसर करने वालों को उज्चळ | 


० 0... 


3223 नि 
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बनें वे दुनिया के मेळे में भटकते रहते हे । 


हर मनुष्य का अपना अपना भाग्य होता है । उसळे 
जीवन का वह मालिक है । हर व्यक्तिमें एक विशेष प्रतिभा | 
आऔजूद होती है। इल कला विशेष के बिकास में जुट जानेमे | . 
ही उसके भाग्य निहित होते हे । | 


विचारों की जड़ दासता की, में गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, मेर 
-कोईे नहीं” सवेथा त्याज्य है । मनकी यह दीनता मनुष्य को | 
/. हमेशा पछताये में ढकेल देती है । इसलिये मानसिक विचार | | 
__ "सुद्दढ होना चाहिये । | 


_ आप भी भाग्यवान हैं । पैसों से भाग्य को तौलना केवल 
-अवांछनीय नहीं, अपितु निरा निंदनीय भी है । भाग्य अभा! 
-की दास्य वृत्तिको तिलांजलि दे, अपनी प्रतिभा विशेष को | 
-चमक्काना, शून्य से हिमालय का निमाण करवा केवल उग्र | श्र 
ग्रयत्नों से ही साध्य है । 


न किसी उदे शायरने कहा है-- 


` “राना नसीब खोया बेदार तुम तो हो 
सोते हुये नलीब को जगाते चले चलो॥ 


का 
यही जीघन का प्रेरणामंत्र होना चाहिये | फि" भाग्य 


हक” कळी | कल्क 


मानव को तुमने ही तो कवि, 
मानवता का पाठ पढ़ाया। 
दानव को भी दानवता से, 
मोड़ मानवता का पथ बतलाया ॥ _ 


ज्ञान-भानु की किरणों को 
तुमने ही घर घर पहुंचाया । 
शारदा के चरणों में तुमने ही, 
तो “कविता- हार चढ़ाया॥ | 


शिवा, प्रताप की तळवारों को 
रण में तुमने ही चमकाया । 


SS 
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भगत और आजाद की आंखों को, 
| तुमने ही तो छाल किया॥ 


यक SIS 


तुमने ही कवि बापू जी को, 
सत्य--अहिला ज्ञान दिया। 
तभी तो उनने सत्य प्रेम पर, 
काळ गराळ स्वीकार किया॥ 


कहे कहां तक महिमा तेरी, 
मेरा प्रश्‍न यही है तुमसे । 
बार बार बन्दना करूंगा, 
निश्चल, खुरुचि पूण प्रेम से॥ 


[७६] 
0-0. In Public Domain. Gurukul Kargri Collection, Haridwar mg 
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प्रश्‍नः--यह कौन कहता हैं कि 'में शरीर नहीं, में आत्मा 
प्रभु हू । र 
उत्तरः--वास्तविक दृष्टि से ऐसा बोलना ही असस्भव 


; है, क्योंकि सत्य स्वरूप आत्मा को वाणी पहुंच ही न 
।' शकती, वह तो वाणी से भी परे हे और .एतदथ फसा 


ie 
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गार वाणी से निकलना कदापि संभव नहीं । यह नी ४) 
व्यक्त करने वाला तो सक्षम शरीर है । अब प्रइन यह डप ग 

_ यदि मन यह कहता है कि 'मिं ह्म हैं! तो यह कहना अबा. | 
` स्तबिक नहीं ? बेदान्त का कहना है कि एक दृष्टि से मन या | 
डुडि बह नहीं, परन्तु अन्य रूप में यह मन जोर बुद्ध बह | 
के सिवा अन्य कुछ भी नहीं। शरीर भी ब्रह्म है और अखिठ | 
चिइत्र भी ब्रह्म है। जेले काळे सपे को हम रस्सी मान घेडते | 
हैं, बही स्थिति यहां भी है । यह.'काळा' शब्द सपे का बिशे- ५ 

' षण है, परन्तु'जब यह कहा जाता है कि सप रस्सी है, तब | | 
रस्सी को सपे का बिरोषण नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार | 
. जब मन, शरीर आदि सभो को ब्रह्म कहा जाता है, तब ब्रह्म | 
या आत्मा मन, बुद्धि या शरीर का विशेषण-नहीं। ड 
_ एक दूसर। अथे यह भी है कि मन, बुद्धि या शरीर ख्य | 
` नह्य बनते हैं, यह नहीं. कहा जाता, अपितु यह कहा जाता | 
- किवे स्वयं ब्रह्मरूप हैं । इसी प्रकार हम भी जव कहते है कि 
_ में ब्रह्म है”! तव इसका. अथ यह नहीं होता कि ब्रह्म मेरा | 
` विशेषण या गुण है “में ईइवर हुँ' “सपे काला है! इसमें ज 
“लप! और “काला? मैं? और 'इइवर? बह दोनों शब्द रहते व 
बेला इसमें नहीं । भावार्थ यह है कि हम जिल स्वरूप में वा 
तत्‌ न्तिः है-माया है) | 


५ 
| 
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एक मनुष्य ने निद्रावस्था में अपने आपको चोर के रूप | 
जे गिरफ्तार-भिक्षुक बना हुआ देखा] देदी देवताओं से 
सहायता के लिये उसने प्राथना की । एक न्यायालय से दूसरे 
न्यायालय में गया, अनेक वकीलों से सलाह ली, भित्रों से 
सहायता मांगी, परन्तु कोई अर्थ-लिद्धि न हुईं | अन्तत; वढ 
स्वयं कारागार में बंद हो गया और रुदन करने ळगा। इतने 
में एक सपे ने आकर उसे डस लिया और सर्प-दृश की बेदना - 
इतनी अधिक वढ़ गई कि वढ जाग उठा। ऐसी दया मे उस 
स्वप्न के सर्प को तो उसे आशीवाद ही देना चाहिये, जिसने 
उसे कारागार फे वन्धन से मुक्त किया। जागते ही उसे _ 
-तुरन्त भान हो गया कि वह स्वये ब्रिस्तर पर पड़ा है आर | 
कुठुम्बिजनों के लाथ सानन्द है। उसने स्वप्न में स्वये को बन्चन __ 
में जकड़ा हुआ देखा, सहायता की याचना करने लगा; सप 
है | ने काटा और अन्त में जाग्रत होते ही लपे का अस्तित्व नहीं | 
० | रहा। यहां स्वप्न में समाहित अहमावने सपे को नष्ट कर | 
रा , दिया। अन्य वस्तुओं की तरह अहंभाव भी स्वप्न के समान 
था और सपे ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी-उसे | 
सृत्यु-डुख में पहुंचा दिया । यह सपे भी विचित्र ही था। 
उसने काट कर अपना भी नाश किया; क्योंकि जब चढ 
| मनुष्य जाग उठा, उल समय उस निंद्रावस्था में काटने वाला | 
| ` सपमी नहीं था। | 


बेदान्त”के सिद्धान्तानुसार यह समग्र जगत्‌ स्वपन हि 
और इस स्वप्न को देखनेवाला भी कौन है! कट - न 
'इपभोगी अहेभाव ही है; ८ स्बप्नःमें दिखाई देने: - सभी 


> जूना पर 
Gi gri 011, 
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मित्र, देवता या मजुष्य बेदी ग्रह के साथी हे मित्र के पास 
सहायता मांगने के लिये जाते हो, परन्तु शांति या सहायता 
\ नहीं मिलती, जीवन को सत्य आनन्द या किसी प्रकार की 
' कल नहीं पड़ती! अन्ततः ज व काटता है, तभी शान्ति मिलती 
| इ । यह सपे क्या अथे रखता है इस पर विचार करें।इस 
सर्प का अथ है त्याग--वेराग्य रूपी "स्प ने काटना चाहिये । 
त्याग शब्द सुन कर आप चकत होते है--घबरा उठते. है 

` परन्तु त्याग का अथ ज्ञान हे । 

_ जब यह त्याग होता है तभी ज्ञान का उद्भव होत! है | 
अमेरिकी और युरोपीय लोगां को “अहं त्रह्मास्म मं न 
भाव प्रतीत होता है, . परन्तु त्याग की फुकार क्क 
जब आपको कारेगा, तभी रूच्चे ज्ञान का साक्षात्का ह्‌ 


अरे भले आदमियो ! यह सप भले दी डसे, 5 व 
का डक मधुर प्रतीत होगा, आप घन्थन छुक = FE 
ग्ताओ से परात होंगे । यह सत्यरूपी लप विष् ध्व 
बल्कि अमृतधारा. प्रवाहित करेगा। आप Be 
नगा और असत्‌ जगत भी "7 | 


मानना । यह परम सत्य र 
भी जाना जा सक्केगा। “में शरीर नही प 
चोर कहता हैं, क्योंकि आपने ईश्‍वर १ धप 
को चुरा लिया. है; सत्य स्वरूप आत्मा . 
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है, अतः यह स्वप्न के चोर को स्वप्न के सपे ने ही डस 
लिया । परिणाम यह होता है कि आप जाग उठते हैँ ओर 
बह परम सत्य आत्मा ज्वलन्त होता हे । बद आत्मा, जो 
अगम्य हे; अवणेनीय है । वाणी उसके निकट पहुंचने में 
-समथ नहीं । 

प्रश्‍न--थदि सुस्यु इस जाग्रत जगत्‌ की निद्रा के समान 
है तो सृत्यु-काळ में इम यह क्यों नहीं जान सकते कि सक्षार 
में क्या हो रहा है ? 


उत्तर--जब आप का जीवात्मा सत्यु रूपी निद्रापें होता _ 
"है, तब स्वये अपनी ही उत्पन्न की हुई खृष्टि में आप he 
करते हैं और जाग्रदवस्था में भी अपनी स्वयेनिर्मित सृष्टि में 
'बिचरण करते हैं। इस प्रकार सृत्युरूपो निद्रा जाग्रदवस्था | 
| की सृष्टि के समान है तथा स्वप्त-खष्टि भी जाग्रदवस्था की 
| स्सृष्टिकेसमानडे। 

प्रद्त--आत्मा को विश्राम की आवश्यकता नहीं, तो अ 
फिर जो निद्रा लेता डे, वह कौन है! ० 


उत्तर--आत्मा कभी निद्रा नहीं छेता। निद्रा पटो | 

स्पश भी नहीं कर सकती। वेदान्त के अनुसार निद्रावस्था 
तथा जाग्रदवस्था दोनों ही माया हैं । निद्रा मन को त 
भाब को ही आती है | निद्रा असव्य को ही चिपरुती 


> त 


| सूक्ष्म शारीर को ही लगती, हे निका अभा ही ए 
 -आविभाव है, माया हे, स्वप्न हं । 
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प्रश्‍त--क्या मध्यस्थ लोग मतात्मा के साथ बातचीत 
-कर सकते है ! 

`  उत्तर--मेरा (राम का) कहना हे कि जाग्रदवस्था में 
| जो कुछ आप जानते है, समझते हैं; वह सब अम्तयामी से ही 
8 लाता है। जो वस्तुएं बाहर दिखाई देती हैं, वह. सब आपके 
अन्तर्निहित हैं । मूछेचस्था में, मध्यस्थ स्थिति में भी जो कुछ 
{ ज्ञान प्राप्त होता हे, वह सब अन्तःकरण से ही उद्भूत होता 
| हे। विश्व में जो कुछ हे, वह सब आत्मा से ही हे यह बेदान्त. 
` का कथन हे। वेदान्त के कथनानुसार खबेत्र परमात्मा ही परि 
व्याप्त हो रदा हे । साघु-सन्त, भूत-पिशाच; सुय-चस्दरा, 
ह-उपग्रह आपके ही उत्पन्न किये हुए हे । आपसे वाहर- 
` आपसे पृथक कुछ भी नहीं | 


` पियन भाषा में एक सुन्दर काव्य हं और उसका रखि- 
'यिता हाफिज नामक एक महाकवि है । चह कहता हे--हे 
मन | राका ओर तके-वितर्क छोड़ दे और ऐसे असत सेम ९, 
से मेरा प्याला भर दे, जो स्वगे के द्वार खोल देह | 


का 
ह नहीं कि मद्य या शराब पी जाये, अपितु उस 
ने वाढा 


कहना डे कि मनको दिव्यता की स्थिति पर पहुंच क 
विचार करो। मन की एसी स्थिति वनाय) जिससे स्व 


मुक्त हो 
प्रत. करने चाला सर्प दश हो और स्वग के दवा: ह 


[कविते छोड़ कर मेरे साथ परमात्मा 2 
| मुक्त हदय से कह देना चाहिएकि हे अमेरिकी > | 
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4 आप कभी भी दिव और “अशिव! दोनों के एक साथ भक्त | 
` दहीं बन सकते । सांसारिक खुखों का उपभोग करो और 
उसके साथ सत्य का साक्षात्कार करना चाहो, पेसा कदापि 
सम्भव नहीं 1 परम सत्य का साक्षात्कार करने लिये आपको 
सांसारिक कामनाएं छोड़नी ही पड़ंगी। जगत्‌ की लालसाओं 
के उस पार जाना ही पड़ेगा।सभी बंधन, दासता और 
मायां को दूर हटाओ । बिना त्याग के-विना यज्ञ के सत्य- 

। ज्ञान की प्राति नहीं हो सकेगी । यदि त्याग करना संभव हो 
| | हो जिस स्थिति में हैं, उसमें भले ही सन्तोष मान करं बेडे 

| रहें। साक्षात्कार करना हो, ईइवर-प्रातति करनी हो तो त्याग | 
करो, माया से पर ङमुख बनो, फिर सब कुछ आपके अधीन 
- हो जायगा / ईसाने निर्भीक भाव से इस परम सत्य का प्रचार | 
किया है, परन्तु उनके इस उपदेश की यह अपेक्षा कौन 
करता है ! आज इन श॥ाव्दो के अर्थ का कंसा अनथ किया ! 
| जाता है। इससे मुझे इस बात का स्मरण आता है। भारत . | 
| | में एक विख्यात पुरुष हो गया है, वह मस्ताना था | रस्ता 
चलते वह उच्च स्वर से बोलता--हि ग्राहको ! हे दिव्यता 
के ग्राहको | चलो ! चलो ! ! हे जगत्‌ के भार से दबे इए . 
लोगो ! मेरे साथ चलो, दिव्यता प्राप्त होगी! अपनी भाषा मे 
|. चह बोलता और कहता--हे मानवो ! “नोम ले लो” अथात्‌ | 
जो परमेइ्वर को चाहता हो, वह चल पड़े “नोम' के दो अथ 
` होते हैं--एक ईश्वर और दूसरा हीरो से सुशोभित खुन्दर 
हार। एक मानव उसी मार्ग से जा रहा था, उने यह सुना, वह च 
| पक हीरे का हार खरीदना चाहता था अतः एक 


HS 


“Ts 


दिन पूछते ` 
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पूछते वह उल आवाज लगाकर चे अने वाळे के मकान परगया | 
वहां जाकर उसझो अत्यन्त दरिद्वाबस्था में पाकर बह | 
अत्यन्त विस्मित हुआ और विचार करने रगा किंक्या त॑ 
हीरा-मोती घेचनेवाला मानव ऐसी अवस्था में रहता है! | 
` घरकेअन्दर गया तो उसे वह मञुष्य तो दिखाई नदिया | 
| परन्तु छोटा वालक दीख पड़ा । उतने बालक से पूछा-हीरे 
/ का हार बेचनेवाला कहां है ? बालकने कहा-मेरा पिता 
/ बाहर गया, वह सन्ध्या समय आयेंगे । परन्तु क्या आप बता 
सकते हैं कि आपको उनसे कया काम है?” बालक की वातं 
` सुनकर समागत व्यक्ति अतीच आनन्दित हुआ और कहा कि 
“मुझे नोम खरीदना है।” बालक ने मुस्करा कर कह | 
“हो ! इसमें कौनसी बात है ! नोम तो मैं दे सकता ० | 
यह तो बहुत ही सरल है । समागत व्यक्ति बाहर प्रतीक्षा | 
बैठ गया और बाळक घर के , अन्दर गया। बहुत देर | 
प्रतीक्षा करते रहने पर भी वालक घर से नहीं निकला, भत 
क > न्द्र गे और देखा वो 
वह ग्राइक अधीर होकर घर के अन्दर गये यह 
चालक एक बड़ा छुरा लेकर उसपर घार चढ़ा रहें था।. 
- देखकर ग्राहकने कौतूहल पूवेक पूछा | 
है ! मुझे बाहर वेठाकर तू यहां खेल कर रहा २. चेय रखें 
` मजाक उड़ा रहा १ बच्चेने कह।-- क्षमा क र 
र जा ल जाये. मे आता हठ 1? उस मनुष्यने र्‌ 
` कहा--“जल्दी कर, छुरा रख दे ha 3 
_ बालकने पूछा-“क्या आप नोम न बह 
मागत व्यंक्ति-मुझ नोम ही चाहिये, पठ 


बतः कय lic 


पभाव से. 


~ 
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कहां दै? में जौहरी के यहां ले जाकर उसका मूल्य निश्चित 
कराऊं । 

वालकने कहा--हमारा नोम ऐसा नहीं कि उसका मुल्य 
जौहरी आंक सके । उसका मूल्य तो पहले से ही आंका जा 
चुका है। उसके लिये इधर-उधर दौड़-धूप करने की 
आवश्यकता नहीं । 

उस मानव ने कहा-पेसी बात है ? तो लाओ, जल्दी 
दिखाओ । छुरा रख दे एक ओर । 
वाळकने कहा--अरे ! पहले मूल्य तो चुकाओ, फिर | 
नोम लो । | | | 

उस व्यक्तिने कहा--वाह ! कया मुल्य लेनेक वाद छुरा 
-मार कर मुझ सरत्यु-सुख में पहुचाने की इच्छा रखता हे £ 

वाळक ने कहा--यदि नोम की कीमत माळूम नहीँ थी 
तो किललिये यहां आये ! जानते नहीं कि नोम' की प्राप्ति 
के लिये जीवन अर्पण करना पड़ता है! जीवन का बलिदान | 
करो, तभी 'नोम? की प्राप्ति होती है और जो जीवन बचाने _ 
'की इच्छा रखता है, उसे 'नोम' नहीं मिलता । ज 

अरबी भाषा में कहावत है कि “कब्र में जाने से पंहळे ही 
मरो और ऐला करके जगत्‌ को स्वगे बनाओ / संस्कृत में 
अनेकशः काव्यत्रथो की रचना इस विषय पर की क है 23: 
जगत्‌ की ओर से मुह फिरा लोगे, सव प्रकार से जगत्‌ से 
'बिमुख होगे, आत्मबलिदान करोगे तो जगत्‌ के मताचुसार 
| आपकी व्यावहारिक मृत्यु होगी; तभी वास्तविक जीवन 


~ AAAI शया“ 
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योग से तन मनका विक्वास कीजिए - 


कस फट की पर आर 


सूञ्ञपात होगा । उपदेशकों ओर शिक्षकों के खुशामदी शब्दों , 
की प्रबंचना में नहीं पड़ना । में सत्य कहता हे, कभी करिसी 
. की खुशामद नहीं करता। वेदों में कहा है 


| मानव- शरीर एक दुग जेसा हे ओर इन्द्रियां उस किले में 
` छिद्र के समान हैं। इस किले के छिद्रों के सामने तोप और 
| बन्दूकं नियोजित की जाती हें । जसे इन तोपों के गोले किले 
/ के अन्दर से फेंके जाते हैं और उनका विस्फोट बाहर होता 
- है । इसी प्रकार शरीर से दूसरों की ओर दष्टिरातरूपी तोपे 
. और बन्दूक छोड़कर उनके हृदय ओर वुद्धि के प्रति बहिमु स 
_ दृष्टि जाती हे। इस शरीररूपी किले के अधिष्टाता आता 
ने मानव का खूब मजाक उड़ाया है । तोप के गोळे अर से | 
ही बाहर फूरते हैं । फिर भी, मनुष्य इनसे घबराकर पागल | 
हो चुका है। बह समझता है कि इस प्रकार लड़ाई करक" | 
“जगत्‌ को जीत लेता, माल-सर्म्पात्ति बढ़ाता हूँ, परन्ठ स्या 
तो यह है कि'ऐसा करके स्वयं भारी 'खंतरा उठाता है, अपना | | 
स्वखो बठता है। मनुष्य क्षी धारणा रहती हैकिव |. 

यं ज्ञानाजेन करता हे परन्तु वाहा दृष्टि 
'स्ताहे। देदान्त का कथन दें कि जो म 
न्दूकों -को अपनी 'ओर उनका मुह रखकर छो 
विश्वविजयी होता हे । जिनकी दष्टि बादर की ओर अत 
' कर अन्दर की ओर अबळोकन करती है! जिसके 
की बात सुनते हैं । श्रवण करने के 

जो पहचानता है, वही वास्तविक रे 


लोकत | 
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है ई और उसीने जीवन -घारण किया हे 1 डे 

| अन्तमुखों दृश्िले विचार करें। आंखें केसे देखती हैं £ 
कनों में श्रवणशाक्ति कहां से आई? वालों के उगने क. 
आघार क्या हे? इन सबका कारण आत्मा ही हे, ईर ही. 
उसका कारण हे । विचार करें तो तुरन्त ही समझमें आ 

| जाधेगा आप स्वय ईदवर से जरा भी अलंग नहीँ । इस प्रकार 
आत्मानुभव करें, विइवनियन्ता बनें, जीवन क द्नि घटते जञा. 

| | रहे हैं और अन्ततः एक दिन मृत्यु अनिवाये है। ज्ञानरूपी 

| प्रकाश पाने के लिये ही जीवतरूपी दीपक को प्रज्वलित | 
करना चाहिये । इइवरको प्राप्त करने के लिये अहेभाव की 
समाति होनी ही चाहिये। अब हम पुनः अपनी पहली वात | 


> 


पर आते हें 


| उक्त बालकने कहा--महाशय ! आप नहीं जानते कि 
| नोम की कीमत निश्‍चित है? नोम (बालक के विचार मे 
| - 'नोम! का अथ परमात्मा शा और आगत मानव के मताजुसार 
| हारथा) की प्राप्ति के लिये इस छुरे से आपका दिर उड़ा | 
देना पड़गा, तभी 'नोम? की प्राप्ति होगी । यह छुन करच 
` ग्राहक बेचारा स्तब्ध बन गया-और उच्च स्वर से बोल पडा र 
. | अतः आसपास के लोग एकत्र हो गये थे इन लोगों सेउल | 
9 1 ' ग्राहक ने कहा--इस झोपड़े में घातकी मानव बसते हे ।॥ 
| शस बालक के माता-पिता भी हत्यारे होंगे, अतः सरकार के | 
| पामने इतकी शिकायत करनी चाहिये! लोगों ने कह 
नहीं, इस बालक के माता-पिता दयालुता के ल्यि विशेषः 


>> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri शिर... 


योग से तन मनका विकास कीजिए 


कळे NANA, 
AAAI उ 


os | ँ 
असिद्ध हैं ? इतने में उस वाळक का पिता आ. पहुंचा । उसे 1. 


लिये दौड़ पड़ा, परन्तु वह शांत और स्थिर चित्त से खड | 
हा। उस ग्राहक मे जब उलखे कहा~-'छोटे बालक को 
जव तू यह घात की कत्य सिस्वाता हे, तब तू स्वयं कितना 
बड़ा घातकी होगा ? ॒ 
ड 

साधु बोला--“क्यों महोदय; के से घाती इत्य ? | 

ग्राहक ने आदि से अन्त तक सब बातें बताई, अतः साधु ' | 
का हृदय दवीभूत हो उठा, पवित्र विचारों की परपरा चढ | 
“पड़ी । वह दिव्यता सें रमण करने लगा। आखों से अश्रधारा | 
._- बह चली और उसके सुंह से उद्गार निकल पड़े-साधुओं | 
 आऔरदेवों! क्या बात यहां तक पहुंच गई है | प्रभु का गाए 
क्या इतना अधिक सस्ता हो गया कि एक बालक के हाथ में 
` प्रु का नाम आया, इसलिये भगवान्‌ का मूल्य सूतिक | 
हो गया, जिससे मात्र हदय अथवा मस्तक की शतं पर 
` भगवान्‌ को विक्रय करने के लिये निकल पडा |हे गे 
` अनाद्यनन्त देव माञ एक ही जीवन के लिये तू बेचा हे 
तेरा मूल्य मात्र एक जीवन ! करोड़ों असंख्य 
उद्भव हो और तेरी एक पल की भी झांकी पा लाए 
उनका नाश हो जाये | अलंख्य मस्तक तेरे साई 
लये कटाने चाहिए । 1 ही, | 

त्र रश.एक i 
र वह ग्राहक क न 


_ साघु के बचन खुनक 
स्मित हुए और तभी उन सबको माळूम 
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अविनाशी खुखरूपी असत का आस्वादन करने के लिये 
| | दा मूल्य चुकांना पड़ता है, वह इस वात से समझ में आ 
`| जायेगा 1 जगत्‌ में रहकर, जगत्‌ के क्षणिक सुख भोगने की 
ढालसा रखे कर परमात्मा को प्राप्त करना कदापि सभव 
नहीं । इसलिए त्याग करो, वलिदान करो, मूल्य चुकाओ; 
तभी परम खुख की प्राप्ति हो सकेगी। 


Se) >” हि DY “जीरा RY > 


= त्ता 


| oe १ 
७७७०-७७०-७०५७-७ ५३-७० ६७-६० ६-७ ७-७ ए? छ-9७609-9"9-9५4-90७-0०७-० 0 


अपने घर पर ही सदसे नये मोडल की कार पर, 
एक. सप्ताह में मोटर चलाना सीखे, ४२ वर्ष में 

` २४००० से भी अधिक प्रशिक्षित हुए, 

| सदा याद्‌ रखें 

| © ज [a र hao त्रा 
| '. जळण छापटर स्कूल 
| (भेंडी बझार बस्वई ३ दाखायें फोन ३२ 
७ > सिनेमाके पास | 
| श्क्वीनस रोड चनी रोड क्राफडे मार्केट, त्रोडवे सि माक की 
¶ रेल्वेस्टेशन के सामने वस्बडे ३. दादर व्हि & हि | 
381 फोन ४ २७४१५ 5 : र वस्वइं 3-० 
a महिलायें निपुण महिलाओं द्वारा 


. शिक्षित की जाती है 
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स्यागते जब आश्त-साथी; | 


t 
-पुकारता है ध्येय तुझको। | घेरती 2. व. | 
त्याग: दे चह क्षुद्र पाश; आ मेरे न हो निराण् | 


विगत २० वर्षो से यह तेल अनेक महत्व पूणे वनस्पतियों - 
_ (जड़ी बूटियों) से निर्मित किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु (गर्मी 
के दिन) वर्ष ऋतु (बरसात के दिन) हेमन्त ऋतु (ठंडी के 
'दिन) में स्वास्थ्य के लिये सवेथा उपयोगी रहे, पेसी शास्त्रीय 
विधि से तेयार किया जाता है । रामतीर्थ ब्राह्मी तेल में | 
बनौषधीय मधुर सुगंध होने से उपयोग करने वाली महिलायें | 
तथा पुरुष वगे हमेशा के लिये इसे अपना केते हैं, और अन्य _ 
लोगों को महत्व बताकर व्यदद्दार में लाने-के लिए सलाह | 
-हि। र ~ 


je | ५ रामतीथे ब्राह्मी तेल केवल युवक तथा वृद्धो के लिए ही 


SS 
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$ योश स्त्र हन जलका कार if जए के 


ANI AAI 
ANNA So 
SN 


लाबान कक्षेके लिये 


छू र्ध्व त्ऊोमॉ pl ie 


` दायी हे ऊपरोक्त रेखाचित्र में माता अपने बच्चो के सिर में 
' समती ब्राह्मी तेल की मालिशा करके सौन्दये, स्मरण शक्ति | 
वृद्धि तथा आंखों की दृष्टि अच्छी बनाए रखने के हिप: | | 
प्रयत्नशील है । ह | 
. रामतीथे ब्राह्मी तेल केवल सिर के बाला के लियेही नहीं. | 
किन्तु शरीर मालिश फे लिये भी लाभ दायक भा 
के रेजा चित्र में आप देख सकते हैं be ५ f 
हाथों से तेल मालिश कर सारे शारीरिक स ः 
ग एवं सशक्त बना रहे हैं ! प्रतिदिन प्रातःकाल त 
नट पहले सारे शरीर तथा सिर की तेल से र 
| मिनिट तक अवश्य करें । ऊंचाई और आउ * 
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रामती ॐ ब्राह्मी तेल 


मालिश व्छरनेगे लति भती है 


वळ शह, 
कि स्का ठु दिके निघे 


र. 1 


65६ 
दण्ड मारानेक्ष 


| ` से शरीर का वजन कम होने से वजन बढ़ जायगा। अधिक 
__ | घजन होने की हालत में आहार परिवतेन के साथ २ रामतीथ 
हे । ` बाह्यी तेल का प्रयोग करने से आवश्यक परिमाण में रहेगा । 


_ आप आगे के रेखाचित्र को सूक्ष्म दृष्टि से देखिये। हाथों 


स सत्या 


|. 


_ बताए गये हे । अनेक महिलाओं तथा पुरुषों का विचार _ 
| है कि अपने हाथों से तेल मालिश अच्छी प्रकार से नहीं कर _ 


| 
| 
र र र वि 


को, पेट को तथा पीठ के ऊपर मालिश करने के सुलभ तरीके _ : 


1 f सकते हैं । दूसरों से करानी पड़ेगी । यदि दूसरों से मालिश . 


FM 


~ Eo YS 
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योग खे तन मनका विकास कीजिए 


>>.“ 


NSIS NSE 


ji 


` यदि हर रोज मालिश न हो सके तो सप्ताह में १ सेरे वार. | 
` दामतीचे ब्राह्मी तेल से अवद्य मालिश करें या करावें। | 
ही विशेष सूचना और लाभ' a | | 
. आपने ऊपर छपे सवे रेखा चित्रों को र देखकर म 
` लिया ही होगा कि रामतीथें ब्राह्मी तेळ moe a 
बालक, माता, (महिला) तथा पुरुष बगे कित” _ हेर. 
डौल शरीर वाळे तथा आकषक सुल सुद्रा ही हरे 
' सुन्दर केशभूषा वाले है | तना वा व 
अवयवों को दृष्ट-पुष्ट बनाने में सामथ्येचान |  णद्व 
[द न गोग से गहरी र स्म 


+) 
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रामतीर्थ ब्राह्मी तेल 
1 | दायी हे । कान में डालने से फान के स॒क्ष्म अवयव 
नीरोग बने रहते हे । पेले अनेकानेक महत्त्वपूण लाभा की टांष्ठ 
| घे ही वैद्यराज, डाक्टर, प्रख्यात विद्व।न्‌ बग, राजनीतिश्न और 
| जन्य प्रतिष्ठित वगा से रामतीर्थ ब्राह्मी तेल के गुणों के विषय 
| म स्वाचुभव पूण अनेक प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हे । _ 
छात्र वर्ग के लिये लाभदायक 
| ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, ऋषि-मुनि, साधु-सन्त, 
| ्रागी-चेरागी उदासीन वृत्ति फे लोगों को रामतीर्थ ब्राह्मी | 
| तेल-से अनेक प्रकार के लाभ अवश्य ही प्राप्त होंगे \ 
दत्वपूण जड़ी बूटियों के कारण से छात्र-छात्राओं, 
( बेसिक स्कूल, सिडिळ स्कूल, हाय स्कुल तथा कालेज के 2 
| को रामतीर्थ ब्राह्मी तेल ले अवश्य लाम प्राप्त होगा जसे, | 
| आखो की दृष्टि सतेज रहेगी । मस्तिष्क शान्त रहेगा । स्मरण 
| शक्ति बढ़ जायेगी । शरीर मालिश से शरीर में स्फात बढ़गी, | 
है. |= सस्थान तथा रस ग्रन्थियों में शक्ति का संचार होगा । | 
| ` चेसे तो त्वचा की कान्ति, रक्त परिश्रमण के लाथ | 
| खस्थ रहना, चमेरोग निवारण, शारीरिक जोड़ों में वळ, 
| समस्त शरीर में समशीतोप्णता आदि अनेक लाभ सबको _ 
| आत होता हे । यदि आपने अभी तक रामतीथे ब्राह्म तेल का | श्र 
; | उपथोग कर लाभ नहीं लिया हो तो आज. ही. अपने रा 
3 अथवा गांव के दवा बेचने वाले अश्रवा जनरल मचन्ट से 
| खरीद्‌ करे । दो सोइजों में प्रात है। . - . 
ह , न मिळने पर निम्न पते पर लिखे । 
| बम्बई १४ . 


ons 


TOURS TON Sea ad 
ति 5१ 


श्री रामतीर्थ योगाश्रम दादर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai न्य eGangotr i. 


लक 
ळनश्रूषणलानू 


` वेश्च और 'दशन' इन दो शब्दों में ही वास्तविक ह | ११ 
समाहित होता है । जब तक इन दो महान शब्दों र | 
अथे अनुभव में नहीं आता है तब तक वह ST E 
चना ही होगी । भारतीय दशन शाखों में इन 508! 
लेकिन उस व्याख्या को तदनुलार हृदयग्राही 
सरल काय नहीं है-न ही उसके गहन तत्व 


र गीता म” 
ताने बालान हो! गीत. हुं 
तः है जब तक कि ज GR वित 


Se) 


है 


| च्याख्या इस प्रकार है:-- 
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योग खे तनमन का विक्रात कीजिये 


2 ~ 


पव दृष्टि के वढ किसी को समझ नहीं आता हे-वस यही तोः 
भारतीय दशन की विशेषता है! 


बिद्च-दर्दान तभी साथक हो सकता है जब हम विइव- कर 
दान की कमी को पूणे कर दें। तो ट्स में वसी क्या हे? 
विश्व था, है ओर रहेगा-अथात्‌ विशत है ही । सीमा रहित) _ | 
अनादि; अनन्त कल्पना से परे एवं इन स्थूल नेचा से जोजो - 
इय गोचर है वह खब दष्टा सहित सम्पूण ।बिदवः है । परन्तु 


| डि S अनभव जः 5 
| बिना दशन के इस विशद दाशनिक, अनुभव जन्य तथा वास्त 


चिक तथ्य को जानना लवथा असम्भव है। यहां तीन शब्दों 
गे ड॒ 
का उल्लेख किया गया है (१) दशन (२) दृश्य और (३)द४। 


इन तीनों का महत्व वर्णन करना शाब्दिक जगत की सामथ्यं | 
से परे हे क्योंकि यह एक भण्ड त्रिपुटी है। जिसके अचु- । 


$ अवाधार पर ही विदव को जाना जा सकता है। इस त्रिपुटी 


में प्रत्येक एक दूसरे पर आश्रित है । एक के अभाव में शेष 
दोनों का कोई महत्व नहीं | अथात्‌ 
दृष्टा के बिना “दशान” व दिश्यं का कोई मूल्य नहीं । 
इंइ्य के बिना इष्टा व दशन की सार्थकता ही नहीं । 


- -] म रं लिप र 
दशन के बिना दृष्टा व दृश्य अधकार मय हें ।इसीलिए _ 


| £ bi वी 
| इन तीनों का घनिष्ट सस्बन्ध है। न त्रिपुटी हमारे अनुभव | 


ज्ञान की मूळ प्रकृति है। साधारण शब्दों में इन तीनों की | 


_ इष्टा-एक स्थूल चेतन प्राणी है जो दष्य वस्तु को दशन 


I 
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स्वरूप-नेञ ज्योति से प्रत्यक्ष अनुभव करता है। इसे एकः 
उदाहरण से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है 


राम (पुरुष) अपनी आंखों से सीता (प्रकृति) को रेस 
है। यहां दृष्टा राम है । दृश्य सीता है दशन देखने की क्रिया 
नाम राम की आंल है । 


®. अतः अब यह स्पष्ट ही हे कि बिना दृष्टा के ( बिना राम | 

के) दृश्य (सीता) च दशन (देखने की क्रिया नाम स्थूल आंखों | 
की ज्योति) का कोई महत्व नहीं रह जाता हे । विना दृश्य | | 
(सीता) के दष्टा राम व देशन की साथेकता नहीं है। बिना | 
दशन के राम व सीता अन्धकारमय हें । 


` अस्तु तात्पय यह हे कि जब तक हम तीनों के महत्व को | 
नहीं जानते तबतक हमारा दृष्टिकोण विशाल बन ही नहीं | 
सकता है । यह निश्चिचत है । शांति, एकात्मकता; प्रेम-इत्यादि 
की प्राप्ति हेतु प्रत्येक-मानव मात्र के लिए इन तीनों को | 
जानकर अनुभव करना अत्यन्त आवश्यक है । परन्तु आज | 
स्थिति ऐसी नहीं है | आज हमारा दृष्टिकोण एकांगी द हम | 

दष्टा बनकर अपने को पूर्णत्व तक कसे ले जा सकते है / इश | 
जगत में ही केन्द्रित हो हम अपने जीवन के पावन उहश्य 


अल भी ग्त्मंधम पयांणविकारफ बीलिशि।एणा। 


व्विइव' दशन होना चाहिये? इस प्रधन में भी हमारा 
दृष्टिकोण पूर्ण लक्षित नहीं है । हमारे सत्ताघारी व्यक्ति यद्द 
घोषणा करते हैं कि विद्व-शांति चाहिये-विश्व-एकता 
चाहिए। लेकिन यह घोषणाएं एकांगी हैं उनमें पूणता नहीं 
है। जब तक उक्त वार्णित रूप से (दृशा-दृश्य-दशन) त्रिपुटी 
की एक रसता प्रत्यक्ष नहीं होगी तब तक यह सब केवल 
शब्द प्रपंच चलता ही रह्देगा। जो यह ध्वनि करते हें कि 
'च्रिहव-दशेन? हो, 'विइव-शांत्ति' हो वे चाहे ज्ञितने ही 
अध्ययनशील या विद्वान्‌ कहलायें लेकिन बे अनुभवी पच 
विज्ञानी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं । क्‍यों !.........इललिए | 
कि उनका ज्ञान एवं विद्वता शाब्दिक है, उनकी दृष्टि संकुचित: 
हे, उनका अध्ययन सामान्य है-अनुभव हीन है। पेसे आत्मरूप | 
स्वजनों से केवल एक प्रश्‍न है-कि क्यों विश्व में शान्ति 


नहीं है १” है 


. :नहीं विश्व में शान्ति नहीं है।' निइचय ही उनका उत्तर 
'यही होगा। तथा अपने इस उत्तर की पुष्टता के लिए बे कई 
घटनाओं का इतिहासे वणन करते जाएंगे, जसे वे कह सकते | 
हे कि आज भारत व चीन की सीमांत का झगड़ा हो रहा देता 
काश्मीर के लिये, पाकिस्तान से भारत का अशांतिमय वाताः | 
वरण है तथा रूस व अमेरिका में आणविक परीक्षणों से 
अशांति का वातावरण है आदि-आदि घटनाओं का उल्लेख 
| ` करते हुए कहेंगे-विइव में शांति नहीं है-विशव शांति 


| रामतीथे ` ०4३१९] . जून ६३ ह 
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इन आत्मरूप प्राणियों से मेरा पक निदिचित उत्तर है हि | 

. विश्व शांति है विश्व एक है, विश्व में कभी अशान्ति न 7 
` नहुई है, ने होती है । शास्ति और अशान्ति यह दो य 
भाव युक्त प्राणियों के मन की एक कल्पना है बे "विश्व को 

. ही नहीं जानते कि विश्व क्या है? वस्तु को जाने विना 
| उसकी शांति व अशान्ति की चबा करना विज्ञान नहीं है। 
शक्कर के निर्मित खिलौने हाथी बन्दर आदि के टट जाने पर 

एक अजान बालक भी केवळ इतना ही. कहेगा कि हाथी 
बन्दर टूट गया है! लेकिन आधुनिक ये ज्ञानी वालक कहते है 
कि “शक्कर टट गई है? क्या यही आधुनिक ज्ञान की परा. _ | 

' काष्टाहे। विइत्र रूप को न जानते इए विश्व को अशांत | 
` कहना सवथा अनुभवहीन-ज्ञान की पहचान है.। 


- अस्तु विश्व क्या हे इसे पहले जानना आवश्यक है. । 

` इस विज्ञान के लिये प्रस्यक्ष ददन की आवश्यकता है जोकि |. 
` सप्रमाणिक एवं अनुभव जन्य है प्रत्येक मानव इस विद्वान को 
पा सकता है-इसकी प्राप्ति के लिये श्रद्धा, एवं शुद्ध चितवृत्ति |. 
की ही आवश्यकता है । गीता में भगवान ने यहीं विजन | 

अजुन को ग्यारहबें अध्याय में प्रत्यक्ष किया, इसलिये उत | 
ध्याय का नाम है “विश्वद्शनयोगोनाम/ सतत मतन 
ितनयुक्त, शुद्ध वृत्ति एवं सात्विक इच्छावान्‌ होकर ही 
विश्व को व्यापक अनुभव में लाया जा सकता है | 


विश्व को जान लेने के बाद विश्व-दशन स्वयमेव दी. 


गता है । विश्व-द्शन की यद पुकार भी एकांगी है 
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ह्वा दृश्य विश्व कहा है जिसे जानते नहीं । 


दुशन एक केवल शब्द है। 
दृष्टा एक भौतिक चेतन मनुष्य है । 


अतः पहले दर्शन रूपी ज्योति से विश्व को जानना 
आवश्यक है जव जक विश्व का ज्ञान नहीं तवतक दशन का 
वास्तविक आनन्द मी प्रात नहीं हो सकता। दष्टा रूप मानव 
को अपना दृष्टिकोण पवित्र करना होगा तब दशन की भूमिका 
"परं आरूढ होकर ही विश्व दशेन का अनुभव किया जा 
सकता है । इल प्रकार प्रत्यक्ष यथाथ विश्व दशान के पईचातू 
विश्व शांति की आवश्यकता ही नहीं रहती दें क्‍यों कि | 
विश्व ही एक सनातन परमात्मरूप हे । 1 


वशेष सूचना 


, श्रीरामदीय योगाश्रम में योगशिक्षकों को भी प्रशिक्षित 
किया जाता हे । एतदर्थ योग प्रबेश, योग मध्यमा और योग- 
पारंगत उपाधियां नियत ह। योग-प्रवेश के अभ्यास क्रम की 
| अवधि ३ महिने की है | योग -मध्यमा की साधना की अवचि | 
4 महिने की हे। और योग-पारंगत की १से ३ वपे की है। | 
| ` शस अवधि में योगाभ्यासी अपनी अमीष्ट भूमिका का पूण झाल | 

| आप्त कर लेता है और तदच्सार योग-शिक्षक बन सकता है। 
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जिसकी बाह्य वृत्तियों का निरोध हो गया है, पेसे चित्त. 
की भगवान्‌ शिव में जो निइचळ वृत्ति है, उसी को संक्षेप से 
“योग? कहा गया है । वह योग पांच प्रकारका हैः १-मंत्रयोग 
२-स्पशेयोग, ३-भावयोग, ४-अभावयोग, और ५-म्रहायोग। 
मन्त्र-जप. के अभ्यासचश मन्त्र के वाच्याथ में स्थित हु 
विक्षेप रहित जो मन की बृत्ति है, उसका नाम 'मस्त्रयोग क 
मनकी वही वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता देतो अ 

. नामस्पर्दा योग होता है । वही स्पद्दायोग जब मला क | 
'से रहित हो तो 'भावयोग? कहलाता है। जिससे 

` बिइव के रूपमात्र का अवयव विलीन (तिरोहित) पी 
` है, उसे 'अभावयोग' कहा गया है, क्योंकि उस सग ज्य । 
. का मी भान नहीं होता। जिससे एक मात डी वृत 
 झाव-स्वभावका चिन्तन किया जाता हे और मर्क" 
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दिवमयी हो जाती है, उसे महायोग कहते हें। 


देखे और सुने गये लौकिक और पारलौकिक विषयों की 


ओर से जिसका मन विरक्त हो गया है, उसी का योग में 


अधिकार नहीं है। लौकिक ओर पारलौकिक दोनों विषयों ` 
के दोषों का और ईइवर के गुणों का सदा ही दशन करने से | 


मन विरक्त होता है, प्रायः सभी योग आठ या छः अंगों से 


युक्त होते हैं । यम) नियम, स्वस्तिक आदि आसन, प्राणायाम, . 


प्रत्याहार, धारणा; ध्यान और समाधि-ये थोड़े में-योग के 


लक्षण हें । शिव शास्त्र में इनके पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण बताये ` 


गये है | अन्य शिक्षागर्मों में, विशेषतः कामिक आदि में, 


यो गशास्त्रों में और किन्हीं-किन्ही पुराणों में भी इनके लक्षणों 
का वर्णन है | अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बह्म चय ओर अर्पार- 
'ग्रह--इन्हें सन्तपुरुषोने यम कहा है। इस प्रकार यम पांच _ 
अवयचों के योग से युक्त है । शौच, संतोष, जप, तप और | 
प्रणि घान-इन पांच मेदों से युक्त दूसरे धोगांग को नियम 


कहा गया है । तात्यये यह कि नियम अपने अंशों के सेद से 


'पांच-प्रकार का है। आसन के आठ मेद कहे गये हैं-स्वस्तिक - 


आसन, पद्मासन, अधेचन्द्रालन, वीरासन? योगासन, | 
असाधितासन, पथकासन और अपनी रुचि के अछुलार . 
आसन । अपने शारीर से प्रकट हुई जो वायु है; उसको प्राण _ 
कहते हैं। उसे रोकना ही उसका आयाम है। उल प्राणायाम ` 


के तीन सेद कहे गये हैं-रेचक, पूरक और कुंभक!" 


नासिका के एक छिद्र को दवाकर या बंद करके दुसरे से 


उद्रस्थित वायु को निकाले वाहर ! इसे क्रिया को उका 


[श्र] . जूतष्े 


रमी 
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कहा गया है । फिर दुलरे नासिका छिद्र के द्वारा बाह्य. 


वायु से शरीर को थाकनी की भांति भरले । इसमें वायुके |. 
पूरणा की क्रिया होने के कारण इसे “पूरक' कहा गया है। 
जब साधक मीतर की वायु कोन तो छोड़ता है. और न 
बहिर की वायु को ग्रहण करता है, केवल भरे हुये घड़े की | 
\ आति अविंचल भाव से स्थित रहता है, तब उत प्राणाय! | 
' को 'कुम्मक' नाम दिया जाता है। योग के साधर को 
चाहिये कि वह रेचक आदि तीर्नो प्राणायामो को न तो बहुत 
जस्दी जब्दी करे ओर न बहुत देर से करे। साधना के लिये 
उद्यत हो क्रमयोग से उसका अभ्यास करे । 
रेचक आदि में नाडीशोधन पूत्रेक जो प्राणायाम का 
_ अभ्यास किया जाता है; उसे स्वेच्छा से उत्क्मणपर्यन्त कते. 
` रहना चाहिये-यह बात योगशास्त्र में बताई गरी है। | 
कनिष्ठ आदि के क्रम से प्राणायाम चार प्रकारका कहा | 
: गया है । मात्रा और गुणो के विभाग-तारतम्य से ये भई | 
बनते हैं। चार सेदों में से जो कम्यक या कनिष्ठ प्राणायाम || 
है, उद्र्घात- (उद्र्घात का अ: नाभिमुळ से प्रेरणा र | 
वायुका शिर में टक्कर खाना है । यह प्राणायाम में व. 
और सख्या का परिमाण है।) कहा गया है, इसे > ी 
मात्रायें होतो हैं मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्धात है दती 
चौबीस माजायें होती हैं। उत्तम श्रेणी का प्राणावम . 3) 
है, उसमें छत्तीस मात्रायें होती है। उससे भ॑ 
बसे श्रेष्ठ सवोत्कृष्ट चतुथे-( योगसूत्र में च भए 
य इल प्रकार दिया गया है- वाह्यस्तर 


AAAI AIST 
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चतथे अथात्‌ बाह्य और आभ्यान्तर दिषयो को फेंकने वाळा. 
प्राणायाम चौथाहे)-प्राणायाम हे-वह इरीर में स्वेद और 
कम्प आदि का जनक होता है। 

योगी के अन्द्र आनन्द जनित रोमाञ्च, नेत्रों से अश्रुपात 

जप, भ्रान्ति और मुच्छा आदि भाव प्रकट होते हैं | घुटने 

के चारों ओर प्रदक्षिणा-क्रम से न बहुत जल्दी और न वहुत 
धीरे घोरे चुटकी बजाये। घुटने की एक परिक्रमा में जितनी 

देर तक चुटकी बजती है, उस समय का मान एक मात्रा है 
माञाओं को क्रमशः जानना चाहिये उद्र्घात-क्रम-योग से 
नाड़ी शोधन पूर्वक प्राणायाम करना चाहिये प्राणायाम के | 
दो भेद बताये गये हे--अग्म और सगभ। जप और ध्यान _ 
के बिना किया गया प्राणायाम 'अगर्भ' कहलाता हे और जप 
तथा भ्यान के रूददयोग पूदेक किये जानेवाले प्राणायाम कोः 
“सगाई? कहते हैं । अगम से सगर्भ प्राणायाम सौ गुना अधिक | 
उत्तम हे। इसलिये योगीजन प्रायः सगभे प्राणायाम किया 
वरते हैं। प्राण विजय से ही शरीर ,की वायुओं पर विजय. | 
पायी जाती है। £।ण, अपान, समान) उदान, व्यान, नाग, 

` कूमे, कूकल) देवदत्त, और धनंजय--ये दस पाणवाचु र. रट 

प्राण प्रयाण करता हे, इसीलिये इसे 'प्राण_ कहते हें! उ 

कुछ भोजन किया जाता है, उसे जो वायु नीचे ले जाती है, 

उसको अपान कहते हैं । जो वायु सम्पूण अंगों को बढ़ाती. 
हुई उनमें व्याप्त रहती है, उसका नाम 'व्यान' है ह 

| वायु ममंस्थानो को उद्वेलित करती है, उसकी "उदान ख 
' है।जो वायु सब अंगों को समभाव 
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_ज्ञयते उल समवय । रूप कम से 'लमान' कहलाती है। मुल 
से कुछ डालते में -ऋरण भूत वायु को 'लाग' कहा गया है 
आँख खोलने के व्यापार में 'कूम' नामक वायु की स्थिति 
( है। छींक में कक और जंभाई सें 'देवदत्त' नामक वायु 
` क्री स्थिति हैं । 'घर्नजय' नामक वायु सम्पूण शरीर हें व्याप्त 
रहती हे। पह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती | कम से 
"अभ्यास में लाया हुआ यह प्राणायाम जब उचित प्रमाण या. 
| मात्रा से युक्त हो जाता है, तब चह कता के सारे दोषों को. 
“दग्ब कर देता है और उसके शारीर की रक्षा करता है । 
प्राण पर विज्य प्राप्त हो जाय तो उसले प्रकट होनेवाले: 
चिह्नं को अच्छी तरह देखे । पहली बात यह होती है कि 
` "विष्ठा, सूच और कफ की मात्रा घटने लगती है । अधिक 
भोजन करने की शक्ति हो जावी है। विलम्ब से सांत 
चलने लगती हैं। शारीर में हस्कापन आ जाता हैं। शौध्र 
लने की शक्ति आ जाती है। हृदय में उत्साह बढ़ता है 
स्वर में मिठास आती हे । समस्त रोगों का नाश हो जाता. 
बळ, तेज ओर सदये की वृद्धि होती है। दृति) मेधा) . | 
युबापन, स्थिरता और प्रसन्नता आती है | तप, प्रायरिचता 
रन और त्रत आदि जितने भी साधन हैं- ये आ | 
लहवीं कला के बराबर भी नहीं हैं। त. 
यं में आलक्त हुई इन्द्रियों को वहां से हटाकर ज 5 
: गहीत करता है, उस साथन को घ्रत्याहार 7 
और इन्द्रियां ही. मलुष्य को स्वर्गे तथा न | 
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| अति कराती हैँ और विषयों की ओर खुळी छोड़ दिया 
जाय तो वे नरक में डालनेवाली होती हें । इसलिये खुल की 
| इच्छा रखनेवाले वुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि वह ज्ञान 
| जरराम्य का आश्रय ले, इन्द्रियरूपी अदवों को शीघ्र ही काबू में 
करके स्वये ही आत्मा का उद्धार करे । 

चित्तको किसी स्थान-विदोष में वांधना- किली ध्येय 
| विशेष में. स्थिर करना-र्‍यही संक्षेप से “घारणा' का स्वरूप 
| ३।पक मात्र शिव ही स्थान हैं, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरे | 
| स्थानों सें. जिविध दोष विद्यमान हे । किसी नियमित काळ 
तक स्थान स्वरूप शिव में स्थापित हुआ मन जब लक्ष्य से 
च्युत नहो तो घारणा को सिद्ध समझना चाहिये, अन्यथा | 
, नहीं । मन पहिले चारणा से ही स्थिर होता है । इसलिये _ । र 
| चारणा के अभ्यास से मन को धीर बनाये । अब ध्यान की 
इयाख्या करते हैं । ध्यान में 'ध्येचिन्तायाम्‌ यह धातु माना 
गया है। इसी घातु से ल्युद्ध प्रत्यय करने पर ध्यान! की 
सिद्धि होती हैं। अतः विक्षेप रहित चित्त सेजो शिब का 
बारंबार चिंतन किया जाता है, उसी का नाम ध्यान ६. 
| ' ध्येय में स्थित हुये चित्त की जो ध्येयाकार वत्ति Re 
| आर बीच में न्‌ डालती, उस ६ न 
हे. और बीच में दूसरी बृत्ति अत्तर नहीं डालती, 0 


| ध्येय हैं । यहद अथवे वेद की सवति का अन्न 
इसी प्रकार जिवा देवी मी परम ध्येय 


A TESTES 
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और शिव सम्पूण भूतों में व्याप्त हे । शति, स्मृति एवं शास्त्र गी 
से यह सुदा गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक, सवदा. 
उदित, सर्वक्ष एवं नाना रूपों में निरन्तर ध्यान करने योग 
हैं।इल ध्यान के दो प्रयोजन जानना चाहिये। पहला हे. | 
मोक्ष ओर दूसरा प्रयोजन है--अणिमा आदि सिद्धियों दी 
उपलब्धि । ध्याता- ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन-इन 
4 चारों को अच्छी तरह जानकर योगवेत्ता पुरुष योग का 
| अभ्यास करे। जो ज्ञान और वेराग्य से सम्पन्न, श्रद्धालु, 
। क्षमाशील, ममता रहित तथा सदा उत्साह रखनेवाला है, 
ह - ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा गया हे । अथात्‌ वही ध्यानः करने 
. में सफल हो सकता है । 
| साधक को चाहिये कि वह जप से थकने पर फिर ध्यान 
. करे ओर ध्यान से थक जाने पर पुनः जप करे। इस तरह 
. जप और ध्यान में लगे हुये पुरुष का योग जल्दी सिद्ध होता 


पाचिस्थ' कइलाता 


[ 


हे। बह न खुनता है १ 
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Od 
है,न बोलता हे, न देखता है) न स्पश का अनुभव करता 
है, न मन से संकल्प-विकल्प करता हे, न उसमें अभिमान 
की वृत्ति का उद्य होता है, और न वदद बुद्धि के दवारा ही 
कुछ समझता है। केवळ काष्ठ की भांति स्थित रहता हैं। 
इस तरह शिव में लीन चित्त हुये योगी को यद्वां समाधिस्थ 
कहा जाता है । ज़ेसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक 
कभी हिलता नहीं द्वैं--निस्पन्दर बना रहता हे उसी तरह 
सप्ताधिनिष्ठ शुद्ध चित्तयोगी भी उस समाधि से कभी 
बिचलित नहीं होता-छुस्थिर भाव से स्थिर रहता हे। इस 
प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करनेवाले योगी के सारे | 
अन्तराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैँ, और सम्पूण विघ्न भी धीरे 
धीरे दूर हो जाते हैं । ५ 
अंत में समस्त पाठक एवं पाठिकाओं से विनम्र प्रार्थना _ 
है कि वे योग मार्ग पर अवस्य बढ़ें और कुमाग छोड़ें, क्योंकि 
आज का हर मानव खुनता समझता हुआ भी कुमागे को नहीं 
| छोड़ता हे। चेसे तो अधिकांश ऐसे हैं जो शिवाय अइळील - 
पुस्तकों के और धार्मिक पुस्तकें छते भी नहीं फिर उनके 
| छिपे ये शास्त्रों के वाक्य एवं सज्जना का संग कब आता ह | 
| अतः मेरी तो बार २ करबद्ध प्राथेना है क्रि वे धार्मिक ग्रंथा . 
का अनुकरण एवं सतसंग कर (सज्जना का) अपना भावी | 
भविष्य सफल बनायें । 
E “इति” म 
` ॐ नमः शिवाय । ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय । | - 
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स्व्ट्‌. .--खटू. +s स्ट्‌... र 
“समक र र प्रहार | 
` सूय की तीब्रतर किरणों का असह्य ताप ह A 
करते-करते श्रान्त पथिक ने ऊपर षटि उहा i 
देखा फिर हाथों की शक्ति को आंका। वह. 


IP EX : a ; > का 
कितनी सुखद छांया है। क्षण भ | 
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च । कतना नभय 
है यह प्रकृति का लाज्राज्य, न ईष्या और न ठप । 


; उसके हृदय में उठकर पुनः अपना 
काम करने की उत्कण्डा हुई......आकाश का सूये अपनी | 
"शक्ति से बळात्‌ क्षीण हो रहा था। उलकी एकाकी शक्ति | 
-पर सहस्रो, छक्षों का आक्रमण हो चुक्रा था। आक्रमणकारी 
थे जळद। सारा नभ बादरों से आच्छादित हो गया | छो 
से दूसरे छोर तक एक रंग..... वृद गिरी, एक, दो, अनेक / 
"धीरे धीरे बृष्टि होने लगी । 


१) ८ 
म A 


वृक्ष की घनी पत्रावली एक एक बू द्‌ का आघात सहन च 

वकर रही थी । नीचे खड़ा श्रमिक, झांककर आसमान का रंग | 

. पहचानने में व्यस्त। बादलों की पांति विरळ न होकर घनी 
` होती जा रही थी । हवा के झोकें तेज होने लगे । श्रमिक 

को शीत का अनुभव हुआ, वह वृक्ष के मूल के समीप आने | 

लगा । 


श्रमिक सावधान, तुम्हारो रक्षा मैने धूप से की, 

से की, और जलवृष्टि से भी करने को कटिबद्ध था। 
अब मेरी साम्य समाप्त होने की है हवा के झोके तेज ह 
५ रहे हैं, तूफान आनेवाळा है; मेरा शरीर जजर हो चु 
. साथ ही तुम्हारे तीक्ष्ण प्रहारों से में और भी.... .. 
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_ हवा की तीब्रता मेरी इति लिये पयाप्त हैं। अपनी 
रक्षा हेतु तुम मेरा सानिध्य त्याग दो । अन्यथा मेरी आता 


~ 


` उलानि में घुलकर .... वृक्ष ने तनिक नन्न होते इये कहा। 


र __ श्रमिक अपनी करणी पर पइचाताप करने लगा य 

| काटता रहा, वृक्ष मेरे ऊपर छाया करता रहा, स्वेद की वृदे | 

_ सुखी, पुनः शक्ति का संचार हो गया। केवल चन्द प्रहरो के 
| ही पश्चात्‌ में अपने लक्ष्य की सफलता पर इठळाता। क्रन्तुः 
__ हवा के तीत्र झोके फिर पानी की वोछार। मैं चिरम गया, पानी 
` की घारसे भी वृक्ष ने मेरी रक्षा की, सारी पृथ्वी पानी से | | 

तर हे पर मेरे शरोर का एक भी अवयव आद्र तक न हुआ।. | 
' वाहरे वृक्ष तुम महान्‌ हो ओर में मानवतोस्वाथ का |. 
मशाल लेकर उसकी पूति का माग ढूँढ़ने में व्यस्त एक ॥ 
कृतघ्न प्राणी हुँ । घिककार है हमारी दुद को... | 


€चेष्ट हो जाना श्रमिक.» | 
1 पड़े। वृक्ष ने 


र “देखो बादल गरजनेवाले हैं, 
आत्मा को अशान्ति का शिकार न होन 


,...तड़.......एक भीषण - 


काश से पक दीप्तमान पुञ्ज गिरता दि 
'गिर पड़ा; वृक्ष के ठीक मध्य भाग में । खेड) खड 


a ~ ~ 
(गतांक से आगे) 
कह शिव यदपि उचित अस नाहीं; 
नाथ वचन पुनि सेटि न जाहीं। 
शिर घरि आयसूु करिय तुम्हारा, 
परम धमे यह नाथ हमारा ॥ 
_ भगवान्‌ शकर ने कहा कि यद्यपि ऐसा करना उचित नहीं | 
| F है । परन्तु साथ ही भगवान्‌ के बचनों को भी डाला नहीं जा 
.. सकता। आपकी आज्ञा मुझे शिरोधाये है, यही मेरा परम . 
चम सी है । - - 


मातु-पिता-गुरु प्रथु के बानी, 

बिनहि बिचार करिय शुभ जानी, ` 

तुम सब भांति परम हितकारी । - 

; _ आज्ञा शिरपर नाथ तुम्हारी ॥ 
_ माता, पिता, गुरु और भगवान्‌ के आदेश का पालन बिना | 


>. 


र ~ TTI है. पु जे 
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कछ विचार किये स्वभावतः नि!इचल शुभावह मान करः 
करना चाहिये । हे भगवान्‌ आप मेरे हर तरह से परम हित 
® कारी हैं, अतः आप की आज्ञा शिरोघाये || 


हर तु 
अब उर घरेह जो में सब कहेऊ ॥ 
शिवजी की वाणी सुन कर भगवान्‌ को परम संतोष 
हुआ। फिर कहा--हे हर! तुम्हारे मण का निवाह हो चुका; 
है, अब जो कुछ मेंने कहा है, उसे मली-भांति लक्ष्य में 
रखता । 


अन्तधान भये. अस  भाखी, 
| शकर सोइ मूरत्ति उर राखी। 
 ' तबहिं सक्षक्रपि शिवपहे आये, 
.  चोले प्रश्नु अति वचन खुहाये॥ 


इतना सब कह कर भगवान्‌ वहीं अन्तधान हो गये, 
ग्री ने वह भव्य भात अन्तःपट पर अंकित कर ली। a 
 मगवान्‌ शिव के पास सप्तषिं-मण्डल आया | 

इवामित्र, अत्रि, कश्यप, जभदग्नि)- भरद्वाज और 


| 
1 स्थान सप्तर्षियों में है इन सप्तषिंयों से भार न्‌. 
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| अब तुम पावेली के पास जाकर प्रेम-की परीक्षा लो-- 
| यह माळूम करो कि मेरे प्रति उनका कितना प्रेम्भाव है और 
| फिर हिमालय से यह अनुरोध करना कि वह सभी सन्देहं 


£) 


| का निराकरण कर पावेतीजी को घर छोटा लायें। 


सुनि शिव-वचन परम खुख मानी, 
चले हिं जह रहीं भवानी। 
~ eS + 


ऋषिल गौरी देखी तह तसी, 
सूरतिवंत तपस्या जली ॥ 


भगवान्‌ शिव का कथन सुन कर सप्तर्षि-मण्डल को परम | 
| | सुख का अनुभव हुआ और वे प्रसन्न मत उस स्थान की | 
| ओर चळ पड़े, जहां भवानी-पावती तपस्या में निरत थी। | 
| | ऋषियों ने वहां पहुंच कर देखा कि पावेतीजी मूतिमान्‌ 
| तपस्या-जेसी ही हैं । 

| बोले सुनि खुच शेल कुमारी; 

करहु कवन कारण तप भारी। 

केहि आराधघहु, का तुम चढहु! 

हम सन सत्य ममे सव कहह ॥ 


यह सब देख कर सप्तर्षि पूछने लगे-दे शेळ कुमारी 
“किस कारण तुम इतनी कठिन तपस्या में तल्लीन हो रही 
है! तुम्हारी इस अहर्निश आराधना का टक्ष्य-प्रतीक कौन 
है और तुम क्या चाहती हो? हमें इसका सारा सत्य रहस्य 
| बताओ । हम यह सब जानने की इच्छा रख्रतेहे। - ऱ्य 5 
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खुनत ऋषिल के वचन भवानी, 

बोली गूढ बचन सदु घानी। 

कहत ममे सन्न अति सङुचाई 

हंसिहष्ट सनि हमारि जड्ताई॥ 
ऋषियों की वात खुव कर भगवती गिरजा मद और गूह 
बचन बोलीं | वे कहने लगीं -हे सप्तक्राषेयों यह सब रहस्य 
बताते सेरा मन अत्यन्त संकोचभाब का अनुभव कर रहा 
हैं। आप मेरे इस जड़ प्रयास को सुनकर उसका उपहास 
करेंगे | हू 


मत हठ परा न छुने सिखावा, _ 
चइत वारि पर भीति उठावा ।- 
नारद कहा सत्य सोइ जाना; 
__ बिनु पंखन हमं चढि उड़ाना। 
देखहु सुनि अविवेक हमारा; 
उ चाहत पति शांकर अविकारा॥ oN 
` सेरा मन हठाग्रह से जकड गया है। किसी प्रकार की 
शिक्षा का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। यह जळ पर दीवार 
खड़ी कर देने के लिये कठिवद्ध है। नारद के कथन को स | 
माल कर में बिना पंख के ही उड़ने के लिये उत्कंठित हो उटी | 
हूं। हे ऋषिवय | मेरे अविवेक ( बुद्धिहीनत्व ) की कक 1 १ 
तो देखिये, मैं परम निर्विकार दाकरजी को पतिरुप में प 
करने की असम्भब इच्छा से भरपूर हूं । 2 


नत बचन विहंसे ऋषय) गिरिसभव तव देह! 
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ह नारद कर उपदेश सुनि, कडहु वसेउ केहि गेह ॥ 
गिरिजा के वचन सुन कर अपि -मण्डल दख पड़ा । चे 
कहने ळगे-गिरिज्ञा ! तुम शिरि से जन्म लेने की साथेकता 
ग्रमाणित कर रही हो; अथात्‌ जेसे गिरि-पवेत के अन्तराल में 
जड़-पापाण-खण्ड भरे हुए है; वेसे ही तुम्हारा आम्तरिक 
अतन्य भी जड़ी भूत है । भळा नारद का उपदेश सुनकर और | र. 
तद्नुलार आचरण कर किसी का घर बसा है? 
दक्ष खुतन डपदेशनि जाई, 1 

पुनि तिन भदन न देखा आई। 

चित्रकेतु कर घर उन चाला, 
कप्तक-कशि पुकर पुनि अस हाला ज्र 
उन्होंने दक्ष के पुत्रों को उपदेश किया जिसके फलः | 
। | स्वरूप फिर उन्होंने लौट कर कभी अपना घर नहीं देखा! ६ 
| इसके अतिरिक्त चित्रकेतु के घर का भी नारदजी ने सबनाश | 
` कर डाला और उन्हीं क्रे उपदेश का अनुसरण करने से हिरा > 

गयकशिपु का भी यही हाल हुआ । ड 

दक्ष-पुत्रों की कथा हः 
सृष्टि के आदि काल में प्रजापति दक्ष ने अनेकशः पुन | 
उत्पन्न किये और उन्हें कहा कि तुम सब जाकर सृष्टि के | 


ह 
YS 
~ 

a 


` संबधेन कार्य में लग जाओ, किन्तु जब पतद्थे सामथ्य 
सम्पादन के. लिये तपइचया के लिये गये; बढा अकस्मात 
। नारंद जी भी पहुंचे । नारद जी ने उन सब को ऐता तय | 
 शाळी-दिव्य ज्ञान दिया कि वे सांसारिक वालनाओं KE: 


EE 


३० 1 ओले 0... 
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_ ने कन्याओं को जन्म देकर सरटि की अभित्रृद्धि के प्रवास. 
किये । दक्ष जी ने नारदजी को झाप भी दिया कि तुम दो 
_ घड़ी से अधिक समय तक कहीं ठहर नहीं सकोगे । इसीलिए 
_ सप्तषि पावती जी को भयभीत करते हुए कते हैं, कि जव 
से प्रभावशाली महापुरुषों को भी नारद्जी ने कहीं का न 

` रखा, तव तुम्हारी भला कया बिसात है? 


|. . चित्र केतु का विवरण 


त्विचकेतु की एक करोड़ रानी थीं, परन्तु किली को पुत्र 
` नहीं था। तदुपरान्त किसी मुनिवर के आशीवाद से छोरी 
 रान्नीने पुत्र रत्न को जन्म दिया। जब राज कुमार एक त्रप 
| का हुमा, तब अन्य रानियों ने विष खिला कर उलकी जीवन 
लीला समाप्त कर दी । क्यों कि पुत्र-जन्म के बाद छोटी 
| रानी राजा की विशेष प्रेममाजन बन गई । राजा खत फु 
लेकर विलाप करने लगा । इस समय सुनिवर नारद पघारे. 
और राजा को ज्ञानोपदेश करने लगे, परन्तु राजाको ज्ञान न 
। यह देख कर नारदजी ने चालक की आत्मा का | 
न कर कहा कि देखो तुम्हारे ' पिता वियोग प 

व्याकुळ हैं, इसलिये पुनः शरीर में प्रवेश करो ण | 
में नारद जी के योगबल से वह समागत व जी 
गा-कोन पुत्र! कौन पिता ? यहाँ से > तु 


पे र 
। सांसारिक विधान कमाइसार हे मैं 
र विरक्त होकर 


हम >> आर 


` वनवासी वन गया । एक दिन में नगर में स्रिश्नाटन को गया, . 
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दाथ दिया, जिसके अदर 
मेने उसे आगपर रखा, जिसके 
हो गई। बी छींटियां तुम्दारी 
हे ओर जिस स्त्रो ने मदे खाद 


> 


| पदाथ दिया था, च क्ला ल पाप के फळस्व- 
ः दमव हुआ हे आर इन 


के 


हां आर प्रतिशोध: 


डो गई ओर चित्र- 


चळा गया । अथात्‌ 


| उसका लदनाङ हो गया। 
| कनककशिप की 


कनकर्कारापुकी पत्नी का नाम कयाघू था! जव वह गम 


| वती थी, तब नारद जी ने उसको ज्ञानोपदेश किया, फलतः 
| गभाघान की अवस्था में ही प्रहलाद दिव्य ज्ञान से ओतप्रोत 
1 हो गये । इन्हीं प्रहलाद के ज्ञान और भक्ति भाव से प्रभावित 


| होकर भगवान्‌ विष्णु ने चृखिंह का शरी! धारण कश कनकक- | 


शिपुको सत्यु-मुख में पहुंचा दिया । इस प्रकार नारद जी के 
उपदेश के प्रभाव से देत्य -कुलका का सवे नाश हो गया। 
नारद्‌ सिश्व जे सुनहि नर-नारी 
अलि भवन तजि होहिं भिखारी । 
मन कपटी, तन सज्जन चीन्हए 
आप खरिस सब ही चह कीन्हा । 
जो स्त्री-पुरुष नारद्‌ की सलाह के अनुसार चलते हे 
ह अवश्य ही गृहत्याग करके भिखारी बन जाने की नो 


व 
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आजाती है। शरीर छी वेशभूषा तो सज्जन-साधु पुरुष- 
| ज्ेसीवनाये हुए हैं, परन्तु मन में छळू कपट भरा रहता है। 
` अपनीही तरह वे सब को ग्रहत्यागी-भिखारी बना देने की 
इच्छा रखते है । 
तेहि के बचन सानि विश्वासा, 
तुम चाहत पति सहज उदाला। 
निशेण, निळज, कुबेश, कपाली, 
अकुल, अगेह, दिगस्बर व्याली ॥ 
एसे प्रचचनाशील नारद की बातों पर विइवाल करके 
तुम ऐसे पति को वरण करना चाहती हो, जो स्वमावतः 
सांसारिक जीवन से उदासीन है, अलिप्त हैं, उत्तम गुणा 
सवथा हीन हे, जिसे किएी प्रकार छी लज्जा नहीं, जिएका 
कपाल--माळांकित कुबेश है, जो कुलहीन, ग्रहहीन, दिगम्बर 
(वस्त्र हीत ) हे, जिसके सारे शारीर में सांप लिपटे हुए है। 
कहह कवन खुश अस घर पाये; 
व मल -उग के. बौराये 
पंच कहें शिव सती विवाही, 
पुनि अवडेरि मरायेनि ताही | 1 
>. ऐसा वर -पति मिलने से भला कौन सा खुल मि से 
` कसे ठग-प्रवचक की भूलभुलेया में फंस गई ' पचरी * ननु 
_ 'शिवने सती के ( दक्ष की पुत्री) साथ विवाद्द किया. 
| "फिर उन्हें परित्याग कर पिता के घर पहुंचाया और पाणल. 
. -केलिथे बाध्य कर दिया। म ह 
_ अंब सुख सोबत, सोच नहि, भीख मागि भव टि र 
 - सहज एका किनके भवत; कबहु कि नारि खट! 
अब छुख--चेन से सोते हें, किसी पका को 
` रही, संसार में भिक्षामांग पेट भर रहे हैँ । अतः उनके ६८". | 
कान्त प्रिय-अकेले रहने की इच्छा रखते हे, उगे इ 
7 स्त्रियों का निबाह हो: सकता हे १. ३४ 
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हृदय में अपने पन की भावना होती है 

वह जी जान की बाजी लगा देता 

सी भय के अपने समाज देश 
¢. में > म 

वणे पिजर में बेठा हुआ 

उस आनग्द और तृप्ति को 


प्रत्येक मनुष्य के 


बेड़ियों में जुड़ा रह कर कल्पना 
कलेन जन ऐसा हे तो अपनी माठ 
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है।भारत मां की दी हुई बुनियादी नीति भो सच 
का देश वालियों ते जब २ उल्लघन किया ग 


देशवासियों सहित भो हर 
ल अन्य टेवावालया साइत भागना पड RY 
फ़ यं 5४ ७ ननन पढ़ा हैं। सदव से ही. 


यहां सत्य का पक्ष प्रबळ रहा गैर असल्य को हार मागी | 
गडी हे! आज तक यहां के रहने वालों ने जम्म भूमि रक्षा | ४ 
के लिये बदाशय उनक् बठात्कार छे [कपे दण्ड दिया 
है। आज भी स्दिलि कुछ एली ही है, किम्तु यद्द कोई कठिन | 
स्थिति नहीं क्योंकि लदेब से तन मन घन से जहां तक हो ३. 
-सका है हमारे देशवासियों-चड़े से लेकर छोटे तक सबने | 
-स्याग किया हे । 
एक समय की बात हे कि आपसी अनबन के कारण | 
. “देवताओं और असुरो में भयानक युद्ध हुआ। देवता लोग 
.. युद्ध कौशल में निपुण थे अतः अखुरों की हार होना स्वाम | | 
बिक ही था, यहां तक कि उनकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो चुकी थी, | 
--अखुरो के राजा ओर सेनापति केवल बचे थे । | 
हस पराजय से राक्षलो के राजा वुत्राछुर बहुत क्रोधित |. 
-छुये | वृत्रा सुर की शारीरिक स्थिति अच्छी थी वह क | 
` “पुष्ट होने के साथ-साथ बलवान योद्धा भी था। वह . क| 
प्रकार के अस्त्न-दास्त्र भी चलाना जानता था। उसका हो 
“पति कालकेतु भी इसी भांति बहादुर और शि नी 
था। दोनों कुछ राक्षसों सहित मैदान में उतरे । वृताछु 4 
तीखे हथियारों के सामने देवताओं की एक मीन 
उठे । उस समय उनके राजा इंद्र मी काप 


पुर लोग बढ़ते २ स्वगे के समीप तक आ. ब 


ही | 
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त्याग की महत्ता 


ऊने को सोता किन्त उ 
मोच [ केने का सो वी, किन्तु उन्ह अपनी विजय कला कोई व्विस्ड 


डाटा ANNAN ANSARI PAINS 


दिखाई बरी दिया! वे कांप उठे | उन्होंने पक सभा आवोजित 
~ है 
नक्की तेज बुद्धि -के आधार पर 
आ 


ह 2 
किया गया कि इस युद्ध को केवळ दधीचि ऋषि की जांघ 
“की हड्डियों के बने हथियार से ही जीता ज्ञा सकता है 


ष्ट 


चे दधीचि ऋषि के पाल पहुंचे | दधीचि पक्त घमात्मा 


~ 


उन्होंने ऐसा छुना तो हल कर बोले कि यदि घेरे प्रणोत्सभ 
से सारे देव समाज की भलाई हो सकती है तो इससे अधिक 
प्रसन्नता की वस्तु सेरे लिये क्या होगी ? अ मी 
जब देवताओं ने दधीचि त्रषि के मुंह से ऐसी वात खुनी 
तौ वे आइवय करने लगे। उन्होंने जरा दिल को कठोर ,” 
बनाया और अपने साध्य की सफलता के लिये साधन भूत | 
कार्ये को करने ळगे। दधीचि ने हेसते २ अपनी हड्टियां दीं 
(और पंचच्त्व को प्राप्त हुए। Fe 
इससे देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे 
'जितना जल्दी हो सका हथियार बनाने में जुट गये। अब 
देवताओं ने राक्षसां से जम कर मोचा लेने की ठानी। बड़ी 
` भयकर लड़ाई हुई दोनों ने अपना २ युद्ध कौशल दिखाया 
_ अन्त में असुरों के राजा ववाखुर और सेनापति कालकेतु : 
"उसी हथियार से मारे गये । देवताओं की विजय इई 
घन्य है ऐसे ऋषियों को व भारत मां को जिन्होंने अपर 

` जननी-जन्म-भूमि की रक्षाथ-प्राणोत्सगे से भी नहीं हिच 

` ` चाये हे । इससे बढ़कर इस संसार में वड़ी चीज क्या 
` समस्त देश वासियों को /आज अपना ध्येय भारत म 

_ रक्षां ऐसा ही बनाना चाहिये। ` - कट 
`. शाजतीरे .. [१४३] 


fr 
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_ आज कल यह प्रथा प्रचलित है कि विद्यार्थ जब बी० ए* 
की परीक्षा उत्तीण कर लेता हे तो उसे उपाधि प्रदान की | 
जाती है। उपाधि प्रदान के समारोह पर दीक्षांत भाषण के 
लिये किसी महान शिक्षा चिशारद को आमंत्रित किया जाता 
है और वह महापुरुष दीक्षांत उपदेश में विद्यार्थियों को 

यात्रा फे लिये कोई न कोई उपदेश दिया करता है। 

प्रणालि प्राचीन काळ में मी प्रचरित. थी । उपनिषद 


ग पदेश .4 
ळ:सें विद्या प्राप्ति के अनन्तर शिष्य गुरु से अन्तिम उपदे । 
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अनेक युवक युचतियां इस पेक्ति को पढ़कर यह तात्पर्य 
लगा ळेती हें कि किन्हीं भी पुस्तकों का अध्ययन स्वाध्याय 
है। यहां तक कि विदेशी भाषाओं के अइलील उपन्यासो के 
अध्ययन को भी वे स्वाध्याय समझ लेते हैं। इस प्रकार जीवन | 
में सफलता के स्थान पर जब उन्हें असफलता मिळती हे तब 
इस उपदेश को निर्थक समझ लेते हैं। प्रायः यह सब के 
अनुभव की वात है कि विदेशी भाषाओं के सादय वणन को 
पढ़कर मन चचल हो जाता हे अतः शसे हम स्वाध्याय नहीं 
कह सकते । वाल्मीकि और तुलसी ने भी स्थान स्थान पर 
सौदे वर्णन किया है। उसे पढ़कर हम इस परिणाम पर | 
पहुंचते हैं कि राम से बढ़कर सुन्दर संसार में कोई पुरुष 
नहीं और सींतों खे अधिक संखार में कोई सुन्दरी नहीं परंतु 
इस से हमारा मन चचल नहीं होता हमारी भावचा सीता के 
| | प्रति जगदञ्वा ओर जगज्जननी के रूपमें होती है । हमारा 
| मनश्रद्धा और भक्ति से उसके चरणों में झुक जाता है। यह 
स्वाध्याय हे । i 


स्वाध्याय जीवन में सफलता की अमोघ कुंजी है । “स्व॑ 
| का तात्पर्य हे. अपना आप! । अथात्‌ आत्मा! आत्मा के 
| अध्ययन से अथवा आत्मनिरीक्षण से अथवा आत्मज्ञान से ; 
4 . जो साहित्य सम्बन्ध रखता है उसका पढ़ना, उस पर मनन | 
करना तथा उसे पर आचरण करना स्वाध्याय है । जीवन मे. 
| सफलता के लिये. यह नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार | 
| हमारे शरीर को बलवान बनाने के लिये भोजन की आवश्य- 


ह 


१४५] जून ६३... 
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कता होती है, उसी प्रकार मन और वुद्धि को प्रखर करने मे 
|. लिये तथा आत्मा को सबल बनाने के लिये स्वाध्याय दी 
२ परम आवश्यकता हे । शास्त्र बतलाता है और अनुभव से 
हम नित्य प्रति देखते हें कि शरीर की अपेक्षा मन सूक्ष्म है, 
मन की अपेक्षा चुद्धि ओर बुद्धि की अपेक्षा आत्मा । जितनी 
कोई वस्तु अधिक सूक्ष्म होती है उतनी ही उसकी व्यापकता 
और महत्ता अधिक होती हे । आजकल के युश में प्रायः हमारी 
यही धारणा बन गई है कि शरीर को हृ पुष्टवनाना ही 
हमारा मुख्य ध्येय है। मत कितना ही चंचल कयां नहो 
जाय तथा बुद्धि कितनी भी कलुषित क्यों न हो जाय इसकी 
हमें परवाह नहीं। जिस भारत भूमि में मानव का ध्येय आत्म 
ज्ञान होता था और शारीरिक तप करके भी मनुष्य प्रभु की 
खोज में लीन रहता था, झाज उसी भारत की पुण्य भूमि 
में हमारे युवकों का. ध्येय बन गया है; हाय रोटी, “हाय कपड़ा 
हाय मकान! रोटी कपड़ा और मकान हमारे शारीरिक निवाह 
के लिए आवश्यक है। इसकी प्राप्ति का प्रयास होना 
चाहिये परन्तु सदा यह ध्यान रखना चाहिये कि यह व 
साधन है, साध्य नहीं । पशु और मानव का भेद म 
शास्त्र ने यही बतलाया है की पशु को आत्म ज्ञान क a 
. नहीं होती और मानव को होती है । यदि मानव i 
की खोज में प्रयास नहीं करता, तो वह पश के ही 


है। 

ग 5 [था। 

' ' स्वाध्याय की महत्ता को महात्मा गांधी ने भ 

` स्वाध्याय झील व्यक्ति की आत्मा कितनी £ 
हे मल ४ 

- दामतीथ [१४६] क, 


हे Cc-0. in Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~ 
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"हे इसका उनके जीवन से काफी प्रमाण मिलता ह । यद्यपि 


FF. 


उनका शारीर दुबल था तो भी उनकी आत्मा समूचे अंग्रजी 
साम्राज्य का अकेले सुकावळा कर सकती थी। एक ऑर | 


> 


अंग्रेजी सरकार थी सारी भौतिक शाक्ति-तोपें, वन्दूर्के; फांसी 
और जेल । तथा दूसरी ओर महात्मा गांधीकी सवाध्याय-शीळ 
पवित्र आत्मा । किस की जीत हुईं ? इतिहास वताता हे कि 
जिस अंग्रेज़ी साम्राज्य पर कभी सूय अस्त न दाता था व्ह 

अं लाई कट हा 
१९४७ में भारत में समाप्त हो गया। संसार में एसी कोई | 


बस्त नहीं जिसको स्वाध्याय-शील व्यक्ति प्रात नहीँ कर _ 
-सकता ? हः 


जव इम स्वाध्याय की महत्ता को समझ लेते हैं तो किसी /” 
समय हमारे शारीर को अन्न न भी मिळे तो हमें उसकी चिता | 


झा | -नहीं होती । परन्तु किसी दिन स्वाध्याय को समय न मिले _ 
ह | .तो आत्मा इस प्रकार तड़पती हे जेसे जल के विना मछली । 
ही .. -साधक की यह अवस्था एकदम नहीं हो जाती । कुछ साधना | 
रा | करनी पड़ती हे, कुछ अभ्याल करना पड़ता है, और फिर 
हुए | हमें जीवन के उद्देइय में प्री सफलता मिलती है । 

ह द 


| “प्रमाद न कर! इसका केवल यही तात्पय नहीं कि आलस्य 
|. न कर। प्रमाद का वास्तविक अथे हे उचित काया को न | 
-करना और अनुचित काया को करना | समय अमूल्य हे, घन 
` की अपेक्षा समय का मूल्य कई गुणा अधिक है । गा | 
` “चन पुनः प्राप्त हो सकता है परन्तु गया इुआ समय लीड क. 


जुन थम 


रामतीये .. (४०)... जन 
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नहीं आता। समय थोड़ा है कार्यं अधिक है । अतः हमे दह. 
विशेष सावधानी रखनी चाहिये कि हम समंय को ब्य; 
चेष्टाओं में न खोएं। जीवन में हमारा कोई लक्ष्म होना 
चाहिये | अपने लक्ष्य को निधारित करके हम अपना कारम 
इस प्रकार बनाएं कि हमारी सभी चेष्टापं उस हक्य में 
. सहायता करनेवाली हों। जो चेष्डा उस लक्ष्य में सहायक: 
| न हो सकती हो उसको प्रमाद समह् कर हम तत्काळ छोड़दे। 


१ मानव का यह स्वभाव है कि वह अपनी प्रशांसा करता है 
|... और दूसरे के दोषों को देखता है । इससे आत्मा शनेः शनेः 
1 पतितहो जाता है। स्वाध्यायशील व्यक्ति जब आत्मा का 
` निरीक्षण करता है तो वह अपने अवशुणों की. ओर ध्यान देता 
| है और उन पर चिन्तन कर के उनको दूर करने का प्रयास 
' करता हे। वह दूसरों के गुणों को देखता है और उनको 
अपने अन्दर घारण करने की चेष्टा करता हे । अपने स 
_ गुणों को और दूसरे के शुणों को बढ़ा चढ़ा कर दी, । | | 
` स्वाध्यायशील व्यक्ति का स्वभाव बन जाता हैं| वास्तव % | 
स्वाध्याय जीवन में सफलता की अमोघ कुंजी है । 
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च्य. 
ल्भा 
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| पांचवा वेद न < 
F ई विइवलनीय है। >> 
-. | अत्युक्ति नहीं होगी। मानव मन बड़ा अ 
अ हमारे पूवेज जिन लेखों, अमर' घाक्यास्ृतों को. हमारे लिये 
ल्‍छोड़ गये उन पर हम पूणे अद्धा न रक्षकर डपहालास्पद 
समझते हैं। किंवा अपने जीवत में तथ्य सिद्ध करना Rs 
[है। जीवन की अमुल्य घड़ियों को विनष्ट कर ल र ल 
| चेताधनी दी उन मुलभूत वाक्याख्तों, से 
| विस्मृत करते हैं । इस नएवर जीवन में इम प ब 
1 परखना चाहते हैं। इल क्षण भगुर जीवन में हम वमन 


` कक मोह प्रभृति मिथ्या चालनाओं के वशीमूत रो 
अस्त का आनंदानुभव करते हैं। महात्मा कबीरजी के ; 
| | व व ग ॅ दमती, क oR ri CG 


~ 


- जून धे 
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“पानी केरा बुद्बुदा अल मानुस की जात” 
देखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परभात” 


के अनुसार मानव क्षणिक नइवरता पर कभी कमीः 
सोचता हैं पर फिर वही संसार चक्र! ! हमारे पूरवंजो के 
कार्य संयत थे । हम आदश से पतित होते जारहे हैं फल-- 
स्वरूप हमें “अज्ञान” अभाव, चीत्कार मानसिक शारीरिक 
व्यांधियां घेर रही हे । अभाव या अज्ञान ही सब झगड़े की 
जड़ है-- ८ 


अज्ञान से स्वाथ लोलुपता, मोह क्रोध इन्द्रियासक्त | 
आदि व्यसन लगते हैं। आज के कपटी नामधारी संत बड़ी | 
` मोहान्धता से जीवनयापन करके अपना उल्लू सीधा करते | 
` हैं। रामचरित मानस या श्रीमदूभागवत का प्रत्यक्ष रूए | 
` पठन करके अप्रत्यक्ष में. घोर पाप कमे करते हे £-हाय क्या | न | | 
` उन्होंने अपने जीर्वन-केइस क्षण का भी हिसाब लगाया है a 
_ मेरी राय में महापुरुष या महात्मा बही है जो ईश्वर ग | 
` प्राणि मात्र की निस्वार्थ भाव से सेवा करता इशा | 
कर्तव्य. पथ पर चलता रहे या यों कहें/-० ४०शीह 
00.॥10815 to~serve mankind. purely 
ग करने के बज्ञाय सत्र व्यापक ईश्वर को 
जते हुए कत्तव्य निभाना एक श्रेष्ठ साधना! 
{निक परीक्षंणों में: व्यस्त क र न 
अस्तित्व हीन करने :में संकोच 
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करता हे। इसका व्यापक कारण पाश्चात्य सभ्यता भी है। 
उसी के प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण हेतु एक सच्ची घटना का यही 
उद्लेख करता हुँ कि रामचरित मानस का एक एक शाब्द मंत्र 
हैं हो विद्वाल व आस्था ! 
एक वार में अपने आयुर्वेद के प्रकांड पंडित श्रीकृष्ण 
प्रसादज्ञी त्रिवेदी 8. 4. आयुवेद सूरि च आचार्य जो मेरे 
भी आचाये हैं उनसे भंड करने हरदा (म. प्र.) गया था उनके 
चरणों में रहकर बहुत कुछ आध्यात्मिक विषयों की खोज 
करता रहा । नित्य सायं उनके यहां रामचरित मानस पठन 
बड़े प्रेम से होता था । आचार्य जी स्वयं कई अथ एक २ 
चौपाई के खमझाते ।उन्होंने मुझे मी इस विषयक प्रेरणा दी? ' 
ते | “बिनु हरि कृपा सिलि नहीं संता”. 
ः के अनुसार मैंने भी इशा प्रेरणा जान नित्य रामायण के 
पाठ की दीक्षा ली व प्रतिज्ञा की | अपने निवास स्थान पर 
आकर आश्ञानुसार पाठ करता रहा । घोर विपत्तियों में. मानस 
की चौपाइयां जादू का प्रभाव बताकर मुझे सच्ची. शांति 
देती । त र 2: 
के 


मेरे छोटे से नन्हें बालक जिसका नाम “कौशल कुमार” | 
है वह जीवन के प्रारम्भ से ही “आक्षेपक” रोग से आकांत 
होगया । वह हाथ पेर टेढे करके आंखें निकालकर अचेत हों 
जाता न तो हमारे वंश. में किसी को यह रोगथावनं 
कोई इस रोग के होने का कारण ही दीला। भारत के विद्वान 


८८-0. In Public Domain. Guruk 
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वैद्य, आयाये से पराएर लिया, बहुमुल्य औषधियां गई 
कोई लाभ नहीं, हम हताश थे ! एक निराशा भरा पत्र मैरे 
आचार्य जी को लिखा कि वच्चे के जीने की कोई आशा नही 
है। वहां से पत्र उपलब्ध हुआ कि यदि पेसी परिस्थिति है, 
और औषधियां नहीँ लग रही है तो घबराओ मत । रापर्रभु 
सब ठीक करेंगे निम्न अनुष्ठान से बच्चा निर्विष्त हो जायगा 


| येआचायजी के शब्दासृत थे। 


.  अदुष्ठान यह थाः-प्रति शनिवार को अथात्‌ एक शनिबार | 
| से दूघरे शनिवार तक नित्य रात्रि में संयम से रहकर शुद्ध 
... हों मानस के सुन्दर कांड का श्रद्धा व प्रेम से पठन करना, 
_ पठन करते समय कांस्य पात्र (कटोरे) को सामने लगे इए | 
` घृत के दीपक के ऊपर लगा दें | इसमें काजल त जावेगा । | 
___ दीपक में गोघृत हों तो उत्तम रहेगा । पाठ करने पयंत 
तक जो बने, काजल पक सप्ताह्ठ तक पेला क्रम चलने दो।जो | | 
काजल इस अवधि में बने उसे पक करलो। इस काजह दी | 
बिंदी शिशु के मस्तक पर लगाई जाघे। इसके प्रभाव से किसी | 
भी प्रकार से यह रोग हुआ होःअवद्दय ठीक हो जावेगा 
अद्धा घ मरम से नत मस्तक हो नित्य बताये खा | 
करके काजल तेयार किया। इस काजळ को १०% | 


मस्तक पर अजन. रूप में प्रयोग गि रि 
प्रयोग से जादू -के समान प्रभाव साबा 5 
आइचर्य चकित हो गये, नगर में यह बात 
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"फेळगडे । वच्चा पहले दिन में ५-६ बार पला अचेत होजाता 
था-अब पूणे स्वस्थ है । पक माल तक इस काजळ का प्रयोग 
किया इससे अब वह निरोग होकर नित्य सायंकाळ कों 

श्री रामचरित मानस का पठन करता है कभी नागा नहीं 

होता) राम प्रभु की अनंत कृपा व आचाये जी के पुनीत आशीर 

.से आज उसकी आयु १२ वर्ष की है । नित्य प्रातः परम्परा- 
नुसार गायत्री जी की आराधना भी करता है। 


सबने सुना और प्रत्यक्ष देखकर मानस मत्रों के प्रभाव | 
नको हृदयंगम करने लगे । “ 


पूज्य आचाये जी को कोटिश घन्यवाद देकर कृत्ता | 

| ._ अकट की। आकार व मकार युक्‍त दो शब्द राम के प्रभाव को हट 
| मुक्ति का प्रेरक मानने में हमारे तास्तिकों को कोई आपणि 

` नहीं होगी, ऐसा विश्‍वास है। उल्टा मंत्र “मरा” जप कए मी | 

खाल्मीकि ऋषि भव बंधन से छूट गये बोलिये ज माद 
सजन, भव-दु ख-मेजन, प्रणतारति रंजन राधबद्र त्र 

जनय (पये उनके परम प्रिय भक्तों की जय। 


` ॐ असतो मां घद्गमय! 
तमसो मा ज्योतिगैमय !! 
` मृत्यो मा अस्त गमय |! 


` लवे भवन्तु छुखिनः सवे सन्तु निरामया! ! हे ३ व 
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. प्राकृतिक चिकित्सा के घट साधनों में राम-नाम एक अंग 
है। उसके बाद पञ्चाशत हे । पञ्चासृत यानी पञ्चत्व 
पंचमहाभूत अथवा आकाश, वायु, अग्नि, जल, तथा पृथ्वी! 
` असत का प्रथम गुण यह है कि उसका सेवन से भप 
मल हो जाती है, रोग दूर हो जाते हैं, और मलेष्य दौधायु 
प्राप्त करता है। पव्चतत्वो में ये सभी शुण विद्यमान ६ का 
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अमृत का दूसरा गुण है किसी दशा में भी स्वयं कलुषित 
न होकर और चिर पवित्र रहकर दूसरों के कलुष को धोना, 
दुलरों के दोषों को मिटाना, तथा दूसरों को पवित्र करना । 
पञ्चतत्व, यानी आकाश, चायु, अग्नि, जळ तथा पृथ्वी, 
किसी भी दशा में किसी भी प्रकार कळुपित नहीं होते, और 
यदि कभी किसी कारण, दूसरों का कलुष ग्रहण करन की | 
चजह से कलुषित इये भी तो उन्हें स्वतः पुनः निळ और 
पवित्र होने में देर नहीं लगती । | 
अस्रुत का तीसरा झुण है अनादि और अनन्त होना और | 
कभी नष्ट न होना | पञ्चतत्व भी अनादि और अनन्त र 
और वे मी कमी नष्ट नहीं होते । इस तरह पचतत्व, ; 
आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो प्राकृतिक चिकि- 
त्सा-के मूल साधन हैं, एक-एक अस्त हे । 
यदि आकाशरूपी असत का खजन न इशा होता तो न तो 
हम कुछ कर सकते और न हमारी स्थिति ही होती र 
इसी तरह वायु, प्राणियों का प्राण हैं; इससे कौन क 
कर सकता हे ! एक मिनट के लिये भी यदि हम वायु क 
मिले तो हमारा प्राणांत ही द्दोजाय । अतः वायु अन्टत he 
असरत का खजाना हे, जिसका प्रमाण ऋग्वेद का निम्नलिखित 
मंत्र हेः— } | प शकु न ४ 
है व्या द्दो वात तें गृहे मृतस्य . निचितः . ३३ मी 
ततो नोदेहि जीवसे/ .__ -. 
. अथात्‌ हे वायु! तेरे घर में जो वदद अपने ल 1 


रामतीथे [शिः - 


in. Gurukul 


हे... Eo 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राम नाम और पंचासत 


१) 
४५/९६/५८५५. ५६/५५/५५५५ 


SNS 


खजाना है, उसमें से हमारे दीधे जीवन के ल्यि 
भाग दे । 

. -जलअमृत हैं या जल में अस्त हें 
अथववेद का १-१-५-४ मंत्र देखिये।-- 
'अप्स्वन्तरमम्टृतमत्छु सेषजम । 
अथात्‌ जळ में अस्त है । जल गें औषधियां हैं। 
j . अग्नि, अशत ही नहीं; ईदवर का प्रत्यक्ष रूप है। ऋग्वेद | १ 

|| के मंत्र अग्निमीळे पुरोहितं आदि इसके प्रमाण में प्रस्तुत 

ये जा सकते है । 

_ पृथ्वी, अन्य चार तत्वों- आकाश, वायु, अग्नि, तथा जल | 
_ "का रस हे, यानी असतों का अस्तृत है | देखिये छांदोग्य उप. | 
` "निषद्‌ का यह मंत्रः-- ह| 
ल एषां भूतानां पृथ्वी रस क | | 
` आदि सष्टिके पूर्व इेइंवर के सिवा कहीं कुछ न था। तत, 
पब्चासत समन्वित प्रकृति ईश्चर में विलीन या ईश्वर सुप | | 
ही थी! सृष्टि के आरम्म में सर्वप्रथम ईश्वर की चेतमा-शकि 
"की प्रेरणा से शब्द तन्माज्ञ का प्रादुभाव हुआ जिससे आत्मा 
कराने चाला आकाशारूत प्रगट दुआ। को 
वा असतो को अवकादा देना, सब के बाहर तेना 
रहना, तथा प्राण, इन्द्रिय, और मनका माथय 3. 
ये भाकाशास्त के काये हैं । नवीन वेशानिक आकाशात ` 


थोड़ सा | 


इसके प्रमाण में ५ | 
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वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृणादि को एकत्र कर 
देना, सवेब गतिशील होना, गंधादि द्रव्य को घ्राणादि इंद्वियों 
के पास तथा शाब्द को श्रोजेन्द्रिय के पास लेजाना, तथा 
समस्त इन्द्रियों को कारये-शाक्ति देना-ये पवनामृत के काये. , 
रूप लक्षण हैं । 
तदनन्तर पवनास्ृत से अग्नि वा तेजासृत का पार्थक्य 
हुआ । चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख- 
प्यास पैदा करना ओर उनकी निवृत्ति के लिये भोजनादि 
फङ्गाना-पचाना-ये तेजासृत के कार्यरूप लक्षण हैं। 
फिर कालान्तर में जळासत, तेजासत से पृथक हुआ # 
गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बनादेना, त्त करना, 
जीवित रखना, प्यास वुझाना, पदार्थ को सटु कर देना, ताप 
की निवृत्ति करना, ओर कूपादि में से निकाळ लिये जाने पर. 
फिर उन्हें भर देना-ये जलाखुत के कार्यरूप लक्षण है| 
इसके बाद जलासुत से गन्ध गुणमय पृथ्वी अथवा सृत्तिः. 
 कासुत पृथक हुआ । प्रतिमा आदि में परिणित होना, अपने ही. . ह 
आघार स्थित रहना, जलादि अन्य पदाथों को घारण करना, | 
तथा स्त्रीत्व-पुरुषत्व आदि गुणों को प्रगट करना) तथा सब | 
कुछ उत्पन्न करना--ये मृत्तिकामत के काथरूप लक्षण हे । ० 
ये पञ्चमहाभूत या पञ्चामृत ईश्वर से ही आविभूत | 
हुये हैं या ईइवर रूप हैं, या ईइवर इनका उपादान हे 
.. . सर्वेशक्तिमान ईइवर या राम-नाम से आविभूत पञ्च रे 
सृत का उपयुक्त क्रम ही हमारे जीबन-स्वास्थ्य और आनन्द | 
| के लिये, उनकी उपादेयता एवं मूल्य के दृष्टिकोण से चास्त- 
| तमती [१५७- ` दके 


AAAS 
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“चिक एवे प्राकृतिक क्रम है। केबल इली क्रम से उन का प्र 
| _,करके हम खुघ-शान्ति के भागी हो सकते हैं। 
® राम-नाम या इश्वर के बिना हमारी कोई सत्ता ही नहीं 
' है। इसलिये उलसे अपने को पृथक रखना, उसको अपने से 
पृथक समझना, अथवा उसको एक .सेकण्ड के लिये मी. 
भूलना, अपने को खो देना हे, अपने अस्तित्व को मिटा देना 
-हे। अपने को-हर तरह से नष्ट कर देता है! 


तत्पश्चाल्‌ हमारा सम्पके आकाशासृत से अटूट रहता 


>> 


योग 


आवश्यक है। उसके बाद पवनासुत से। पचनासुत से कम 
हमें लेजासृत की आवश्यकता होती है, ओर तेजासृत से कम 
*जलामृत की और सबसे कम जिस वस्तु की आवश्यकता 
` हमारे जीवन-यापन के लिये है, वह है मत्तिकासत प्रदत्त 
“भोजन । 

इस तरह स्पष्ट है कि हमारी जीवन--रक्षा के लिये “रामः 
“नाम! सबसे अधिक आवश्यक और भोजन सबसे कम आवः 
-इयक है । पर हम यह जानते हैं कि आजकल हमारा जीवर 
इससे ठीक उल्टा और विपरीत दिशा में चल रहा | 
- अथात्‌ 'राम्-नाम' जो जीवन के लिये सब्षे अधिक म 
है, उसे तो हम एक प्रकार से भूल ही चुके हैं, या उत र 
. आवश्यकता ही नहीं समझते है, और यदि कुछ 201 " | | 
समझते भी हैं तो श्रद्धा और विशवास विहीन "क 
' लेना बेकार साबित होता है। परन्तु भोजन जो सवत. 
आवश्यक वस्तु है, उसके लिये--और केवल उसके _ हती 
हम जीवित हैं, जिसका परिणाम जो कुछ भी है १६. 


र शमतीथ.. ` | [१५८]. 
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योगं खे तन मनका विकाल कीजिए 


से छिपा नहीं हैं । अथात्‌ हम अपने जन्मसिद्ध उत्तम स्वास्थ्य 


| 
सौन्द्थ पये लम्बी आयु को खोकर दिनोंदिन दीन-हीन दशा 


पांचों अस्त में से पहले के तीन अम्गबत--आकाश, पवन; 
और अग्नि, से शरीर की जीवन-शक्ति को बल मिलता है, 
और अन्तिम दो, अथात्‌ जल एवे पृथ्वी ( भोजन ) से शरीर 
की परिपुष्टि होती है । 

जीवन-दाक्ति स्वयं पक स्वतन्त्र सत्ता हे जो शरीर से 
भिन्न एवं उससे उच्च है) 

वेदान्त में इन पञ्चामृत के दो रूप प्रतिपादित हुये हैं-- 
सूक्ष्म पेचासृत और स्थूल पंचामृत । सूक्ष्म पेंचासृत की 
उत्पत्ति, स्थूल पंचामृत से पृथक हुई बताई गई है, और यह 
कि स्थूळ पंचास्रृत; सूक्ष्म पंचास॒त के ही स्थूल रूप हैं, या यो 
-कहिये कि इस पंचामृत का सक्षमांशा । अथात्‌ पंचीकरण होने 
के आदि में व्याकृत भाकाश, वायु, तेज, जल, और प्रथ्वी के 
सक्ष्मांश अन्तःकरण बने । इस सूक्ष्म तत्वों की समष्टि और 


ता 


मर इसका अथ यह इआ कि सूक्ष्म जगत्‌ 
र वें आृष्टि सूक्ष्म तत्वों से हुईं हैं और 

त: : स्थूल तत्वों से । इस तरह हमारे स्थूल 
| स्थूल तत्वों से एबं सुक्ष्म शरीरों की रचना 
| | _ द्यी हे हमारे खुद्षम शरीर चूकि अदइय 
 शम्तीश्यं : (रै 


५९]. 


क्ष 
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|| निमित हये हैं, इसलिये बै अधिक शक्तिशाली हे, अत; हाई ® 
स्थूल शरीर का संचालन करते हैं। हमारी हकार 
. या प्राण शक्ति, सूक्ष्म शारीर के ही आधीन रहकर पी 
_ , काये सम्पादन करती है। स्थूळ शरीर की कोई अपनी जीवन. 
` शक्ति अलग नहीं होती । 
| __ उपयुक्त पंक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता हे कि पंचामृत 
4 निमित हमारे शरीर की रक्षा केवळ भोजन से ही नहीं हो- 
¢ सकती, बल्कि उसके साथ-साथ इस काम के लिये बाकी | 
अन्य चार असत भी आवश्यक हैं । अथात्‌ पांचों अमृत हमारे | F 
. शारीर के लिये पांच प्रकार के भोजन हैं। इन भोजनों में से 
` किसी एक या दो, या कई भोजनों की कमी हो जाने से 
हमारा शरीर रोगी हो जाता है । उस वक्त हम इन्हीं भमृतों 
_ से, बुद्धिमानी के साथ; दवा का काम लेकर, आइचर्यजनक | 
` रूप से आरोग्य प्राप्त करते हैं। क्योंकि नैसर्गिक चिकित्सा: | 
` प्रणाली निःसन्देह रोगोपचार के नेसागिक साधनों पर ही. 
अवलम्बित होगी । पंचतत्व ही पंचामृत हैं । असृत-गुण को 
इष्टि से ये पंचामृत न केवळ अपनी सार्थकता को बहुत वार 
सिद्ध कर चुके हे, अपितु इसी वजह से प्राचीन काल से 
भारतीय चिकित्सा प्रणाली के मूलाधार बने हुये है ! ये न | 
शिंक पंचासृत सबके लिये सवेज सुलभ हैं। अतः इश के > णी 
बाली प्राकृतिक चिकित्सा ही असली और प्राचीन जा 5 
ग है, उसे नवीन चिकित्सा प्रणाली समझना भुल 
प्राकृतिक चिकित्सा के उपरोक्त छः साधन 
वर्नासत, ते जासत, जळात तथा 2 _ 
घन की व्याख्या फिर कभी... | 
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_ (कहानी) कः. 
राघव के दूकान की शरबत और लस्सी शहर मं इस // 


तरह मराहूर थी कि गर्मी के दिनों में उस शहर के किसी मी / 
बड़े आदमी को नित्य एक बार उसकी दूकान में गये. बिना 
संतोष नहीं होता था। यही हालत उसके यहां की चाय की | 
भी जाड़े के दिनों में रहती थी । 
चह तीन वदी से उस शहर में एक छोटी खी दूकान 

खोल रखा था और केवळ तीन घंटा उसकी दूकान नित्य 
खुली रहती थी-गर्मियों में चार बजे से सात वजे 

` संध्या और जाडे में सात बजे भोर से नौ बजे तक फि 
छे बजे संध्या से खात बजे तक। इसके विपरीत वह कमी 
अपनी दूकान नहीं खोलता था। इतने ही में जो कुछ उसको | 
प्राप्त हो जाता वह उसी से संतोष करता. एक घंटा नित्य वह 


हम Digitized by Arya-Samaj Foundation Chennai and 6081५00 र 


योग से तन्न का (वक्तास कोजके 
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अपनी दकान की व्यवस्था सं लगाता तथ 

शहर से दूर पक निञ्ञन २ रे के किनारे एक 
छोटी-सी झोपडी में, जिलका निमाण उसने स्वयम्‌ किया था। 
बिताया करता, किसी क ह. वहा 
करता था अपनी आय का बहुत अदा बह दीन दुखियों को 
दान कर दिया करता था, किन्तु इत से कि उपछत 
के अतिरिक्त उस बात को कोई नरही जानता और लोगों में | 
| . यह चचा धारणा मात्र ही थी। 


वह सदा गम्भीर सुदा में ही रहता; फिर भी ग्राहकों के - | " 


साथ उसका व्यवहार इतना सुन्दर और संभाषण इतना मधुर | 
` होताकि सभी उसले दो बातें करने को लालायित रहा करते 
- थे. | | 
राघव के पक पूवेपरिद्धित मित्र भी उसी शहर में उच्च | 
पुलिस अधिकारी थे | बील वषे पहले दोनों में काफी भ्र था | 
` जब राघव अपने जन्मस्थान के शहर में रहता था।वे भी . 
राघव के बराबर के ग्राहक थे । राघव उन्हें पहली षा देखते | 
` ही पहचान गया था, किन्तु राघव के चेहरे और रहत" कह गी 
में इतना बड़ा परिवर्तन आगया था कि उस मित्र के लिये र 0 
पहचान सकता असंभव था। राघव ने कभी उसे कपर य व 
चप नहीं दिया थ्रा। फिर मी पूव प्रेम के कारण दोनों जसे 
क दूसरे से अधिक दूर नहीं रह सकते थे र 
बाते करने में विशेष दिलचस्पी लेता और 920 
और वातालाप के फल स्वरूप उनमें थ 
अफसर महोदय को उल पर अपना 
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अपने सित्र अभयषुर 
। उन्हे याद आया, उससे वह 
न पदले ही उल्लकी पहुंच सभी बढ़े - 
ड अफसरों के यहां थी और खमी | 
त करते थे। मुझे दी उसने एक वार बहुत बड़े 9 
अफलर से बचाया था| उच्चाधिकारियों से केवळ उसका कह _ 
“देन ही यथेष्ठ था। बह कांग्रेली 


A 


> 


~ = र 
कांग्रेली तो था ही | आज तो उसका | 
© > हे ने j 

प्रभाव कई उणा और भी बढ़ गया होगा | उसीकै पाल चलने 
से घेरा काम हो सकता है । 


दूसरे ही दिन वह अभयपुर जाने का निर्णय कर लिया “अप 
-स्टेशन जाते समय राघव की दूकान खुली देख वह एक 
:गिलास लस्सी पीने तथा राघव से दो बार्ते करने का लोम 
संवरण नहीं कर सका और मोटर खड़ी कर दुकान में चला 
-गया। ह 
-अफसर--राघव ! गाड़ी का समय हो रहा है । सये कई दिनों 


दि भी 
> कर ie रि ल 
के लिये बाहर जाना है । जल्दी से मुझे एक गिळास 


650 क ल्क ल्क 


5 


लस्सी बढ़िया सा बना कर पिला दो । 
.. राधव-- कहां जाना है बाबूजी | 
- अफसर--अभयपुर जाना है । 


[रइ] 


ett 


पुतः अपने हृदय को दृढ़ कर लिया और स्वाभाविक तरह से. 
` ही उसने अफसर महोदय से पूछा--अभ्रयपुर में आपका, 
| कया काम है ?' 


 अफसर--कया तुम अभयपुर को जानते हो! 


` अफंलर-वहां मेरे एक मिश्र) 'नरेन्द्रवाबू' रहते हैं उन्हीं से. 


` राघव --तब तो व्यथ आप कष्ट करने जा रहे हैं । उन से तोः 
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अभयपुर नाम खुनते दी राघव चाक गया। क्षणभर में हो. 

घहां की कितनी बातें उसे याद आगई और परिवार की याद. 
[oS मिड Q ws 

गारी ने उसे विचलित कर दिया । किन्तु सुहत भर में उसने 


राघव -मैं बहुत दिन अपनी रोजी के सिलसिले मे वहां रह 
_ जुका हुँ, और वहां की सारी घाते जानता हुँ। 


जरूरी काम्र के लिये मिलने जाना है। 
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“उन्होंने अपनी याचा रद्द कर दी तथा लौट कर घर चल गये, हैः 
उन्हें चेन नहीं पड़ रहा था। राघव की दूकान वद हान का | 
समय तो निश्चित हो था। ठीक दूकान बंद करते समय दी. 
राघव के पास पहुंच गये । राघव अपने 
उद्यत था कि उन्हें अपने सामने | 
[जा खोल उनको साथ _ 


-अफलर महोदय 
-निवाल स्थान को जाने को 
देखा। फिर वह दूकान का एक द्रव 
छे अंदर चला गया। FE | 
अफलर--अव बताओ कि नरेन्द्र बाबू मुझे कहां सिळेगं र हा 
मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। तुम भी मेरे बहुत द 
बड़े हित चाहने वाले हो अतः टीक 2 बता दो। हु 
राघव--बाबू जी | आप जिस नरेन्द्र बाबू से मिलने हि नकी 
चाहते हैं वे तो कई ब पूव ही मर गये या मारे गये कहिये। , 
अफसर महोदय ने तो आखिर पुलिस विभाग में ही त 
जिन्दगी बिताई थी। राधव की बातों ने उन्हें घबड़ा स जं 
“लन्द्रोंने पूछा--“तुम दोनों ही बाते कह रहे दो ये 
और 'मारे गये? । आखिर वे केसे मरे या मारे गये | 
-शघब--आखिर आप पुलिस अफसर हैं न! फिर भी न 
“मालूम क्यों मेरा हृदय कहता है कि आप मेरे बहुत बड़े हितः 
चिंतक हैं और आपसे मेरा अनिष्ट कभी नहीं हो सक 
-इसलिये में आप को सत्य बात ही बताऊंगा । तीन वषे प 
की बात हैं । यों तो चेष्टा में बहुत पूर्व से हील्गाथा | 
रक रात आपके मित्र नरेन्द्र बाबू की इत्या कर में यहां 
-दृर चला आया हूं जिल से किसी परिचित व्यक्ति से 


corte 
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# योन से तभ मंसका विकास कीजिए % 
C7 प्णागा ग 
हो! मै दृत्यारा ह । जिस नरेन्द्र वाबू से आप मिलने जाना 
चाहते थे वलार में नहीं हैं। बल इस से अधिक इस 
बघ में में ओर कुछ आप गो महीं बता सकता । 
व्य जाने 


. फसर महोदय सन्न हो गये ' वहां से चलकर बे सीधे 

\ त: घरपरं पहुंचे । बिस्तर पर लेटे, घे सोचने रुगे, “एक भिन्न का 

| खून और उसी के चलने से इल समय निजी स्वाथ की भी हानि 

आखिर यह एक झासूली खायपान का दृकानदार हँ-मजदुर 

| ही श्रेणी का तो हे-वह मेरी सेवा सें कुछ विशेष ध्यान देता 

| है केवल इसी लिये उसे छोड़ा नहीं जा लकता । वद खूनी है!» 

` दुसरे ही दिन उन्होंने राघव की निगरानी के लिये सादी. - 
पोशाक में दो गुप्तचरों को नियुक्त कर, जिससे वह कहीं भाग 

न. जाय, पूरी जाच और रिपोर्ट के लिये अभयपुर थाना मे 

बेतार-के तार से सचना भिजवा दी | दूसरे ही दिन वहाँ 

से रबर आई, कि जाच से पता चला कि नरेंद्रनाथ क 

ची से बहुत चिन्तनशीळ. प्रकृति फे हो गये थे और न 

[क रात विना कुछ साथ लिये घर से कहीं निकल गय री | 

तब से किसी को मी उनका पता नहीं लग सका है। र 

पता चलता है कि उक्त घटना के दोचारदिनबाद | 

छ दूर एक निजेन स्थान पर पक लाश रे 

तथा पेर और हाथ की अलया 7 जीर 


अ संगवाया गया । उसने उक्त 
| बेडा देख कहा, आखिर आप 
दिये। खर! मुझे खुशी है कि. 
न किया है। केवळ इतना कीजि-. | 
ग्रेन कि मेरी दूकान के पहरे की व्यवस्था रहे ।” उसने 


का 
हट 
धू ५ सा. मि टीक हत्यार अ न्ने नेथ >~ 
9 [नंदा ५६ Gt नटा हत्यार T म्न !यपुर के उख्य 


न > _ a >. 
नरेन्दनाथ की जो अफरूर महोदय के मित्र थे, हत्या की है। 
तत्काळ उसका वयान पक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी दजे करा 
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र हि 
उसे चालान 


भी उसी तरह उसने अपना अपराध स्वीकार कर 


(२) EE 
आज जज साहब का इजलाश दशकों से खचाखच भर १ 

हे। आज राघव के सुकदमें की सुनवाई है। वही राघव जिसे 
सभी लोग साधु समझते थे और अन्त में जिसने स्वयम्‌ | 
हत्यारा होना स्वीकार किया है। लोग आपस में एक दूसरे 
से तरह तरह का मत व्यत्त कर रहे थे। कोई कहता; साथ 
का वेष बनाये कितना बड़ा हत्यारा यह था । इसे अवइ 


_ फांसी होनी चाहिये । कोई कह रहा था, “बड़ा से बढ़ा. 
भो किसी दिन विचार में परिवतेन व तथा पूवा जत... 

न: हर्षि बाल्मीकि की तरह 
भर में साघु बन जा सकता है। इसकी अपराध स्वीक रो 


oso 
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बरं चुका हे तथा अब सत्य रूप में साधु बन गया है। इसे है 
, किसी तरह की सजा नहीं दोनी चाहिये।” कहीं चा चठ ज 
रही थी, “देखते हो तो विश्वास नहीं होता कि यह आदमी | 
` हत्यारा हो! फिर यह स्वयम्‌ अपराध भी स्वीकार कर रहा | | 
) है। इसमें कोई गम्भीर रहस्य जरूर है जो हम लोगों ही | 
' समझ में नहीं आ रहा हे ।” | 
इतने ही में जज साहब भाकर इजलाश पर बेट गये। (. 
- आसामी को भी चहां लाया गया । जुरी लोग भी अपने | | 
' अपने स्थान पर पहले ही से बेठे थे। दारोगाजी का इयान | 
तथा अभयपुर के थानेदार की रिपोर्ट पढ़े जाने के बाद ही | 
सरकारी पक्ष फे सबूतों का अन्त कर दिया गया क्योंकि. 
अपराधी दोष स्वीकार कर ही रहा था। | 
 ज्ञजने राघव से पूछाः--आपका नाम क्या है! | 
राघवः--राघव ऊफ नरेन्द्रनाथ। | 
_ जजः--आपका भी नाम नरेन्द्रनाथ हे! . | 
राघव:--कभी उस नाम से भी लोग मुझे जानते थे। 3 
. जजः-पितत का नाम? कर | 
_ राघवः-स्वर्गीय श्री घर्मन्दनाथ । . 
जजः--आपने अपराध किया हे? 


fe 
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००० >>> 


राघव'--लही है! 
जजः--उस वयान में आपने नरेन्द्रनाथ की हत्या करना 
स्वीकार किया है? 
राधवः--जी हां ।-और में इस समय भी स्वीकार करता 
हूं कि मैंने जिस नरेन्द्रनाथ की चचा इस मुकदतें में है उलको 
हत्या कर दी हैं । > 
` जजः--फिर आप केसे कहते हे कि आप अपराध नहीं 
"किये हैं ! ः 
राघवः--में ठीक कह रहा हू। 
जजः--(झु झलाकर) आप अपना बयान 
जवाह दीजियेगा £ | 
` राघचः--गवाह तो मुझे देना नहीं है किन्तु में श 
| व्वयान न्यायाधीश तथा जुरी महोदयान के न EE. 
|. सकता हूं यदि वे अधे के साथ मेरी बातें खुन ऱ्य 
तैयार हों । Ee 
जजः-आपको जो कुछ कहना है कह जाइये । 
ह >, व 
` राघव की बातें सुनने के लिये सभी अति आ बः 
चे । सारे कमरे में पूरी स्तब्धता व्याप्त कर प 
“समय अति गम्भीर मुद्रा में वह अपना हे क ता 
हुआ तो लोगों को उसके चेहरे खे एक क 5 र he 
निकलती दुई बोच हुई और सभी मत्र छ 
आते ध्यानपूर्वंक खुनने में दृढ़ हो गये । 


>“. DS 


और सफाई ' 
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हि पट ar ना | 
राघवने बयान प्राररभ किया, "माम्य न्यायाधीश एवम्‌ 

स महोदयान ! में स्वीकार करता हूँ कि मैंने नरेळनाय |. 
की हत्या की है फिर भी में कहता हुं कि मैंने अपराध नहीं | 
किया हे। मेरे इस वयान से आपछोग अचंभितं हो रहे है). | 
यह स्वाभाविक ही हे क्योंकि आज के युग में ऐेलीदो 


विपरीत बातों पर विइमाल नहीं किया १। किन्तु मेरे | 
अपने विचार से मेरा बयान बिलकुल । में आद्योपान्त | 


. घटना आपको सुना रहा हं। आप विना छेड़लानी के मेरी 
नातें सुतने की कपा दक्षार्थे फिर उसके वाद, न्याय ने आपको 
अधिकार दिया ही है, आप जो भी निणय देंगे मुझे स्वीकार 
करने में कोई हषे या विषाद्‌ नहीं होगा। 


_ नरेन्द्रनाथ का जन्म अंभयपुर में एक अति चेभव सपे ५. 
परिवार में हुआ था। उसके पिता, स्वर्गीय श्री घर्मदा | 
पी उस नगर के सबसे घनी और माध्य व्यक्ति समह जाते | 
ओ। समाज में उनकी यथेष्ट प्रतिष्ठा थी! नरेन्द्नाय 7 
न पालन तथा शिक्षा दीक्षा एक राजकुमार की तरह ही 


कके | ग 
पल्टा. खाया। उनके पुण्य जी 
के या। अनेक बहाने 


। अपार कट” 
[ज 


| है नहीं आने चि 
कू | टी कर 2 

\ खुधार छ च्छा! करने 
यी रत कि जीवन 

रे. १ र 
> धा। फि - 


र्‌ 
तना ऊँचा उठा छिया 


घ | ग के डिपरीत कुछ नहीं 

र. | होसकता था। सकी क्षत्रों में उसकी समान प्रतिष्ठा थी। 

८ थाने से लेकर राजधानी तक के सभी प्रमुख अधिकारियों 
पदम्‌ नेताओं खे उसका घनिष्ट सम्बन्ध रहता था! छोटे बढ़े । 
तः | सभी उसे सलमान रूप से अपना मित्र या घुएचितक समझते | 
वे | थे। लोग समझते थे कि नरे्द्रनाथ अति सुखी है । घन को | 
| तोजीवन में उसने प्रधानता दी ही नहीं, अपनी आवश्यकता | 


की पूर्ति से ही वह संतुए रदा करता था! एक बार एक. | 
गवत में 


दारोगा निदा होते. हुए भी एक बहुत गम्भीर झुर 
` छँस गया। लोगोंने उसे नरेन्द्रनाथ की शरण जानेकी रय _ 
दी | आखिर दारोगाजी पुलिस विभाग के आदमी थे. अतः 
_ विचारधारा तो वही थी । वह एक डाली में बहुद से फल 
जे केकर एक दिन उनके पास पहुँचे और उनके सामने ५०० ) 
के नोट रख उन्हें प्रणाम किया । नरेन्द्रनाथ बिगड़ पड़े । 
उन्होंने कहा, “आपको मैं जानता नहीं। आप जो भी हो 
अपनी चीजें और ये. रुपये. लेकर तुरन्त मेरे सामने से च 


{च 
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जाय अन्यथा नौकर की सहायता से मुझे निकळवाना पा | 
और आपके लिये अपराब्दों को अपने सुह में रोकना सुने | 
“कठिन हो रहा है!” नरेन्द्र के व्यक्तित्व का कुछ ऐसा ही | 
प्रभाव लोगों पर पड़ जाता था कि दारोगाजी तुरन्त सारी | 
चीजे ले वहां से भाग खड़े हुये । दो चार दिन बाद दारोगाजी | 
“फिर उनके यहां पहुँचे और उन्हें एकान्त में देख उनके पेरों 
“पर गिर कर पिछली घटना के लिये रो रोककर क्षमायाचना | 
करने लगे । नरेन्द्र ने तुरन्त उसे उठाकर गले लगाया और | | 
-आस्वस्त कर बिठाया । फिर उसकी सुशीबत की सारी बाते | 
-उससे पूछी और अपनी सहायता का उसे आस्वासन दिया। 
` उसने स्वयम्‌ पता लगाया कि दारोगा निर्दोष था और | 
-षड्यन्् करके फँलशया गया था । उसने उच्चाधिकारियों से क 
मिलकर उसकी सही सही जाच करवाई और दरोगाजी तो | 
` बरी हुए ही, षड्यन्त्रकारियों को भी न्यायालय से सजा 


म हो गई ।” 


इतना वयान होने के वाद ही जज महोदय ने मध्यावका | 
-के लिये कार्यवाही स्थगित कर दी और बे अपने विश्राम कश | 
में चले गये । जुरी तथा सभी दशेकवूंद भी चाय पान | 
लेये बाहर निकल गये । कमरे में केवळ राधव च कुर्सी > + 
था सिपाही और चपराप्ती रह गये। एक कोने यी 
न < - ञ्जेठा गयां जिसने ६ 
बह्‌ पुलिस अफसर भी बेठा रह से 
को प्रारम्भ किया था । वे बहुत चिन्तित ल घडा 
) । उपरोक्त वयान उन्हीं से संबंध रखता था। 5. 


मक by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में हत्यारा हुँ 


को उनके तथा नरेंद्र के अतिरिक्त तीसरा कोई नहीं जानता 
था। अपराधी अपना नास नरेंद्र सी बता रहा था। घे 
सोचते कि कहीं नरेंद्रनाथ यही तो नहीं है। बे सोचते जा 
रहे थे ओर बीच वीच में अपराधी के चेहरे को भी खूब 
गौर से देख लेते थे। यद्यपि आज तक वह उसे पहचान 
नहीं सके थे किन्तु आज फई वार गौर से देखने पर उसके 
चेहरे पर सारे परिवतेनों के समक्ष भी उन्हें विश्‍वास हो 
गया कि राघव ही उनका पुराना मित्र नरेंद्रवाबू है! फिर 
वह सोचने लगे कि एक तो यह स्वयम्‌ कहता हे कि इसने 
स्वयम्‌ नरेंद्रनाथ की हत्या कर दी है दूसरे पेसा परिवत्तन 
केसे हो सकता हे कि पहचाना भी नहीं जा सके! अतः 
उन्हें फिर शंका भी हो रही थी । इसी उधेइवुन में काफी 
समयदीत गया और वे एकवार राधव से फिर वाते करने 
का विचार किये ही थे कि जज आकर इजलाश पर बेठ गथ। | 
उनके पहुँचते ही समी लोग यथास्थान डट गये और कार्थ 
चाही आरम्भ हो गइ ई 


राधव ने पुनः कहना शुरू कियाः-“में कह रहा था कि | 
लोग नरेंद्रनाथ को बहुत सुखी समझते थे और उसके 
. भाग्य की सराहना करते थे, किन्तु नरेन्द्रनाथ सदा दुःखी 
. |, रहता था। वद्द हृदय से चाहता था “शांति! जो उसे कहीं: 


सिल नहीं रही थी और वह बेचेन रहता था किन्तु पा 
` पर अपने व्यवहार से प्रकट नहीं होने देता था। उसके भाग्य | 
हब सत्य द बस्तु एक ही मिली थी और वह थी उन 
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का है म 
है] र्सर्‌ ह उ २ प्सन्‌ ण्ला षता 
श्स्वा था! ICH द्‌ स्स घिरे रहने पर भा घई पटचते ही | 
उन्हे असीम शांति | थी और घे सारी विपदाओं | ी 

ळर ४१, ग्‌ [a | 


को भूल जाते क्रर काळ को गति ने उसे भी उनसे छीन | 


लिया । लोगों पर तो उन्होंने तनिक भी प्रकट नहीं होने. 
दया कि पत्नीवियोग से उन्हे कोई छि हुआ है. 


किन्तु उनके हृदय पर इलका बहुत गहरा धक्का लगा और |. 
उसके बाद से ही उनके जीवन में परिदतेन प्रारम्भ हो गया । | 2५ 


उन्हीं दिनों कई अन्य सुशीबतें भी उन पर एक लाथ 
टूट पड़ीं। वे सब का मुकाबला भी डटकर करत रहे। इस | 
` बीच की जीवन अवघि सें बेहर दावे यथा नौकरी, कृषि, | 
व्यवाय, राजनीति आदि में प्रवेश कर शांति की खोजकर डे 
“चुके थे किन्तु उन्हें शांति कहीं नहीं मिली; सत्र निराशा, | 
- छळ, षड्यन्त्र, स्वाथे परायणता आंदि का ही अ | 
स्थिर था और वे कहीं भी रुफलता का अनुभव र 
सक्के, यद्यपि लोगों की दृष्टि में बे जिस क्षेत्र में र 
उच्च प्रतिष्ठा प्रात रही और वे सुखी और ह 
जाते रहे। वे इस निष्कष पर पहुंच कि युग त 
कि सच्चे और ईमानदार व्यक्ति जीवन हंघषं I 
ज में अधिक दिनों तक'नहीं टिक सकते! ._ 
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हैँ स्थिर हो गया गीदा का '“कमंदोग'। चे 
शर नि 
बड़ा परिवार मात्र उन पर ही निभर 


IPH?! 


छोड़कर कहीं चळ दें तो परिवार को 

अनुष्य होकर जन्म लिया है इसलिये 

दना जरूरी है। उन्होंने सबप्रथस अपने 
५. I > 


का निश्चय किदा। घे शनेः शानः अपनी 
निजी में क्री लाने तथा आमोद प्रमोद एवम्‌ 
अंगार आदि बाह्य आडस्वरो से छुटकारा पाने की चेष्टा में 


ey 


तर | | भर 


(8 | CN 1521 व 
| ठगयये। वे, धीरे चीरे विष प्रदान! के ही प्रयोग को शे 
थे |. समझे | जीविकोपाजन के अतिरिक्त अन्य सभी डुनियादारी 


कामों से धीरे धीरे वे अपने को अलग करने लगे। वे अपना | 
|, यथालस्थव समय स्वाध्याय, सत्संग; भगवत्‌ चिन्तन और 
ae पूजा आदि में लगाने लगे | किन्तु फिर भी उन्हें शांति नहीं न्‍ 
पल रही थी। स्वाध्याय से वे किसी एक निष्कष पर नहीं | 
पहुंच सक रहे थे। सत्संग में भी उन्होंने युग का ही बोलबाला 
याया जिविकोपार्जन के लिये उन्हें डुनियादारी करनी ही 


जीर ती के ¡से संपक . 
| पढ़ती थी और उसको स्थिर रखने के लिये दुनियां द 
मनें | टूट नहीं सक्ता था। चे उसे अपने पर नेतिक उत्तरदायित्व _ 
भाव | समझ छोड़ भी नहीं सकते ये :- क... 
| इसी प्रकार हृदय से विहळ दो अपनी जिन्दगी बिताते 


` रहे किन्तु उनमें खुबी थी कि उनकी आन्तरिक दशा को 
| कोई लख नहीं पा रहे थे।. 


_ समय आया उनके आश्रित 
रती. `` [ड ` 


र र न ने 


RR ~ अ 
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खडे होने लायक हो गये। उन्होंने अनुभव किया कि अ 
कुछ दिनों में ही मेरी आवश्यकता परिवार को नहीं रहेगी। 
अतः घे अब अपना इंइवर चिल्तन और भजन में समय 
' बढ़ाने लगे । 


एक दिन उनके विचार में आया कि जब मनुष्य वर्षा की 
किसी लम्बी यात्रा में निकलता है तो उसे साथी मिल ही 
जाते हैं यद्यपि मंजिछ अछग-अछग रहती हे । किसी-किसी से | 
उसको विशेष घनिएता हो ही जाती है और फिर हो जाता. | 
है गहरा प्रेम और अपनत्व । किली स्थान पर रास्ता र 
अलग होने के कारण वियोग होना तो अनिचाय ही रहता और 
उस समय बिछड़ते इए दोनों को असह्य वेदना! होती द 
. कुछ दिनों तक दोनों को एक दुखरे की याद्‌ PE 
 हे। फिर दोनों को ही नये साथी मिलते हे ओर ह 
_ प्रेम हो जाता है । क्रम पहले साथी की याव 5 | | 
_ तिपडल पर चली जाती है । फिर उन दोनों - हा पति 
होता है फिर वही दु्ख्ख वही यादगारी और व क| 
इसी तरह क्रमशः चलता रहता है! दी है और इछ | 
जीवात्मा भी अनन्त पनी 


AS 


पर भी लोग समझते नहीं 
द्वेष, छल, प्रपंच, झूठ और 
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जव इस प्रकार भी उसे शांति नहीं मिळी-वह अपने मन 
की हत्या करने में सफल नहीं हो सका-तो उलने इस दारीर 
का ही अन्त कर देना सोचा जिससे मन का मी उसके साथ 
ही विनाश हो जाय ! उसने निराहार रह कर आत्म हत्या कर 
छेने का ढ़ सँकदप किया ओर एक रात विना कुछ भी साथ 

` लिये से घर चुपचाप निकल पड़ा। 
(४) 

घर से निकल कर वह पक निर्जन जंगल में प इंचा। वहां 
एक वृक्ष के नीचे, अपने हृदय में आत्महत्या के संकल्प को 
पुनः दृढ़ कर, सिद्धासन लगा कर वेठ गया । अनेक तरद्द की 


र विचारघाराओं में डूवता उतरता उसकी समाधि लग गई। 
क उसे पता नहीं कि के दिनों तक वह उस दशा में रहा। एक 
रे दिन अचानक उसके कान में एक दिव्य आवाज आई, 'वत्स ! 
पे तुम्हारा सकद्प पूरा हो गया। जिस नरेंद्रनाथ की तुम हत्या 
पा करना चाहते थे उसकी हत्या में तुम सफल हो गये किन्तु 


"आत्महत्या पाप है अतः उसे तुम पूरा नहीं कर सकते | तुम 
ते अब जीवन सुक्त हो ओर उसी रूप प्रें अभी तुम्हें अपना भोग 
का दोष काळ विताना है ।' उसकी आंखे खुळ गई । हृदय एक 
| अद्भुत आनन्द से भर गया। उसके चेहरे में यथेष्ट परिवर्तेन 
क | आगया और वही मैं इस रूप में हैं । कई दिनों से कुछ मी 
ह ` नहीं खाया था अतः मैंने असह्य क्रुधा का अनुभव किया । 
| सामने ही पक बेल वृक्ष दिखाई दिया जिसके नीचे 
“ दो सुन्दर, पके बेल गिरे पड़े थे में ने उन बेलो से | 
| अपनी क्रुधा शान्त की और समीप ही -नदी बह रही थी उस डौ के 


समती [१७७] : . जून ६३ 


_00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ns 


Digitized by Arya Samaj Foundation न and eGangotri 


योग से तन सनका विकास कीजिए 


SAN 


f Ne 


_ में जल पान कर विश्राम के लिए उली चुक्ष के नीचे सो गया। 
- जगने पर मैं अपने भविष्य के संबंध में सोचने लगाक्रि . 
_ अव मुझे क्था करना चाहिये: भेंने सोचा, 'सुझ अभी कुछ 
जैदन और इस दुनिया में जोता इं | जोविंत रहने केये भोजन 
आवड्यक हे ) भोजन प्राप्त करने के लिये साधन चाहिये। 
मनुष्य शरीर पाकर तथा उल शारीर में पौरुष रहते हुए 
प्रिक्षाइन करना या परसुखापेक्षी बनना सष्टिकता के अभिप्राय 
` क्ाउल्लघन है तथा कायरत! है। अतः मुझे किली प्रकार 
` पौरुषद्वारा अपनी जोदिकोपाजन करनी चाहिये । मुझे याद 
। आई कि चलते समय मेरी जेब में एक पांच रुपये का नोर. 
, रह गया था वह मेरी पूजी हो सकता था। में किसी ऐसे 
व्यवसाय के सम्बन्ध में सोचने लगा जिसके द्वारा मेरा 'बसु' 
धेच कुटुम्बकम्‌? का अभ्यास दढ़तर होता रहे तथा झे 
अधिक से अधिक समय भजन, चिन्तन तथा. इँइराराधत के... | 
लिये मिटता रहे । मेने अपना नया नामकरण भी कर लिया | > 
: और उसी समय से राघव बन गया । में कई दिनों में न ! 
तय कर इस शहर में पहुंचा। अपनी थोड़ी-से पूरणी क) 
- दूकान भारम्भर की । में ने कोई नौकर नहीं रखा है! हक, यी 
[म मैं स्वयम्‌ करता हूं । मुझे संतोष दोता दै कि इस व्यव न 
के चलने में छोटे बड़े कहे जाने बाले सभी की सेवा में पाई _ 
से कर पा रहा हृ । मनुष्यमात्र का बिना किली व रे 
र में मुझे अपू शान्ति ताड) है। है ज्या 


1... 0 Nn 0233 


हारा लोगों की सेवा करता हुँ उससे जो मुझे 
ही है उलपें से अपनी आवश्यकता से जो बच रहता 


दीन दुख्ियों को अज्ञात रूप से दे देता ह । 
मे राग है त ढेप । में मछुष्य मात्र को ही ईश्वर 
का रूप छमझता हृ । मानापमान का भी ध्यान मुझे नहीं हैं। 


<< 
थार घण्टे में स्वान, भोजन, विश्राम आदि में बिताता हूं ओर 
ह घेटा ईइवराराधन, मनन, चिन्तन और 


पृ प्रसिद्ध नरेन्दवावू के मित्र पुछिल अरूलर महोदय 
मेरे रहन सहन; वेष भूषा और चेहरे में भी भीषण परिवतेन 
'के कारण सुझे पहचान नहीं सके थे यद्यपि मैंने प्रथम दष्टिपात 
में ही उन्हें पहचान लिया था वे जिस अभिप्राय से नरेन्द्रनाथ 
से मिलने जाना चाहते थे वह में समझ गया था और उन्हें 
च्य की परेशानी होती अतः उनसे ठीक ही कहा था कि में 
ने नरेन्द्र की हत्या कर दी है। मेरा असी भी यही विश्वास हे 
छि में 'राघव' पूचे प्रसिद्ध नरेंद्रनाथ की हत्या कर ही यह नया | 
शरीर घारण किया हूं और में हत्यारा हं-किन्तु इल हत्याके | 

पीछे अभिप्राय पवित्र है अतः में अपराधी नहीं हुं। _ प्म्य्य 
मुझे और कुछ नहीं कहना है। अदालत जो भी दण्ड. 
उउच्ित समझे दे और मुझे स्वीकार दोगा ( ज्य 
oN न्न 

न सभी उसकी बातों से सुग्च हो रहे थे! रिहा को ही कोन _ 

: त्कहे सभी उसके चरण छूदे को ळाळायित हो रहे थे किन्तु 


सती न ० 
00 


SS अ ..अअ 
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जज्ञ के समक्ष एक महान्‌ कानूनी बाचा उपस्थित थी कि जब 

तक उसे पहचान करने वाळा किसी सफाई गवाह का बयान 

हो उसे रिहा केसे किया जाय ? उसके मित्र अफसर महोदय 

की आंखों से अश्वघारा बह रही थी । थे कानून जानते थे 

` और जज की चिन्ता का कारण समझ गये चे तुरन्त कट- 

घरे में जाकर बोले-- मैं राघव की ओर से सफाई की गवाही: | | 
दंगा में अब अच्छी तरह पहचान गया हूं कि यह राघव ही . 

मेरा पूर्व मित्र नरेन्द्रनाथ है और इन्होंने सारा बयान सही ९ 


दिया है । 


- जज ने उसे रिहा का फलला दिया । अफसर महोदय. 
सीधा जाकर राधव के चरणों पर गिर कर फूट २ कः रोने 
. लगे | उसने सारी लोकलज्जा को उस समय भावावेश में 
तिलांजली दे दी थी | राघव ने तुरन्त उसे उठाकर गले ल ह 
लिया और कहा 'बन्छु ! मे तो यही चाद्दता हूँ कि अ 
` एसा दिन आये जब कम से कम अस्सी प्रतिशत म 
. आपकी ही तरह कर्तब्यपरायण हों। इतने दी Be | 
_ चरण.छूने के लिये. लोगों में होड़ मच गयी यद्यपि र ed 
भर चेष्टा कर रहा था कि कोई उसका चरण नद 5 नहो 
स्वयम्‌ सब के चरण छूने की चेष्टा में लगा था 
` दय ने स्वयम्‌ जाकर उसके चरण छूकर प्रणाम 


। अफसर महोदय ने उनसे बहुत आश्र 32 
भोज न उनके यहां कहने के लिये । उन्होंने . स्वीक 


> [a ~ Q 
बन्छु ! मुझे भय हो रहा है कि इस स्वार्था दुनिया के स्वाथ 
-दगे। यदि पेला दुआ तो सुझे हटात्‌ इस जगह को 
"होगा । अतः मैं लिखकर पे देता हुं कि मेरे यहां से चले 


यदि मै चला जाऊँ तो सारी चीजें बेचकर तुम सुपात दीन . 


' {लिये लोगों का तांता बंधा था। एक अपार आ जुट 
आइ थी। किन्तु राघव का दशन फिर किसी को नहीं ह 
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(न्तु उन्हें कह दिया मेरा संकल्प है जीवन भर भूने 
डट के अतिरिक्त कुछ भी भोजन नहीं करने का, अतः 
तुम्हें ऐसा दी प्रवन्ध रखना होगा। वह वहां रे सीधा उनके 

उनके बालबच्चों को देखा। सभी ने उनको 
प्रणाम किया और उन्होंने आशीवाद दिया | फिर अपने संक- 
ब्पानुलार भोजन कर अफसर महोदय से उन्होंने कहा 


से अधे लोग मुझे अब शांति पूवेक यहां रहने नहीं 
भी छोड़ किली दूसरे अपरिचित जगह चला जाना 
जञाने के बाद मेरी दूकान पर सारा अधिकार तुम्हारा होगा। 
“दुखियों को दान कर देना ।” अफसर महोदय के अनुनय 
(विनय पर दिना ध्यान दिये उन्होंने इस तरह का एक परची 


लिखकर उन्हें दे दी और अपनी झोपड़ी की ओर चल | 
फ्ड़ा। 


दूसरे दिन चार बजे भोर से ही झोपडी तक पहुँचने के ह 


"स्का । ` 
॥ इति शुभम्‌ ॥ 


___रामतीथे [१८१] 
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. इस संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपनी प्रशसा । 
` सुनना पसंद नकरता हो? सच बांत तो यह है कि आज के | 
- युग में एक औसत व्यक्ति चाहे उसका स्तर जो हो ब - 
किसी न किसी से अपनी प्रशंसा, बड़प्पन, बहादुरी अथवा | | 
अनायास ही अपने विषय में कुछ न कुछ सुनना और सुनाना | 
वाहता है। मनुष्यों की वात जाने भी दीजिए, हमारा. 3 
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किसी के सम्बन्ध में अपने दबे इप बिचार व्यक्त करेंगे । 


जापका समय तो व्यथ जायगा थोर जिसे आप प्रसन्न रखना 
चाहते है उनले पार्वेगे कया? उत्तर हे कुछ नहीं। भगवान्‌ 
प्रसन्न होते थे तो उनसे वरदान मिल जाता था । मनोकाम- 
नापं पुरी हो जाती थीं; परन्तु आज आप इन तेतीस करोड़ | 
देवी-देवताओं की अना भर करते जाइए, बिनिमय में कुळ | 
भी नहीं प्राप्त होगा | इसका कारण यह है कि आज जा. 

व्यक्ति किसी की प्रशंसा करता हे वह अपने मन में यह 
समझ वेठता है क्रि मैं उंसको उल्लू वना कर अपने वश मॅ. 
कर रहा है और दूसरी ओर अपनी प्रशसा खुननेवाला भी. 


~ ~ > ER 
अपने संन में यही सोचता है कि केसा बेवकूफ है जो इतनी | 
बातें वढा चढ़ाकर दकता ही जा रहा है । 


इतना सव कुछ जानते भौर समझते इए मी लोग दूसरों 
की प्रशंसा क्रिप विना नहीं रहते | अनायाल किसी के संबंध | 
में बढ़ चढ़ कर कहना, चाटुकारी नहीं तो क्या हे? प्रइन 
यह है कि आज के इस प्रगतिशील वेहानिक युग में जब कि _ 


ह : प्रत्येक व्यक्ति का दिनोदिन विकास हो रहा हैं, क्या 
क चापलूसी या चाडकारी करना आवश्यक है। उ ह 
री. चाटुकारी करनेवाला चापलूस कहा जाता है और .ज ; ते 
रा बढ़ा चढ़ा कर की जाती हे उन्ह बातों को हम चापलूसा कहते 


` हें। इस तरह यह स्पष्ट है कि चापलूल और नापी च 

समानार्थक शब्द हैं जिनका आपस में घनिष्ट सम्बन्ध है अ दे 
रोका सम्बन्ध इसी से है जेसे कि आत्मा और 

दोनों का सम्बन्ध इसी प्रकार से है जेसे कि आत्म 

. शरीरका होता है। _ स, 

 रम्तीर्थ [१०३] 
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इस बहु प्रचलित मानसिक संक्रामक रोग के सम्बन्ध पे 


कुछ जान लेना आवश्यक है । यह ऐसा भयावह रोग है. कि 
जाने अनजाने सभी को पीड़ित करता है। कभी कभी चापळूस ' 
- चापलूसी तो करता जाता है परन्तु उसे यह पता नहीं 
चलता क्रि इसका परिणाम कया होगा? मेरी दृष्टि में यह 
चारित्रिक पतन की निशानी ही कही जा सकती है। चापळूसी | 
बही लोग करते है जिनका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं होता. . | ॒ 
अथवा वे स्वयं अपने आप हीनता की भावना का अनुभव 


करते है । 


मेरी तो राय है कि जो व्यक्ति चापळूलो से घिरा रहता 

है, वह उचित अनुचित का निणेय नहीं कर सकता, उसकी 

` बुद्धि मंद. हो जाती है और कठिन परिस्थिति आने पर हाथ 

पांव ठण्डे पड़ जाते हैं। चापळूसी बेवकूफों का आहार है। _ | 

` -इसका तात्पये यह है कि बेवकूफ या मुख लोग ही यह 
. पसन्द करते हें कि हमारी कोई प्रशंसा करे। एक स्थान 
पर इसीलिये महान विचारक ईसप ने कहा है कि "सुई 

से कोई आदमी होगा जिस पर चापलूसी का असर न रे र 

हो लेकिन जब वह किसी खोखे मूखे पर आजमाई जाती | 

तो बह-उसे चाळीस शुना ज्यादा मुंतलकतर क अ | क i 

देती है!” महापुरुषों का तो यहां तक कथन है कि' न 

` एक ऐला मीठा जहर हे जिसका विशाळ प्रभाव मानव जीवन, 
में धीरे घीरे होता है” _ | 


omen न आम य 
पक कहावत है कि 'चापलूसी से दोस्ती और पा 


ig 
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ANAT ९५/९५/५५५५ ५५/५५/५५८०” 


दुश्मनी पेंदा होती है / इस कहावत को यदि हम ध्यानपूर्वक 
पढ़ें समझें और मनन करें तो स्पर ही पता चळ जायगा कि 
यह कहावत चापलसों के लिये ही बनायी गई है, क्योंकि 
चापलूसी जैसा कि कहा गया है कि एक मीठा जहर है जिसे 
लोग समझ नहीं पाते और सत्य कहनेवाला लाख सत्य कह 
-रहा हो; किन्तु सत्य बात तों निःलन्देह कड़वा जहर की 
तरह ही होती हैं जिसका प्रभाव तत्काल पड़ता है । इसीलिए 
चापळली से दोस्ती और सचाई से दुइ्मनी पदा दोती है | 
इस सम्बन्ध में हमें इतना तो स्मरण ही रखना चाहिये जला 
भङ्गे प्रसिद्ध विचारक बरक ने कहा है-“चापलूली लेने और 
-देनेवाले दोनों को भ्रष्ट करती है ।” यह कथन अक्षरसः सत्य 
अतीत होता है। जेसा कि ऊपर बताया गया है कि चापलूसी 
और चापळूस दोनों मानव जीवन के लिये पतन का गत 
तैयार करते हें । ु ै 
इसीलिए बैन जानसन कहते हैँ कि “तमाम जंगली 
'पशुओं में मुझे अत्याचारी से बचाओ और तमाम पालतू 
_ ज्ञानवरों में चापळूस से |” निःसन्देह वात कितनी सत्य है ॥ 
-मनुष्य पालतू जानवर नहीं तो क्या है? जिस we 
.को पालकर, शिक्षा देकर उनको सकस में नचाने के ल्यि | 
योग्य बना देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी एक पसा ही पालतू ` 
जानवर हे, वह समाज में जो कुछ देखता खुनता हे he 
सीखता है उसी के अनुरूप बन जाता है। आज के औसत | 
मनुष्य का चापळूल और चापत्दूसी से कोसों दूर है से ही अ 
कल्याण हो सकता है। जो उससे नहीं बचते और नदी में| 
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उसतें छिपडता जाता है 
कि “चापलूस उन विहिलयों की तरह है जो सामने से चारही 
ह और पीछे से खसोरती हें।' यह कहावत कितनी सत्यः 
हि इससे सहज ही अलुमान लगाया जा सकता है कि चापलूस 
/ _ एक एसा छिपा हुआ दुइसन हे जो आपकी प्रवासा कर बाप | | 
_ को पतन की ओर ले जा रहा है। अतः सावधान । इन > 
चाफ्ळूलो से बच्चो और अपनी चापेळूली छुनना छोडो | । 
क्योंकि टेलटिस के मतानुसार “चापळूस सबसे दुरे दुर्गमता | 
होते हैं, जिन्हें न तो आसानी से लोग समझ पाते है न. 
जान ही पाते हैं। चापलूसी की स्थिति रूपरंग, बनावट, |. 
` चालढाल, पहिनावा, बोली आदि उसी प्रकार से होती है? 
_.. जिस प्रकार कभी कभी मेडिया इत्ते की तरह दिखलाई पड़ते _ | ; 
हैं। किसी महापुरुष का कथन भी है कि-“चापळूस मित्र 
- सरीखे दीखते हैं जेसे भेड़िया कुत्ते सरीखे दिखते है) इस 
आदश वाक्य से अब आप इतना तो समझ ही गए हग कि 
- चापलूस कितना खतरनाक (भयावह) जानवर है. जो प्राण 
लेकर ही दम लेता हे और चापळूसी पेला मीठा जर्द € 
जिसका प्रभाव घोरे २ होता है । अतिम परिणाम दोनों का. 
मी कछ “जानना या घोर पतत। 
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बवक्ताः--प्रो० सत्यपाल जी 

विषयः-प्राथता और उसका महस्व _.___ 
द , स्रम्रयः= शनिवार, २७-४-१९६३ साव ५ बजे 
Eo _ - स्थानः-योगाश्रम का व्याख्यान-खड 

` सबम क्तो, माताओं तथा वहनो ! 


'रामतीर्श' मासिक में प्रतिमाल आप वेदिक याथना अव 
| ` इय पढ़ते होंगे अथवा उस मासिक के अन्य विषयों पर -विदोष | 
ममता होने से शायद नहीँ भी पढ़ते हों। प्रत्येक घम में. 
अपने-अपने ढंग की प्राथना होती है। उन सभी में अथ; 
भाच, ज्ञान और फळ होते हें । उदाहरणतः मई, १९६३ क 
रामतीर्थं मासिक आज ही मेरे दाथ में आया है । उसमें चेदिक- 


_आथेना इस प्रकार हैः-- 
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हि ~° 77८“ 77: 
-यदू गायत्रे अधि गायत्र माहिते नेष्डुभादवा जेष्ट _ 
`यद्‌ वा जगञ्जगत्याहित पद्य इत्तद विदुस्ते म मी 
| ऋ, वे. आ. सू. १-१६४.-२३ 


मावा्थे-गायची से संबंधित पदार्थ में जो गायत्र एइ | 

“रखा गया है, जिष्टुप से संबंधित पदाथ से जो त्रिष्दुप पद | 
की रचना की जाती हे अथवा यों कहिये कि जगती से संद | 
“चित पदाथ में जो जगती पद का स्थान रखा गया है, उन - 

` पदों के रहस्य को जो मानव जानते हैं, वह अमरत्व प्राप्त | 
` "करते है । ` 


सञजनो, वेदिक प्राथना में कितनी उच्चकोटि की भाघना | 
रखी गई है । अ+ड+म्‌ के योग से 3४ का निमाण हुआ। । 
- ॐ मंत्र से गायत्री मंत्र का श्रीगणेशा होता हैं। शब्द और अथ. | 
. भावकेज्ञान के साथ गायत्री मंत्र के माध्यमसे इइवर-माथना _ 
| . करे और तद्वत्‌ असुक कालतक-फल प्राप्त होने तक जीवन | 
|. को प्राथना के साथ जोड़ दे तो निस्सन्देह इष्ट फल का ठार 
-होगा। मृत्यु से रहित होना कोई मामूली घात नी ह ग 
ह ने के लिये. प्रतिदिनं अभ्यास | 
र पान्त में छा 
[सन पर बैठ 


` - प्राथना से फल प्राप्त कर 

करना होगा। निव्येसन, सात्विक आहार 

व्य रख कर एकचित्त होकर खुण 

1हिये । संसार की संब चिन्ताओं से मुक्त होकर 

च को कुछ समय तक वेखरी वाणी से उच्चार", करव 
र हो जाने के बाद क्रमशः मध्यमा) पती 
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नाभि-चक्र ) द्वारा प्राथेना-मंञडर का जप करें। परावाणी की 
प्राथना का फळ विशेष महत्वपूर्ण हे । यह अभ्यास कुछ समय 
के बाद साध्य हो जायेगा । जिन का मन अस्थिर है, पेसे 
लोगों को आरम्भ में कुछ दिनों तक मंत्रोच्चारमें वेखरी वाणी 
का सहयोग लेना चाहिये। संघिकाळ में प्राथना करना 
| विशेष अनुकूल होगा | प्रातःकाल सादय से पहले त्राह्म 
| |... मुह में ओर सायंकाल सयास्त के बाद का समय उत्तम है ।. 
प्राथना भोजन से पहले ही करना उचित होगा | भोजन के. 
बाद आलस्य, निद्रा; तेद्राचस्था ( स्वप्न और जाग्रदवस्था की 
` अध्य स्थिति ) आदि के प्रतिकूल लक्षण प्रकट होंगे । | 
थोड़े दिनों तक ५से १० मिनट प्राथना करें। तटुपरान्त. . 
क्रमशः समय बढ़ाते हुए एक घंटे तक करना चाहिये। अनेक. 
-पुरुष रात में १२ बजे उठकर प्राथना करते हें। यह 
प्राथना उत्तम! होने पर भी शरीर के लिये हानिकर है। निद्रा 
की कमी से पित्त प्रकोप, हाईब्लेड प्रेशर, अनिद्रा रोग, पित्त 
कामला रोग, अपच, मस्तिष्क के ज्ञान-तन्तुओं की निबळता | 
आदि विकारों के उत्पन्न हो जाने की संभावना रहती है" | 
नित्य नियमानुसार शरीर स्वास्थ्य क लिये उचित रूप से pn 
निद्रा लेने के वाद प्राथना करें । प्रति दिन प्राथना करने से _ 
लाम होगा । पर्वटन में मी प्राथना करना अनिवार्य है। पक | 
माज वेदिक प्रार्थना की जाये, पेसी बात नहीं है। ढिलक, | 
भावना से विरत और अहिंसा के दिव्य भावको हृद्य में घारण £ 
कर शुद्ध-लात्बिक युणो से मन को सराबोर कर शद अन्त 
` करणपू्क प्रार्थना करंनी चाहिये । 
जा हि मतीचे ०० cur Collect 
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स्वाचुभच | 
र में अनेक वर्षी से प्राथना का आधार ले रहा हूं । प्राथना । 
- के प्रभाव से मुषे अनेक सांसारिक तथा पारप्राथिक लाम ' 
। ` प्राप्त हुए हैं और नित्य होते रहते हैं। प्रारंभ में मेरे सामने 

कुछ विघ्न अवश्य उपस्थित हुए थे, लेकिन अभ्यास चालू | 
रखने से निस्सन्देह लाभ प्राप्त हुए । प्रार्थना से इच्छा-शक्ति . | 
'बढ़ती है । इच्छा ही शक्ति का प्रतीक है आन्तरिक चेतना- | 
' शक्ति ही बाह्य शक्ति की द्योतक इ-अ्पधार ह 


बन्घुओ | प्राथना पर आपकी श्रद्धा न हो तो निस्सन्देह | 
श्रद्धा-संपन्न बनकर प्रतिदिन शरीर को जल से शुद्ध बनाकर |. 
` व्य॒कान्त शुद्ध स्थान पर वे > कर प्राथना कीजिये । शाः | 
. ओर ज्ञान के साथ जसे २ मन तबलीन होता जायेगा, बसे रे... | 
“फल भी प्राप्त होता रहेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं 


-बक्ता--योगिराज श्री० उमेशचन्द्रजी 
-विषय--योग ओर कायाकट्प 
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्रीमद्भगवदूयी ता, उपनिषद्‌, रामायण आदि ग्रन्थ लोग प्रायः 
'पढ़त छनत रदत ह। इन सप्री बषवों में योगविद्याविघयक 
उल्ळेखन न्यूनाधिक 


साधन निया जाता और ग्रन्थों उनके विधि-विधान का 
चणन भी है । 


सुललमान-धम के अनुसार प्रभु की उपासना ( खुदा की 
_चदयी ) के समय उपालक जिस वेठक-आसन से बैठता है, 
बह योगविद्या के अनुसार वञ्रालन है । मसजिद्‌ ( उपासना 
शुद्द ) के ऊपर जाकर खुदा को बांग देते या भगवान्‌ की 
जुकार करते हे, उस समय फेफड़ों में यथेष्ठ इवास भर कर 
| _ '( पूरक प्राणायाम करके ) उस इवासवायु को आवाज के साथ 
व | 1.” शनेः-वानेः सुख मागे से बाहर निकालते समय खुदा को 
|` पुकारले हे । यह क्रिया हमारे योग की ही एक विधि हे। | 
| -भन~-वचन-कम से जीवन सुधारने की इच्छा से वांग द्वारा | 
खुदा के नाम की पुकार की जाती है। 


> क्रिदचियन धमे में महात्मा ईसा की प्राथना करते सम 
४1 ` खुटनों के बल»हैरों की उंगलियों पर बेठना पड़ता है।यह | 
-<४ आ सनों में से पक आसन है उष्ट्रासन केप्रारम्म में | 
घर “करने योग्य है। बेठक के इस रंग ढंग को उष्ट्रासन 


आ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


योग से तनमन का विकास कीजिये 


AANA कस की पक 


AAA RRR 
Anna 


रूप है। प्राथेना के समय गभीर, प्रशान्त मुखमुद्रा और 
विनयादनत भाव से भगवान्‌ हेला के समक्ष आपबीती सुना 
कर-कर्मी का लेखा जोखा देकर दुष्कर्मी के लिये क्षमा- 
याचना की जाती हे । इस याचना-प्राथना के समय मनकोः 
ज्ञिस एकाग्रता की स्थिति पर पहुंचाया जाता हे, वह योग 
की ही विधि हे। बौद्ध, जेन ओर विश्व के अन्य धमे-सस्प्रदायों' 
चें योगाभ्यास का अस्तित्व देखने को मिळ सकता है। फिर 
भी, योगविद्या के सम्बन्ध में सवच यह भावना पाई जाती हे 
क्रि योगाभ्यास एक कठिन साधना है, विशेष व्यक्ति ही इस 
साधना को साधने और तज्जन्य सफलता प्राप्त करने में 
सप्रथ हो सकते हे; यह सचेसामान्य के वश की वात नही। 
सर्वसाधारणको तो कोई सरल खुलभ साधना ही करनी 
चाहिये | वस्तुतः लोगों के मन में यही घारणावद्ध मूल हो 
गई) अतः जबतक इसे डखाड़ कर फेंक नहीं दिया जाता, तन 
तक मानव आत्म और बहुकल्याण के मागे पर आगे बह 
नहीं सकता 


बघुओ ! यह योग-पथ भगवान्‌ की ओर आगे बढ़ने का 
पथ हे; अतः आज कव्याणमय पक्ष के पथिक बन्धुभो और 
बद्धिनो . को भळी-भांति समझाऊंगा कि योगाभ्यास द्वारा 
` समग्र -जीव्रन का कायाकल्प केले- क्रिया जा सकता 
'योगाभ्याख केवुळ” शौतिक जड़े म) 
रता रु के “सूक्ष्म, ua र-सीहा 
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. कि आयुर्वेद तथा अन्य लाघनों से योग साधना अत्यधिक 
महत्त्वपूण है ? निस्लन्देह यह खुपरिणामदायी जीवन-कला है । 
किन्तु लोग केवल स्थूळ शरीर का ही ध्यान, भाव, लक्ष्य और 
महत्व समझते हैं। परन्तु भाइयो, स्थूळ शरीर का निमाण 
तो सूक्ष्म शरीर से ही हुआ है । इस सुर बात को आप क्यों 
भूले जा रहे हैं? सूक्ष्म शारीर कारणशारीर से और कारण 

= शारीर मद्दाकारण शरीर से उत्पन्न हुआ हैं ये सव के सब 
| जब पूण शुद्धता की स्थिति पर पहुंच जायेंगे, तभी 
वास्तविक काया-कद्प माना जायेगा । योगाभ्यास से शरीर 
के इल अन्तः बाह्य स्वरूप का सवाग शोधन और परिमाजन 
होता है तथा मानव व्यवहार और परमार्थ सरळतापूबक 
चलते रहते हैं, यही यौगिक कायाकल्प है । 


औषध्धिक कायाकल्प के विधान में पंचमहाभूतों का आधार | \ 
लेना पड़ेगा | विशाळ -आकाशा-तत्व, प्रकाश ( अग्नितत्व ), 
शुद्ध वायु तत्व, पवित्र जळ का तत्व और डुगेस्थहीन स्वच्छ 
पृथ्वी तत्व-इन्हीं पँचतत्वों ( महाभूतों ) के खुयोग से मानब है 
शरीर का निमाण हुआ है, अत: कायाकल्प का आधार इन्हीं | 

. पर रहता है । हदय में सम्पूण श्रद्धाभाव भर कय करस! पांच 
` प्रेम और स्वाभाविक जीवन-गति से काया-ऋल्य के नियमों 
-नियन्वणों क्रों शिरोधाय करना पड़ेगा | 


~ [0 


मु लेक “नो तथा भाइयो! पवित्रता से ही कायाकल्प का प्रार 
ॐच, जल, वायु, स्थान, आकारा, अग्नि वि 
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खुयोजित संतुलित धारणा-शक्ति का बिकास ८4, (गा, जब 
पवित्रता ओर विश्वास के लाथ इन महाभूतों का वहत "क्रिया |. 
जाये । सच पूछा जाये तो इन पंच धूनों.पर ही कावा. का : |. 
विधान आधारित नहीं हैं, इसके छिये शरद्धा को भी आवश्य- | 
कता है। 

युस ' ओर कायाकल्प 
कायाकल्प के इच्छुक जनों को चाहिये कि बह गुरु के 
_ प्रतेक आदेश को बिनप्रतः पूर्वक शिरोधाये करें और विनया 
| ` बनत रहें । जिन श्रेथों घें योग की चचा. की गई हे और. | | 
| उसकी उपयोगिता बताई गई है, उन्हे मनोयोगपूर्वक पढ़ना. 
. चाहिये | जेसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शुरु के सुख से ब्रह्मज्ञान का 
उपदेश सुनने खे जेसे स्वणे में-लुगन्ध-लुयोग की तरह उल 
का महत्व बढ़ जाता है; उत्ती तरह क्रियाशील; अडुभवी 
'शास्त्रक्ञ ओर योग-पारंगत गुरु के सान्निध्य में यौगिक 
याकस्प के विधिवत्‌ आयोजन में जीवन को केन्द्रित करने. 
निरुप्तन्देह अभिमत लाभ होगा । 


PR मा अर 


_ योग द्वारा कायाकब्प की विधि... 
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